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आमुख 


ईैने इस विषप कमा अध्यपत लगभग दस वर्ष पहले आरभ किया किंतु भारदीय विश्वविधालय के 
शिश्वदध की क्ार्यययत्ववा और पुस्तझालय की सयुधित सुविधा के अभाद के कारण कोई उल्लेघनीय 
प्रट्ति महीं कर सका । इस प्रध का अपिकाश स्कूल ऑफ ओरिपटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीन में दो 
रिएएसप्रों (954 56) में पूछ किया गया जहाँ जाने के लिए पटना विश्वविदालय ने मुप्े 
उत्गरत्पूर्वपक्ठ अध्ययन अवद्यश प्रटान किया । यह पुस्तक मुझ्यतया मेरे उप्त शौषप्रदष पर 
आप"ित है जो ल'्न विश्वविषालय में 956 ई र्प्री एव डी दी 3पाषि के लिए स्वीकृत 
हुआ था। 

डे एफ आर अलवबिन प्रो एवं डब्ल्यू बेल़ी,डॉटी एन दबे, 
डॉ थे डी एम डेरेट प्रो सी वान फुरस्टैमेनडार्फ प्रो डी डी कौसदबी, 
प्रा आर एन शर्मों और डॉ ए के वार्ड और अनेक अन्य मित्रों को मैं 
धन्यवाद देता हूँ, जिनसे मुझे इस कार्य में अनेक प्रकार थी सहायता मित्ती है। 
डॉ एस डी दार्नेट ने मुये णो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उप्तके लिए मैं उनफा आभारी 
हूँ । अपने द्रिप मित्र थे देवग़ज को मैं अवश्य धन्यवाद दूँगा निनड्भी सहायता यदि 
प्रझजीशयन और अनुषगिक श्र्प में नहीं मिलती तो पुस्तक के प्रक्शन में कुछ और 
रिलब हो शत । हो. उर्पेद्न ठाकुर का भी आपमरी हूँ जिन्होंने अनुक्रादी तैयार की है 
औए प्रययेशदन में भी मेदी सह्ययता की है । सदसे बढ़कर इसे मैं अपना सौषाग्य 
मा हूँ कि मुप्ते प्रो ए एस. रैशम झे साथ कार्य करने का अवसर मिला निनके 
अपिदत पैदुष्प पान'ड छात्रें की शैद्धिर सतत्रता के प्रति स्नेह और सुद्द संमित 
पर्णीशत से इत ध्रप एव रघन में बहुत सत्ाए दिला है इप्ते तथ्य और निर्यय सददी 


जे पूने अप ऊन्य तफनीयी अनिषमिष्ण'एँ रह गई हों, उनझ् दापित्व मैं अपने उपर 
थ हू 


शापशरण शर्मा 


कि उसके समय वैसे पराश्रित वर्ग अब विदमान नही ये ।* 

इसमें संदेह नही कि बहुत सी अति घुरातन सामाजिक प्रधाएँ उत्रीसर्वी शताब्दी में भे 
प्रचलित थी । इग्लैड के विकासोन्मुख औद्योगिक समन और भारत के पुराने तथ 
पतनोन्‍्मुख समाज के बीच की गहरी विषमता ने गष्ट्रीय भावना से प्रेरित भारत के शिक्षिर 
ओर बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान आकर्षित किया ।* उन्होंने महसूत्त किया कि सती प्रथा, 
आजीवन वैषव्य, बाल विवाह और सजातीय विवाह की प्रथा राष्ट्र की प्रगति में बाघक हैं | 
चूँकि ये प्रथाएँ धर्मशास्त्रों के बल पर चल रही थीं इसलिए यह अनुभव किया गया कि 
उनमें आवश्यक सुधार आसानी से लाए जा सकते हैं यदि यह सिद्ध किया जा सके कि वे 
सुधार धार्मिक थ्रथों के अनुरूप है । इस प्रकार सन्‌ 8]8 ई में राममोहा राय ने 
सती प्रथा के विरोध में प्रकाशित अपनी प्रथम पुस्तिका (ट्रैव्ट) के द्वारा यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया कि शास्त्रों के अनुसार नाएी के मोश्ष का सर्वोत्तम साथन सती प्रथा नही है । 
इसी शताब्दी के पाँचवें दशक में स्मृति ग्रथों के आधार पर ईश्वरचद्र विद्यासागर ने 
विधवा विवाह का समर्थन किया । सातवें दशक में आर्य समाज के सस्थापक स्वामी 
दयानद ने मूल सस्कृत ग्रथों के उद्धरणों का सकलन हत्दार्य अक्ा# के नाम से प्रकाशित 
किया । उनके जौरेए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया जन्म पर आधारित जाति प्रथा 
के बहिष्कार की घोषणा की '” ओर शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकारी माना ।“ हरे 
मालूम नहीं कि आरभ में समाज सुधारकों को म्यूर की समकालीन रचनाओं " से कहाँ 
तक प्रेरणा मिली | उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि प्राचीन युग में यह 
विश्वास प्रचलित नहीं था कि चारों वर्णों की उत्पत्ति आटि मानव से हुई है।. हम यह भी 
नहीं जानते कि वेबर की उन रचनाओं का भी उन पर कोई प्रभाव पडा या नहीं जिनमें 
उसने ब्राह्मणों और सूत्रों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रथम महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत 
किया है। 

]89 ई में जब सम्मति आयु विधेयक (एज ऑफ करेंट बिल) प्रस्तुत किया जा 
रहा था सर आर जी भडारकर मे एक प्रामाणिक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें संस्कृत 
ग्रधी का उद्धरण देकर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वयस्क होने पर ही 
कसी लडकी का विवाह क्रिया जाना चाहिए । दूसरी ओर बाल गगायर तिलक ने जो 
विदेशी शासकों के विरुद्ध किसी भी हथियार का प्रयोग करने को तैयार रहते थे प्राचीन 
सदर्भग्रथों से उद्धरण प्रस्तुत करके इस विधेयक का विरोध किया (7 

आधुनिक सुधारों के समर्थन में प्राचीन ग्रथों का उद्धरण देने की प्रवृत्ति कितनी व्यापक 
थी इसका कुछ अनुमा] आर जी भडारकर (895) के इन शब्दों से किया जा सकता 
है प्राचीन काल में लडकियों का विवाह वयस्क होने पर किया जाता था अब उनका 


विवाह उपके पूर्व ही हे जाता है. तब विधवा विवाह का प्रचलन था, अब वह बिल्कुल उठ 
गया है” विभिन्न जातियों के लोग उन दिनों साथ मिलकर खाते थे और इस बात पर कोई 
रोक नहीं थी, लेकिन अब इन अप्तष्य जातियें में. इस प्रकार का कोई पारस्परिक सपर्क 
च्ी है हट 
भारतीय विद्वानों ने समाज के पुराने रीति रिवार्जों को इस ढग से प्रस्तुत करने का 
प्रयाप्त किया है कि वे नए युग के लोगों को अधिक ग्राद्ष हों, पर पश्चिम के सखी की यह 
बात रुचिकर नहीं लगी है। सेनार्ट (896) का कथन है कि अँगरेजी रग-ढंग में पले 
हिंदुओं मे जातिप्रथा की तुलना मूगेपवासियी में प्रचलित सामाजिक भेदभावें| से की हैं, पर 
पश्चिमी सामाजिक वर्गों के साथ यदि उनमें कुछ समानता दीखती भी है तो बहुत कम 
ही।* इसी प्रकार हार्पकैत (88) का विचार है कि शूद्रों की स्थिति 860 के पहले 
अपगीयी पृ दाएें छे भिन्न नहीं थी ॥? हार्पकिंस के इस मतव्य की समीक्षा करते हुए 
हिलद्वार (896) ने कहा है कि शूद्दों को तुलना पुराने जमाने के दासों से की जानी 
चाहिए, न कि बाद में विकसित ऐतिहासिक तथ्यों के सदर्ष में (0 
हापकिंस दी आलोचना करते हुए केतकर (9॥) की शिकायत है कि हब्थियों के 
प्रति बरते जानेवाले जातीय भेदभाव से प्रभावित होने के कारण यूरोपीय लेखक भारतीय 
जातरिप्रधा का भाहक बढ्य चढाकर वित्नण करते हैं ।/! क्ेतकर, दत्त पुर्वे तथा अन्य नवीन 
भारतीय लेखफी की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि जातिप्रया को इस रूप में चिन्नित 
किया जाए कि बढ़ नए ढौंचे में दलकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल बन सके [ 
इससे यह आमात्त मिलता है कि प्राचीन भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन 
अधिकतर सुधारवादियों और व्वरपयियों के बीद झगड़े की पृष्ठभूमि में किया गया है । 
सुधार और राष्ट्रीयता की सशक्त प्रेरणाओं ने भारत के आरभिक सामाजिक जीवन के बारे 
में निलरदिह अनपोत्त रचनाओं को शन्म दिया है । किंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जे 
बुध दाते अहुदिकर और कलुषित लगी उनकी या सी उपेक्षा कर दी गई था उनकी ऐसी 


ब्पाण्या की गई जो पुक्तितणत नहीं लगती । उदाहएणार्द, यह कहा गया है कि अशक्तताओं 
के कारण शूद्मों के सुष या कल्याण में कोई कमी नहीं आई 


आरपिक सामाजिक जौदन के अनुरूल पढलुओं पर विशेष ध्यान देने की इस प्रदत्त 
के कारण प्रादीन भारतीय शूटों की स्थिति के बारे में ग्रषों रू सर्दथा अभाव है | यूरोपीय 
सैपसें प्र थी ध्यात मुख्यत हिंदू समाज के उच्च वर्गों के अध्ययन पर ही केंद्रित रहा है । 
इस प्रकार प्यूर ने ब्राह्षण और घत्रियों के दौव के सरर्ष के आख्यानों का वर्णन 88 यृष्ों 
में किया और हा्फिंस (१889) ने भी श्राचीन भारत में शासर जातियों की स्थिति का 
दिश्द दिव्य हि है!” उत्तर पूर्व भारत के सापानिक संगठन पर किक (897) की 


शुरिया/ 77 


सराहनीय रचना भी मुख्यतया क्षत्रियों ब्राक्षणों और गहुपतियों या सेट्टियों के वर्णन में ही 
सिमटी रही । गिम्ने वर्णो की स्थिति के प्रति इन लेखकों की अछूचि का कोई कारण नहीं हो 
सकता सिवाय इसके कि उनकी दृष्टि स्वय उनके अपने युग के प्रबल प्रमुख वर्ग के 
जीवन दर्शन से परिसीमित थी। 

शूद्रों के बारे में प्रथम स्वतत्र रचना दी एस शास्त्री (922) का एक छोटा सा 
निबय है जिसमें उन्होंने 'शूद्र! शब्द के दार्शनिक आधार की चर्चा वी है ।” इसी विषय पर 
एक अन्य लेख में उन्होंने यह बताने का प्रयास्त किया है कि शूद्र वैदिक अनुष्ठान कर सकते 
है /7 धोषाल (]947) ने हाल के अपने एक निबंध में पर्मसूतरों में शूदवों के स्थान की 
विवेवना की है [“* इस विषय पर नवीनतम रघना रूसी लेखक जी एफ इलिन ने 
(950) की है? जिन्होंने धर्मशास्त्रों के आधार पर? सिद्ध किया है कि शूद्र गुलाम नही 
थे । शूद्रों के सबंध में एकमात्र प्रदथ रचना (946) सुविख्यात भारतीय राजनीतिव 
अवेडकर वी है । यह शूद्वों के उद्भव के प्रश्न तक ही सीमित है ।” लेखक ने पूरी सामग्री 
अनुवादो- से जुटाई है और इससे भी बुरी बात यह है कि उनके लेखन से यह आभास 
मिलता है कि उन्होंने शुद्रों को उच्च वश का सिद्ध करने का दृढ सकल्प लेकर अपनी यह 
पुस्तक लियी है | यह उस मनोवृत्ति का परिवायक है जो हाल में नीवी जाति के पढे लिखे 
लोगो में उत्पन्न हुई है। शाति पर्व के मात्र एक स्थल पर शृद्र पैजवन द्वारा किए गए यज्ञ 
की चर्य को शूद्ों के मूलतया क्षत्रिय होने का पर्याप्त प्रमाण मान लिया गया है । लेखक मे 
विभिन्न परिस्थितियों वी उस पेचीदगी की ओर कोई थ्यान नहीं टिया है जिसके कारण शूद्र 
नामक श्रमजीवी वर्ग बना । हमारे विषय से सबंधित एक बहुत हाल की रचना (957) 
में * प्राचीन भारत के श्रमिकों से सबंधित छिटपुट सूयनाएँ एकत्र की गई हैं किंतु इससे 
हमारी समझदारी में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती | इस पुस्तक का प्रधान उद्देश्य है 
प्राचीन भारत में श्रम सबयी अर्थशास्त्र के व्रियाकलाप की छानबीन करना । इस क्र में 
लेखक ने पाया है कि पहले भी आज की तरह पारिश्रमिक बोर्ड मध्यस्थता सामाजिक 
सुरक्षा आदि दी व्यवस्था थी । फलस्वरूप यह पुस्तक आधुनिकता से ग्रस्त है | इतना ही 
नहीं यह पुस्तक प्रधानतया कौटिल्य के अर्दक्षतत्र के आधार पर लिखी गई है, अपूर्ण है 
और इसमें ऐविहसिक समझदारी का अभाव है। 

प्रस्तुत ग्रथ की रचना का उद्देश्य मात्र प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति का विस्तृत 
विवेवन करना ही नही बल्कि उप्तके ऐसे आधुनिक विवरणों का मूल्याकन करना भी है जो 
या क्तो अपर्याप्त आँकड़ों के आधार पर अथवा सुथारवादी या सुयारविरोथी भावनाओं से 
प्ररित होकर लिखे गए हैं । इसमें लगभग पांच सौ ई तक हुए शूद्रों के विकास को सुसबद्ध 
और क्रमातुसार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास्त किया जाएया । 
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इस ग्रथ की सामग्री के लिए मुख्यत साहित्यिक प्लोतों पर निर्भर करना पडा है, 
जिनका या जिनके कुछ अशों का काल निर्धारण कठिन है । हमने साहित्यिक ग्रधों का 
साधारणतया स्वीकृत कालक्रम अपनाया है किंतु जहाँ इस पर मतभेद है, वहाँ परपरा से 
भिन्न रचनातिथि अपनाने के बारे में हमने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। 
यद्यपि ये ग्रथ विभिन्न काज़ावंधियों के है, फिर भी इनमें एक ही प्रकार के सूत्र और 
समरूप शब्दावली का ऐसा आधिक्य है कि इनके चलते समाज में हुए परिवर्तनों का पता 
लगाना कठिन है । इसलिए पाठभेदों पर पूरा ध्यान रखा गया है | इनमें से बहुतेरे ग्रथों को 
टीकाकार की सहायता के बिना समझ सकना सभव नहीं है, किंतु टीकाकार अधिकतर 
अपने युग के विचारों को आरभिक युगों पर आरोपित कर देते है | > 
यह भी ध्यात्ग्म है कि ब्राह्षण और ब्राह्मणेतर ग्रथों में ब्राह्मणों या क्षत्रियों या दोनों की 
प्रभुता को प्रामाणिक प्लिद्ध करने का प्रयात्त किया गया है और उनमें शायद ही कही शूद्रों के 
प्रति सहानुभूति की भावना है । यह दलील दी जाती है कि पर्मशासत्र और अन्यान्य ग्रथों के 
लेखक शूद्रों के शतु थे अत प्रमाण की दृष्टि स इनका महत्व नहीं है ।> कितु अन्य 
प्राचीन समाजों के विधिग्रथों में भी भारतीय थर्मशात्तरों की तरह ही वर्ग के आधार पर 
विधान बनाने का प्लिद्धात अपनाया गया है । दुर्भाग्यवश पर्याप्त औंकडों के अभाव म॑ 
निश्चित रूप से यह बताना कठिन है कि थर्मशास्त्र के न्यायमू्ों का कहाँ तक अनुपालय 
होता था । 
चूँकि शूद्र श्रमिक वर्ग के थे अत इस पुस्तक में उनकी माली हालत आर उच्च वर्ग 
के लोगों के साथ उनके आर्थिक और सामाजिक सब्षों का स्वरूप निश्चित करने पर विशेष 
ध्यान रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इसमें दासों की स्थिति का भी अध्ययन करना पड़ा 
है क्योंकि शूद्रों को उनके सदृश माना जाता था | अछूतों को सिद्धातत शूद्रों की कोटि में 
रखा गया है ओर यही कारण है कि उनकी उत्पत्ति और स्थिति की भी चर्चा विस्तारपूर्वक 
की गई है। 
शूद्रों दी स्थिति में हुई प्रगति की सुचाक व्याख्या और उसे सोदाहरण प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से जहाँ कही सभव हुआ है उसकी तुलना प्रावीन काल के उन समाजों और 
आदिकालीन लोगों की स्थिति में हुई उसी तरह की प्रगति के साथ की गई है. जिनवी 
जानकारी मानवशास्तवित्ताओं क्षो प्राप्त है । 
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विवादार्ण वर्तेतु, अनुवाद की भूमिका पृ. ए इस अ्द का अगोजी से जर्मन भाषा में अनुवाद 
]778 ई पं हुआ 

इस्टीटपूटूस ऑफ हिंदू लो भूषिका पृ. 360: देखे रायल एकियाटिक सोसाइटी की प्रथम 
सापारण सभा (]5 मार्च 823) में क्रेनबुक का भाषण एसेज[ पृ ॥2 

वही] पृ. 057 70 

वही ॥ पू. 57 

जेम्स मिल; दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया'व8 पू 66 । पृ 66 9 पृ 69 पाद टिप्पणी 
] ऐसा प्रतीद डोता है कि मिल ने भारत के इविहास में जो साधारणीकरण जो सामान्य 
विवेधन प्रस्तुत किया उसका ब्रिटिश इतिहासकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पडा 

वही ॥ पृ 34 

वही प्‌. 407 

जे सी पोष "ब्रा्मणिज्म ऐंड शूद्ट पृ 46 902६ में एक पुराने भारतीय लेखऊ ने 
खेद प्रकट किया है कि ब्राह्मणों को यूरेसियन (आग्ल भारतीय) उययोगपतिएों से नौचे स्थान दिया 


गया 

स॑ -न्‍जै सी पोष दि दइगतिश वर्स्स ऑफ राषमोहत शप' । प्रस्तावा पृ 2(शगा 
क पृ. 23 92 

आर जौ पड़ाएकर कलेक्टेड वर्सस ॥ पू. 498 

स्वापी दपानद सरस्वती सत्र्प प्र्नश , चदुर्थ समुन्लाप्त पृ 83 92, 3 22 

वही ठृतीय समुल्लास पू. 39 73 74 

जे म्यू? ओरिनिनल सस्कृत टेक्सट्स”! | लदन ॥872 

वही पृ. 459 60 

इडिसे स्टुडियन |  60 

आए जी भडारकर *ॉलेक्टेड वर्क ॥ पू 538 83 'हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड पैरिज पर 
जाली के निबए की भडाएकर दाए की गई आलोचना भी देखें वही पृ. 584 602 

वही ॥ पृ 522 23 

एपम्रिल सेनार्ट कास्ट इन इंडिया! पृ. 2 3 
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हिलब्राट .ब्रा्मणेन उण्डशूद्राज फेस्टशूफूट फूयूर कार्ल वेनहोल्ड पृ. 57 

कैतकर िस्ट्री ऑफ कास्ट पृ 78 पाद टिप्पणी 3 

वही पृ 9 देल्वनकर वी पुम्तक “हिंदू सोशल इस्टीट्यूशस में राषाकृष्णन का प्राककथन दत्त 
और पुर्वे वी रचनाओं में अपेक्षाकृत अच्छा ऐतिहासिक दृष्टिकोण लक्षित हुआ है पर देखें दत्त 
पूर्व निर्दिष्ट भूमिका पृ. भा 

सासार हिंदू सोशियालली पृ 9295 शुक्तीति सार के आपार पर देखें के बी 
राणस्वापी अयगर॒ इंडियन कैमरेलिज्म पृ. 85 

जे म्पूर औरिनिनल सरफृत टैंक्ट्स ॥ अध्याय [४ 

(जएनल ऑफ दि अपेरिक्न ओरिण्टल सोस'यटी) बाल्दीमोर श॥॥ पृ. 57 376 

वी एप शास्त्री (इंडियन एटीक्वेरी) ॥॥ पृ. 37 9 
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वी एस भदट्टवार्य दि स्टेट्स ऑफ शूट इन एनशिएट इंडिया (विश्वभारती क्वार्टरली) 
गपू.. 268 278 

यू एन. घोषात [ंडियन कल्चर) हार पू. 20 27 

जी एफ इलिन . शृद्रान उष्ड. स्कलावेन इन डेन अल्टिनडिस्वेन गेतेतजबुचेर्न 
सप्ोजेटवसेनशिफ्ट !952) 'वेस्तानेक ड्रेवेनीय इस्तोरी से अनूदित 7950 स्व 2, 
पृ 94 407 

का ने शृद्ों के बारे में धर्मशास्त्र से जो उद्धरण स्कलित किए हैं उनमें शूद्रों की स्थिति का 
ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए भूल्यवान सामग्री प्राप्त होती है । 

अबेडफर हूं वेयर दि शूद्राज ?ै 

वही भूमिका पृ ॥५ 

यह ध्यान देने की बात है कि हाल के जातीय आदोलन में कई शृद्र जातियों ने क्षत्रिय होने का 
दावा किया । दुसाप दुःशासन के और ग्वाले यदु के वशज होने का ढावा करते हैं । 

के एप शरण लेबर इन एनशिएट इंडिया 

अब्वेडक्र पूर्व निर्दिष्ट ]4 


उत्पत्ति - 


047 ई में रोध ने संकेत किया था कि शूद्र आयों के समाज से बाहर के रहे होंगे।' उस 
समय से सामान्यतया यह विचारधारा चली आ रही है कि ब्राक्मणफालीन समाज का चौथा 
वर्ण टुप्मतया आर्येतर लोगों या था जिनकी वैसी स्थिति आर्य विजेताओं ने बना रखी 
थी।” यूरोप के गोराग और एशिया तथा अप्रीका के गौरागेतर लोगों के बीच हुए सपर्प से 
साम्य के आधार पर इस विचारधारा की पुष्टि की जाती रही है। 

यदि दाप्त और दस्यु दोनों आयतर भाषा बोलनेवाले भारत के मूल निवाप्ती हों * तो 
उपर्युक्त विधारधाण के पक्ष में ऋणेद से प्रमाण प्रस्तुत करना सभव है । इस्त ग्रध के अनेक 
सूत्तों में जिन्हें अक्षक्रीर में भी दुहग़या गया है, आयों के देवता इद्र को दासों के विमेत्ा 
के रूप में चित्रित किया गया है । ऐस्ता प्रतीत होता है कि ये दास मनुष्य ही रहे होंगे । वेदों 
में कह गया है कि इद्र ने अधम दास वर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया था । 
विश्व नियत की हैसियत से दा्सों को पशाणीन बने का भार उनके ऊपर हैं, और उनसे 
यह भी अनुरेष किया जाता है कि वे इन दास़ों का विनाश करने के लिए तैयार रहें रह 
ऋग्वैदिक स्तुतियों में बार बार इंद्र से अनुग्ंध किया गया है कि वे दास जनजाति (विश) 
का विष्वप्त करें ।' इद्र के बारे में यह भी कहा गया है कि उसने दत्युओं को सभी अच्छे 
गुणों से वंचित रपा है और दाप्तों को अपने दश में क्या है ।* 

वैसे में दामों की अपेधा दस्युओं के विनाश और उन्हें पपापीन बनाने की चर्चा अधिक 
है । कहा गया है कि दस्युओं को मारकर इद ने आर्य वर्ण की रक्षा की है !? रुतियों में 
उससे अनुरोध किया गया है कि वह द्युओं से युद्ध को ताकि आयों की शक्ति बढ 
सके ।** महत्व को बात है कि दस्युओं दो हत्वा की चर्चा कम से कम गपड़ जाएं पर हुई 
है जिनमे से अधिकाश हत्याएँ इद्र के द्वारा ही बताई गई ₹। “' इसके विपरीत यद्यपि दाों 
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की हत्या के अलग अलग प्रसंग भी आए हैं किंतु 'दासहत्या” शब्द कहीं नहीं मिलता है । 
इससे पता चलता है कि दास और दस्यु पर्यायवाची यहीं थे और आर्य दस्युओं का विनाश 
निर्ममतापूर्वक करते थे, पर दाससों के प्रति उनकी नीति नरम थी । 
आये और उनके शत्रुओं के बीच जो संघर्ष हुए उनमें मुप्यत शत्रुओं के किलों और 
दीवारों से बिरी बस्तियों को ध्वस्त किया गया | दास्तों और दस्युओं, दोनों ही के कब्ने में 
अनेरु किलाबद बस्तियों थीं” जिनका सदय भी सामान्यतया आया के शत्रुओं के साथ 
जोडा जाद्ा है । मालूम होता है कि घुमक्कड आयों की आर्ख दुश्मनों की बस्तियों में 
सचित सपत्ति पर लगी हुई थी और उन्हें हडपने के लिए दोनों में निरतर सपर्ष होता रहता 
था ।* उपासक की कामना रहती थी कि सभी ऐसे लोगों को मार दिया जाए जो यच, हवन 
आदि नहीं करते हैं ओर उर््हें मार देने के दाद उनकी सारी सपत्ति लोगों में बॉँट दी 
जाए ।!” दस्युओं की सपत्तिशाली (यनिन) होने पर भी यव न करनेवाला (अक्रतु) कहा 
गया है (7 दो ऐसे दासप्रमुयों का उल्लेख फ़िया गया है जो शनलोलुए माने गए हैं ।' 
कामना की गई है कि इद्र | * दासों की शक्ति को क्षीण करें और उनकी एकत्रित सपत्ति लोगों 
में बाँट दें । दत्युओं के पास स्वर्ण और हीए जदादशात भी थे, जिनके चलते प्राय आयों 
का मन और भी ललच गया ।? किंतु आर्य जैसी पशुपालक जाति को मुख्यतया अपने 
दुश्मनों के पशुधन का अधिक लोभ था । तर्क दिया जाता है कि “'कीकट' (हरियाणा में 
रहनेवाली एक जनजाति) गाय रखने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे यज्ञ में गव्य 
(दग्पोत्पादित वस्तुओं) का उपयोग नहीं करते |.” दूसरी ओर यह भी समव है कि आयें के 
शत्रु उनके घोडों और रथों को अधिक महत्व देते थे | ऋण में एक कथा आई है कि 
असुद्ते ने राजर्ण दपीति के नगर पर कब्जा कर लिया था किंतु जब अपुर लौट रहे थे त्तो 
इद्र ने उन्हें घेरकर पराजित किया और उनसे मवेशी घोड़े तथा रथ छीनकर राजर्षि को 
वापस कर दिए। 
दस्युओं के रहन सहन के ढंग से भी आर्य उनके बैरी बन गए । ऐसा लगता है कि 
आये का पशुपालन पर आपारित जनजातीय और अस्थायी जीवनकम देशीय सस्कृति के 
स्थायी एवं शहरी जीवन से बैमेल था ।“ आर्यों का जीवन प्रयानतया जनजातीय जीवन था, 
जो गण सभा समिति और विदथ जैसी विभिन्न सामुदायिक सस्थाओं के माध्यम से 
रूपायित हुआ है और जिसमें यतर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। किंतु दस्युओं को यत्र से 
कोई सरोकार नहीं था। दास़ों के साथ भी यही दात थी क्योंकि इद्र के बारे में बताया गया 
है कि वह दास और आर्य का विभेद करते हुए यवस्थल में आता था।” ऋणखेद के सातवें 
मडत का एक सपूर्ण सूक्त अक्तुनू, अश्रद्धानु, अयवान्‌ और अयन्वान जैसे विशेषणों की 
शूखला मात्र है। इनका प्रयोग दस्युओं के लिए पुरजोर तौर पर यह सिद्ध करने के लिए 
किया गया है कि उन यथ पस्तद नहीं था [2 इद्र से कहा गया है कि वे यदपरायण झार्य 


उत्प्ीि। 77 


और ययथविमुख दस्युओं के बीच अतर करें (7 अअनिंद्र (इद्र को न माननेवाला) शब्द का 
प्रयोग भी कई स्थलों पर किया गया है, और अनुमानत इससे दस्युओं, दासों और 
संभवत कुछ भिन्न मतावलबी आरयों का बोध होता है । आयों के कथनानुसार दस्यु तिलस्मी 
जादू काते थे 7” ऐसा मत अद्कीद में विशेष रूप से व्यक्त किया गया है । यहाँ दायुओं 
को भूत-पिशाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इन्हें यव स्थल से भगाने वी चेष्टा की 
गई है ।* कहा जाता है कि “अंगिरस मुनि के पास एक परम शक्तिशाली रक्षाकवच 
[ताबीज) था जिससे वे दस्युओं के किले ध्वस्त कर सकते थे /2 ऋण्वैदिक काल में उन्होंने 
जो लडाइयों लडी थीं, उनके कारण ही अबकी में दस्युओं को दुष्टात्मा के रूप में चित्रित 
किया गया है। अयवतिद में कध्य गया है कि ईश्वर के निंदक दस्युओं को बलिवेदी पर चढा 
दिया जाना चाढ़िए ॥? ऐसा विश्वास था कि दस्यु विधवासघाती होते हैं. वे आयों की तरह 
चर्म कर्म नहीं करते और उनर्म मानवता नहीं होती।'' 
आर्यो और दस्युओं के रदन सहन में जो अतर है, उससे आर्यों के व्रत जिसका अर्थ 
सामान्यतया जीवन का सुनिश्चित ठग होता है के प्रति दस्युओं की कया दृष्टि थी इसका 
पता चलता है । यदि व्रव और द्वाव जिसका अर्थ जनजातीय दल या समूह होता है, के 
दीच सबंध स्थापित करना सभव हो तो यह कहा जा सकता है कि ब्रत शब्द का अर्थ 
जनजातीय कानून या प्रथा है । दस्युओं को साधारणत अव्रत'' और अन्यद्रता कहा गया 
है । अपव्रत शब्द का प्रयोग दो स्थलों पर हुआ है जो प्राय दत्युओं और भिन्न यत 
रखमेवाले आयें के लिए है | ध्यान देने वी बात है कि दासतों के लिए इत्त प्रकार के 
विशेषणों का प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मालूम होता है कि वे दस्युओं की अपेक्षा आर्यों के 
तौर तरीके अधिक पसद करते थे । 
ऐसा लगता है कि आर्यों और उनके शत्रुओं में रंग का अतर था | आर्य, जो मानव 
(मानुपी प्रजा) कहे जाते थे और अग्नि वैश्वानर वी पूजा करते थे कभी कभी काले रगदाले 
मनुष्यों (असिक्नीविश ) की बस्तियों में आग लगा देते थे और वे लोग स्पर्ष किए बिना ही 
अपना सर्दस्व छोडकर भाग खडे होते थे ।* आर्य देवता सोम को काले दर्ण के लोगों का 
हिंसक कह गया है जो द्झु होते थे (” इद्र को पी काले रग के राधसों (वयमसिक्नीमु) 
से सप्प करना पडा था 2 और एक स्थत पर उन्हें पचास हजार काले वर्णवालों (कृष्ण) 
की हत्या का श्रेय दिया गया है जिन्हें सायण काले वर्ण का राप्तत मानते हैं ।? इंद्र का 
अमुर्यों की काली चमड़ी उधेडते हुए भी दितरण किया गया है [“ इद्र का एक दीरतापूर्ण 
कार्य, जिसझ कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है कृष्ण नामक योद्धा के साथ उनका 
युद्ध है। कहा राता है कि जब कृष्ण ने अपनी दस इज्यर सेना के साथ अशुपती या यमुना 
पर खेमा गिराया तब इद्र ने मझ्तों (आर्ददिश) की सयठित किया और पुरोहित देव बृहस्पति 
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की सहायता से अदेवी विश के साथ युद्ध किया ।” अदेवी विश का अर्ध सायण ने 
काले रग का असुर बताया है (कृष्णरूपा अलुर्ेना ) | कृष्ण को श्याम वर्ण का आर्येतर 
योद्धा बताया गया है जो यादव जाति का था ।* यह सभव मालूम पड़ता है, क्योंकि परवर्ती 
अनुभुति है कि इद्र और कृष्ण में बडी शत्रुता थी । ऐसा प्रसग आया है जिसमें कृष्णगर्भा के 
मारे जाने की चर्चा है जिसका अर्थ सशयपूर्वक सायण ने कृष्ण मामक असुर की गर्भवती 
पलियाँ बताया है ।_ इस्ती प्रकार इद्र द्वारा कृष्णयोनि दासी के विनाश का भी उल्लेख 
है ।* सायण की उर्वर कल्पना ने उन्हें निकृष्ट जाति की आसुरी सेना (निकृष्ट जाती 
आसुरी सेना) माना है, किंतु विल्सन कृष्ण को श्याम वर्ण का द्योतक मानते हैं. । यदि 
विल्सन का अर्थ सही मात जाए तो यह स्पष्ट है कि दास काले रग के होते थे । किंतु हो 
सकता है कि उन्हें उप्ती प्रकार काले रग का कहा गया हो, जिस प्रकार दस्युओं और आरयों 
के अन्य शत्रुओं की कह्य गया है उपर्युक्त प्रसगों से निस्‍संदेह यड स्पष्ट होता है कि अग्नि 
और सोम के उपासक आयों को भारत के काले लोगों से युद्ध करना पडा था। ऋग्वेद में 
एक प्रसंग आया है जिसमें पुरुकुत्स का पुत्र तरसदस्यु/ नामक वैदिक योद्धा काले रग के 
लोगों के नेता के रूप में दर्णित है ।> इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने उन लोगों पर 
अपनी धाक जमा रखी थी। 
यदि द्युओं के सबंध में प्रयुक्त अनार शब्द का अर्थ नान्नाविहीन या विपटी 
नाकवाला किया जाए और दासों के प्रसंग में प्रयुक्त वृषशिप्र शब्द का अर्थ वृषभ 
ओष्ठवाला” या उभरे ओढोंवाला माना जाए तो यह मालूम पडेगा कि मुखाकृतियों की दृष्टि 
से आयों के शत्रु उनसे मित्र प्रकार के थे 
ऋणेद में “पमृप्रवाक शब्द-का प्रयोग विभिन्न रूप में छ स्थलों पर हुआ है “” जिससे 
पता चलता है कि आययों और उनके शत्रुओं में बोलचाल की रीति मित्र थी । यह दो स्थलों 
पर दस्युओं का विशेषण है ।? सायण ने इसका अर्थ विद्वेषपूर्ण वचन दाला किया है, 
और गेल्डनर ने इसे 'झूठ बोलनेदाले का पर्याय माना है ।” इससे पता चलता है कि 
आयों और दस्युओं में कोई भाषाजन्य अतर था और दल्यु अपनी अनुवित वाणी से आयों 
की भावना को चोट पहुँचाते धे । अत आरयों और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध में ययपि 
मुख्य प्रश्न पशु, रथ ओर अन्य प्रकार की सपति को दखल करने का रहता था, फिर भी 
ग्स धर्म और बोलचाल की रीति में अतर होने के कारण भी उनके सरध कदु बने रहते 
। 
यदि ऋणे में दास और दस्यु श्वब्द के प्रयोग की आपेक्षिक मात्रा से कोई निश्कर्ष 
विकाला जा सके, तो जान पडता है कि दस्युगण जिनकी चर्चा चौरासी बार हुई है 
खत दामों से अधिक स्या में थे जिनका उल्लेख इफसठ दार हुआ है ।! दस्युओं के 
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साथ युद्ध में अधिक रक्तपात हुआ। अपने विस्तार वी आशमक अस्स्था में आरयों को 
जीविकोपार्जन के लिए पशुधा वी आकाप्षा रहती थी । इसलिए स्वभावतया उन्होंने नागर 
जीवन और संगठित कृषि का महत्व समझा। ऐसा जान पढ़ता है कि आर्यों के आने के 
पहले की नगर बस्तियाँ पूर्णत ध्वस्त हो गई थीं। युद्ध में शप्रुओं से अपहत वस्तुओं, 
खासकर मवेशियों के कारण सरदातें और पुणेहितों की शक्ति बी होगी और वे विशुः पे 
ऊपर उठे होंगे। बाद में क्रमश उन्होंने समझा होगा कि पुरानी सस्कृति के किस्तानों से 
श्रमिकों का काम लिया जा सकता है और उनसे कृषिवार्य कराया जा सकता है. साथ ही 
अपनी जनजाति के लोगों से भी श्रमिकों का काम लेना उन्होंने थीरे धीरे आरभ किया 
होगा। 
आयें और उनके शत्रुओं के बीच तो सपर्ष चल ही रहा था आर्य जनजातीय समाज 
में भी आतरिक द्रद्व विद्यमान था | एक युद्गीत में मन्यु', --पूर्तिमान क्रेष से यावना की 
गई है कि वे आर्य और दाप्त दोनों तरह के शत्रुओं को पराजित करने में सहायक हों।”“ 
इद्र से अनुरोष किया गया है कि वे ईश्वर में आस्था नहीं रखनेवाले दासों और आया से 
युद्ध करें ये इंद्र के अनुयाइयों के शत्रु के रूप में वर्णित है ।* ऋण में एक स्थल पर 
कहा गया है कि इद्र और वरुण ने सुटासु के विरोधी दासों और आर्यों का सहार कर उप्तकी 
रक्षा वी । सज्जन और धर्मपराषण लोगों वी ओर से दो मुख्य ऋष॥टिक देवताओं, 
अग्पि और इद्न से प्रार्थना की गई है कि वे आर्यों और दासतों के दुष्टतापूर्ण कार्यों और 
अत््याचारों का शपन करें । दूँकि आर्य खुद मानयजाति के मुख्य दुश्मन थे, अत आइचर्य 
नही कि इद्र ने दासों के साथ साथ आया का भी विनाश किया होगा।. ” विल्सन ने ऋणेद 
के एक परिच्छेद का जैसा अनुवाद किया है उस्ते यदि स्वीकार किया जाए तो उसमें इद्र वी 
भरपूर प्रशसा की गई है क्योंकि उन्होंने सप्तर्सिषु (सात नदियों) के तट पर राक्षण्ों और 
आया से लोगों की रक्षा की | उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे दासों को 
अस्त्र शस्त्रविहीन कर दें । 
के में आर्य शब्द का प्रयोग छत्तीस बार हुआ है जिनमें से नी स्थलों पर बताया 

गया है कि खुद आयों में भी आपती मतभेद थे ।> शत्रु आर्यों की दस्युओं के साथ एक 
स्थल पर चर्चा है और पाँव स्थलों पर दासों के साध, मिससे यह पता चलता है कि आर्यो 
के एक समूह से दस्युओं की अपेक्षा दासों का सबंध अच्छा था | आरयों के अपने आपत्ती 
सपर्ष में दास स्वभावत आर्यों के मित्र और सहयोगी थे । इसलिए आर्यों के समाज का 
तनजातीय आयार धीरे थीरे क्षीण होने लगा और आयों तथा दास़ों के विलयन वी क्रिया 
मे बल मिला । ऋणझेड के आरम्रिक झाए में ऐसे ऐंड प्रसण आए है, मिनसे पता बलता है 
के आतरिक सपर्षों दी परपरा बहुत ही पुरानी थी । 
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आये में बहुत पहले जो आतरिक सर्यर्ष हुए ये, उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण | 
'दाशताव' युद्ध है, जो कद में एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहापिक घटना है | गेल्डनर के 
अनुसार ऋणेट महल सात व सैंतीसवी सूक्त, जिसमें इस युद्ध की घर्चा की गई है, 
प्रारंभिक वाल से सबंधित है ।) दस राजाओं का युद्ध मु्यत ऋषेदकालीन आपें की दो 
मुप्य श्वाओं 'पूछ्ओं” और “पारतों” के बीच हुआ था, जिसमें आर्यतर लोग भी सहायक 
के रूप में सॉम्मलित हुए होंगे | ऋण्वेद का सुविष्यात नापक सुदात्‌ भारतों वा नेदा था 
और पुरोहित वस्तिष्ठ उस्तके सहायक थे । इनके शत्रु थे पौँंच प्रसिद्ध जनगातियों यथा 
अनु, 'हुल्न', 'पदु , तुर्वशत्‌ और “पूछ तथा पाँच गौण जनजातियों यथा 'अलिन , 
पक्थ , 'भलानस', शिव' और 'विषाणिन! के दस्त राजा । विदयेषी गुट के सूजयार ऋषि 
विश्वामित्र ये ओर उ्तवा नेहूल पूछओं ने किया था । दास काले रप के रोते थे? ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस युद्ध में आयो की लघुतर जनजातियों ने अपना अलग अखिल 
बनाए रखने का स्मएणीय प्रयास किया । पर सुटाए के नेठूल में भारतों मे पुरुण्णि (रावी) के 
किनारे उन्हें पूरी तरह हटा दिया | इन पराजित आयो के साध कैसा व्यवहार किया गमा 
इसका कोई सकेत नहीं मिलता, किंतु अनुमान है कि उनके प्रति भी वैसा ही व्यवहार किया 
गया होगा जैसा आर्येतर लोगों के साथ किया गया था। 
यह असभव नहीं कि इसे तरढ के और भी कई अतर्नादीय सघष्‌ हुए हों निनका कोई 
वृत्तात हमें उपलब्ध नहीं । ऐसे सपषों के सकेत उन प्रप्तगों में मिलते है जिनमें आयों को 
देवताओं ढार प्रतिष्ठित द्रतों का भजक माना गया है। काणे ने ऋगे; से पाँच अश उद्धृत 
किए हैं जिनका ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है । आरियुगीन ऋषि अथर्वण ने वरुण के 
स्राध हुए सभाषण में यह दावा किया है कि में जी वियम बनाऊँगा उसका उल्तपत कोइ भी 
दास जो आर्य से भित्र हो नहीं कर सकता चाहे वह कितना भी बडा क्यों न हो 
म्यूर ने ऋगेद ते ऐसे अटृदावन अश उद्धृत रिए हैं जियमें आर्य समुदाय के सदस्यों 
की धार्मिक शबुत्वा या उदासीनता की भर्त्सना वी गई है । “” इनमें से बहुत से परिष्छेद 
ऋगबेढ के मूल भाग (मडल दो से आठ) में उपलब्ध हैं आर उनसे पता चलता है कि 
आटठिकल मैं आयी की स्थिति कैसी थी। इनमें से कई अश उन अनुदर व्यक्तियों के विरुद् 
हैं, निन्‍्हें अरापसर्भ्‌ या अपृणत "” कहा गया है | एफ स्थत पर इंद्र को समृद्ध व्यक्तियों 
एथमानद्धिर] का सभवत उन समृद्ध आयी का जिन्होंने उसकी कोई सेवा नहीं की थी 
दुश्मन बताया यया है * दास और आर्य अपनी संपत्ति छिपाकर रखते थे, जिसके चलत॑ 
उनजा विदषेष होता था ।“ कहा णाता है कि अग्नि ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए 
समतल भूमि और पटाडियों में स्थित सपृत्ति को अपने कब्ने में कर लिया और अपनी प्रजा 
के दाद तथा आर्य शतुओं को हराया ।) इन अशञों में यह बताया गया है कि णो आर्य 
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दुश्मन समझे जाते थे उनकी भी संपत्ति (अनुमानत मवेशी) छीन ली जाती थी और उन्हे 
आर्येतर लोगों की भाँति कगाल बना दिया जाता था। 

कई अनुदेदों में पणियों के रूप में विख्यात लोगों के प्रति सामान्यत शप्ुतापूर्ण भाव 
देखने को मिलता है | * स्यूर ने उन्हें कजूस माना है ।“ वैदिक इडक्रक के प्रणेताओं के 
अनुसार #ऋयेद में 'पणि” शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो सपत्तिवान हो, पर न तो ईख़र 
को हृव्य अर्पित करता हो ओर न पुरोहितों को दक्षिणा देता हो, फलत सहिता के 
रचयिताओं की घृणा का पात्र हो । में उन्हें बेकगाट” या सूदखोर (?) 
बताया गया है जिन्हें इद्र ने पााजित किया था |. पणि यज्ञ करने के लिए सपम थे और 
वैरदेय (वरगेल्ड) पाने के अधिकारी भी थे | इन तथ्यों से चात होता है कि वे आर्य समुदाय 
के ही सतस्य थे ।” हिलब्राट उन्हें पर्णियों से अभिन्न मानते हैं ॥ / पर्णि दहे अर्थात 
अश्वारोही ओर लडाकू सीधियन जनजातियों के विशाल समुदाय के अग । ” वैशेक 
इंडेक्स के प्रणेता समझते है कि यह शब्द इतना व्यापक है कि इससे आदिवासी या विद्वेषी 
आर्य जनजातियों वा भी बोध होता है ।' * 

जिन परिच्छेदों में पणियों को कजूस बताया गया है और साथारणत अनुदार व्यक्तियों 
की निंदा की गई है उनमें से कुछ दान लोभी पुरोहितों के इशारे पर लिखे गए होंगे । किंतु 
उनसे सामान्यतया पता चलता है कि अपने बायवों का गला दबाकर भी सपत्ति इकद्टठी 
करने की प्रवृत्ति कुछ आयों में पाई जाती थी । ऐसे लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे 
अपनी एकत्रित सपत्ति में से इद्र तथा अन्य देवताओं को यत्र में धनराशि अर्पित करें 
जिश्षसे इस धन में फिर दूसरों को कुछ हिस्सा मिल सके ? और जनप्तमुदाय को बार बार 
सहभोज का अवसर मिले । पर लूट के धन का अधिकाश अश जब वे लोग अपने पास 
रखने लगे तो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जन्म हुआ | 

जायों के अन्य जनजातियों के साथ और उनके अतर जनजातीय समर्षों के कारण 
समाज विशृखल होता गया और जैसे जैसे पशुपालन की अपेक्षा कृषि जोर पकडती गयी 
सामाजिक वर्गों की स्थापना हुई | यद्यपि ऋणखेद में वर्ण शब्द वा प्रयोग आर्य .. और 
दास ' के लिए हुआ है किंतु इससे किसी ऐसे श्रम विभाजन का संकेत नहीं मिलता जो 
परवर्ती काल में समाज के व्यापक वर्गीकरण का आधार हुआ | आर्य वर्ण और दास वर्ण दो 
यूहद जनजातीय समूह थे जो सामाजिक वर्गों के रूप में विघटित हो रहे थे । आयों के सबंध 
में इसके पर्याप्त प्रमाण हैं| सेनार्ट दी आलोचना करते हुए ओल्डेनबर्ग ने ठीक ही कहा है 
कि ऋण्वेद में जाति (कास्ट) की चर्चा नहीं है, > किंतु इस सकलन से आरमिक अवस्था में 
सामाजिक वर्गपेद के धीरे धीरे पनपने का आभास मिलता है। उसमें 'द्रा्षण शब्द का 
प्रयोग पद्रह बार और क्षत्रिय” शब्द का प्रयोग नौ बार हुआ है। फिर भी 'जन और 
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वेश“? कैसे शब्में के बार बार दुहराए जाने और उनके रीतिरिवाजों से पता चलता है 
के ऋणैदिक समाज जनजातीय था। हमें मालूम नहीं कि जब जा भारत में पहली बार 
आएं तो उनके पास दास थे या नहीं । कीय का विवार है कि वैदिक युग के भारतीय 
प्रयानतया पशुचारी थे । कम से कप ऋण के आरमिक भागों में वर्णित आये के बारे 
में मह सपीचीन है। मानद विज्ञान सबंधी अनुसधानों से पता चलता है कि कुछ पशुचारी 
जनजातियाँ भी दाप्त रखती हैं, हालाँकि अपेक्षित अर्थ में दासप्रधा का अधिक विकसित रूप 
कृषक जनगातियों में दिखाई पडता है 

इसमें संदेह नहीं कि हडप्या समुदाय की शहरी आबादी में जो आर्थिक विष्मता थी, 
वह लगभग वर्गमेद जैसी थी ।'* ह्वीलर को राय है कि हडप्पा और मेसोपोटामिया के 
निवासियों के बीच दाप्त व्यापार भी हुआ करता था ।” यह मानना मुक्तिसगत है कि हडष्पा 
की शहरी आबादी का विकास निकटवर्ती देहातों के किसानों द्वाश अतिरिक्त कृषि उत्पादनों 
की आपूर्ति के बिना नहीं हो सकता था ( पिंपु घाटी का राजनीतिक ढाँचा सुमेर के 
राजनीतिक ढाँचे जैसा माना गया है, जहाँ पुरोहित राजा आज्ञाशील प्रजा पर सुगठित 
अफसतरशाही के माध्यम से शासन करता था ।” हमें मालूम नहीं कि हड़प्पा समाज के 
विभिन्न वर्गों और लोगों के साथ दस्युओं और दासों का कैसा सबप था । णो भी हो, 
ऋग्वैदिक आयो के आने के पहले सैंथव सभ्यता प्राय नष्ट हो चुकी थी। गया की घाटी में 
आर्य ज्यों ज्यों पूरब दी और बढते गए, उन्हें समवतया तँबे के हथियार रखने वाले लोगों 
का मुकाबला करना पडा, जो उत्त क्षेत्र के प्रादीन निवासी थे ।? हो सकता है कि ताम्रपुग 
के अन्य लोगों की भौति ये लोग भी वर्गों में ढेंटे रहे होंगे। 

तथ्य उपलब्ध न रहने के कारण हडप्पा समाण के बचे खुबे लोगों और आर्यों के बीव 
क्या आदान प्रदान हुए, यह कहना कठिन है । चाहे ये अनार्य जो भी हों. ऋगेद से तो 
तगता है कि उनके थन को आरयो ने अवश्य लूटा । युद्ध में अपहरण की गई संपत्ति से 
जनजाति के नेताओं का ऐश्वर्य और सामाजिक दर्जा अवश्य बा हांगा और उन्होंने मबेशी 
और दात्तियों का दान कर पुरोहितों का सरक्षण किया होगा) ऋण की दानस्तुति से यह 
स्पष्ट है। इस प्रकार ऋःे में रथ पर जाते हुए एक यजमान की “यनवान, दाता, और 
सभाओं में सस्तुत' के रूप में विज्रित किया गया है [0 

ऐसा प्रतीत होता है कि आयी के विस्तार के पहले दौर में बस्तियों और दस्युओं जैसे 
लोगें का विनाश इतना अधिक किया गया कि नए समाज में आयों के विलयन हेतु उत्ता- 
परिचमी भारत में बहुत कम ही लोग बच रहे होंगे, दालोंकि बाद में उनके विस्तार के क्रमें 
में ऐसी स्थिति नहीं भी रही होगी | एक ओर तो बचे हुए लोगों में से अधिकाश लोगों और 
दिशेषत॒ अवेक्षाकृत पिछड़े वर्ण के लोगों को दासता स्वीकार 'हरनी पड़ी होगी तथा दूसरी 
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ओर आया के समाज में विश की सहज प्रवृत्ति यही रही होगी कि निम्न वर्ग में विलपन 
करें । आर्य पुरोहियों और योद्धाओं वी प्रवृत्ति प्राचीन समाज के उच्च दर्ग से मिल जाने वी 
रही होगी। दो ऐसे प्रसंग मिले हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में आर्य के दुश्मनों 
को इस नए और मिश्रित समाज में ऊँचा दर्जा दिया गया था| एक स्थल पर कहा गया है 
कि इब्र ने दासों को आर्य में परिवर्तित किया ( साथण की टीका के अनुसार उन्हें आयों 
के जीवन के तौर-तरीके सिखाए जाते ये । एक अस्य प्रसग में चर्वा आई है कि इंद्र ने 
दस्युओं को आर्य की उपाधि से वचित कर दिया ।”* क्या इससे यह अनुमान किया जाए कि 
कुछ दस्युओं को आर्य की हैसियत देकर फिर उन्हें अपने आर्यविरोधी कार्यकलापों के कारण 
उससे वचित कर दिया गया होगा ? इन तष्यों के आधार पर हम अनुमान करते हैं कि 
बैरियों के बचे हुए पुरोहितों और प्रमु्ों को आरयों के नए समाज में उनके उपयुक्त स्थान 
(सभवत निम्नतर कोटि का) दिया गया होगा। 

कहा गया है कि ब्राह्मणवाद आये से पूर्व की सस्या है [ सारे पुरोहितवर्ग के विषय 
में यढ कहना कठिन है । लैटिन फ्लामेन गेमन राजाओं द्वारा स्थापित एक प्रकार के 
पुरोहित पद का अभिधान है, जिसका सपीकरण ब्राह्मण शब्द से किया गया है। इस 
समानता के अतिरिक्त वेदकालीन भारत के अधर्वन पुरोहित और ईरान के अधर्वन की 
सुपरिचित समानता है। किंतु फिर भी एक प्रमुख आपत्ति का उत्तर देना शेष रह जाता है। 
कीय का कथन है कि ऋग्वैदिक मान्यता और वैदिक देवताओं की अपेक्षाकृत बहुलता 
पुरोहितों के कठिन प्रयास्त ओर अपरिमित समन्वयवाद का परिणाम रही होगी। > इतना ही 
नहीं वेदों और महाकाव्यों की परपरा से पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे पता 
चलता है कि इब्र ब्राक्षणघाती थे और उनका मुख्य दुश्मन वृत्र ब्राह्मण था (6 इससे यह 
परिकल्पना पुष्ट होती है कि विकसित पुरोहित प्रथा आयों के पहले की प्रथा थी, जिप्तसे 
निष्कर्ष निकल सकता है कि जो लोग पराजित हुए वे सभी दास या शूद्ध नहीं बना लिए 
गए। अतएव ययपि ब्राह्मणवाद भारोपीय सस्था था फिर भी आर्य विजेताओं के पुग्रेहित 
वर्ग में अधिकाश विजित जाति के लोग लिए गए होंगे” उनका अनुपात क्या रहा होगा 
यह दाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रतीत होता है कि आर्यपूर्व पुरोहितों 
को इस नए समाज में स्थान मिला था | यह सोचना गलत होगा कि सभी काले लोगों को 
शूद्र बना लिया गया था, क्योंकि ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें काले ऋषियों की चर्चा है ! 
ऋणगेक में अश्विनी के सबध में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार उन्होंने काले वर्ण 
के (इ्यावाय) कण्व को गोरवर्ण की स्त्रियां प्रदान की थी ।” सभवत कण्व को कृष्ण भी 
कहा गया है”? और वे इन युग्म देवों को सबोधित सूत्तों (ऋकेद के मडल आठ सूक्त 
पचासी और छियासी) के द्रष्टा हैं। शायद कण्व को ही पुन ऋग्वेद के प्रथम मडल में कृष्ण 
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क्षि के रूप में विज्वित किय' गया है ।” इसी प्रकार ऋगखेद की एक ऋचा में गायक के 
रूप मैं वर्णित 'दीर्घतमत” काले रग का रहा होगा अगर यह नाम उसे काले वर्ण के कारण 
मिला हो ।?! यह महत्वपूर्ण है कि ऋणेद के कई अनुक्छेदों में वह केवल मातृमूलक नाम 
'मापतैय” से ही चर्चित है । बाद दी एक अनुश्ुति यह भी है कि उसने (इशिज से विवाह 
किया जो एक दास की लडकी थी और उससे काश्षीवत्‌ उत्पन्न हुआ । 7“ पुन ऋग्वेद के 
प्रथम मडल में ऋषि दिवोदास को, जिनके नाम से ही ध्वनित होता है कि वे दास वश के 
थे,” नई ऋचाओं वा रचयिता बताया गया है” तथा दसवें मडल में उसके सूक्त 
बयातिसत चौवालिस के लेखक अगिरस को कृष्ण कह गया है ।* चूँकि ऊपर बताए गए 
अपिफाश निर्देश ऋग्ेद के परवर्ती भागों में पडते हैं इसलिए यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वैदिक 
कान के अतिम चरण में नवगठित आर्य समुदाय में कुछ काले ऋषियों ओर दास पुरोहित्तीं 
का प्रवेश हो रहा था। 
इसी प्रकार मालूम पडता है कि कुछ पराजित सरदारों को नए समाज में उच्च स्थान 
दिया गया था । दास के प्रमुखों--यथा बलबूथ और तरुक्ष से पुरोहितों ने जो उपहार ग्रहण 
किया उप्तके चलते इन लोगों की बडी सराहना हुई और नए सपाज में उनका दर्जा भी 
बढा। दास उपहार प्रस्तुत करने की स्थिति में ये और उन्हें दानी समझा जात्य था यह 
निष्कर्ष दश्‌ थानु के अर्थ से ही निकाला जा सकता है जिससे दास सन्ञा का निर्माण हुआ 
है ।7 बाद में भी विलयन दी प्रक्रिया चलती रही क्योंकि बाद के साहित्य में इस अनुशुति 
वा उल्लेख है कि प्रतदन दैवोदासि इद्रलोक गए! और ऐतिहासिक दृष्टि से इद्र आर्य 
आक्राणकारियों के नामधारी शासक थे । 
प्रादीन ग्रथ इस तथ्य पर विशेष प्रकाश नही डालते कि सामान्य आर्यजन (विश) ओर 

प्राचीन समाज के अवशिष्ट लोगों का आत्मसातीकरण किस प्रकार हुआ | सभवत्त 

अधिकाश लोग आरयों के समाज के चौथे वर्ण में मिला लिए गए । किंतु पुरुष सूक्त को 
छोडकर #खेढ़ में शूद्र दर्ण का कोई प्रमाण नहीं है | हाँ ऋग्वैदिक काल के आरभ में 
दासियों का छोय सा आचानुवर्ती समुदाय विद्यमान था | अनुमानत आर्यों के जो शत्रु थे 

उनमें पुरुषों के मारे जाने पर उनकी पत्नियाँ दासता की स्थिति में पहुँच गईं। कहा गया है 
कि पुरुकुत्स के बेटे असदस्यु ने उपहार के रूप में पयास दासियाँ दी (९ >यककिद के 

आरभिक अशों में भी दाप्तियों के सबय में प्रमाण मिलते हैं । उसमें दास्ती का जो चित्र 

उपम्धित क्या गया है उसके अनुस्तार उसके हाथ भीगे रहते थे, वह ओखल-मूसल कूटती 

थी?” तथा गाय के गोबर" पर पानी छिडकती थी। इससे पता चलता है कि वह घरेलू 
कार्य करती थी । इस सहिता में काली दासी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है |! सदर्भों 

से पता चलता है कि आरभिक वैदिक समाज में दात्तियों से गरहकार्य क्या जाता था । दास्ी 
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शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि वे पराजित दास की स््ियोँ थीं। 

गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग अधिकाशत ऋप्केः के परवर्ती भागों में पाया 
जाता है । प्रथम मडल में दो जगह? , दशम मडल में एक जगह? और अष्टम मढल 
में जो अतिरिक्त सूक्त (बालखिल्य) जोड़े गए हैं, उनमें एक जगह * इसका प्रश्षम आया 
है। इस प्रकार का एकमात्र प्राचीन प्रसण आठवें मडल में पाया जाता है । ऋण में 
कोई दूसरा शल् नहीं मिलता जिसका अर्थ दास लगाया जा सकता हो । इससे स्पष्ट है कि 
आरमिक ऋग्वेद काल में शायद ही पुरुष दाप्त रहे होंगे। 

उत्तर ऋग्वेद काल में दासों की सख्या और स्वरूप के बारे में जो प्रसग आए हैं उनसे 
केवल पुँथता सा वित्र उभरता है। बालखिल्य में सी दा्लों की चर्चा आई है जिन्हें गदहे 
और भेड की कोटि में रखा गया है ।'" बाद के एक अन्य प्रसंग में आए 'दासप्रवर्ग! का 
अर्थ सपत्ति या दासों का समूह किया जा सफता है । 7 इससे यह स्पष्ट है कि 
ऋग्वेद काल के अत में दासों की सख्या बढ रही थी। किंतु ऐसा कोई प्रमाण उपभब्य नहीं 
है जिम्मप्ते सिद्ध हो सके कि उर्न्हे किप्ती उत्पादन कार्य में लगाया जाता था। सभवत उन्हें 
घरेलू नौकर वी तरह रखा जाता था जिसका मुख्य कार्य अपने मालिक की सेवा करना था 
जो या तो सरदार या पुरोहित होते थे | सामान्यत ऐसे मालिक दीर्षतमसु के पाप्त दास 
थे । 5 इन दासों को मुक्त रूप से किसी के हाथ सौपा जा सकता था ।'? ऐसा प्रतीत 
होता है कि कोई व्यक्ति ऋण महीं चुका पादा, तो उसे दास बना लिया जाता था /“? पर 
ऋण में पैसे नहीं टिए जाते थे क्योंकि सिक्के का प्रचलन नहीं था। वास्तव में 'दास नाम से 
ही प्रकट होता है कि वैदिक काल में दाता का सबसे महत्वपूर्ण ्लोत युद्ध था | दास 
जनजाति के लोग युद्ध में विजित होने पर भी दास के नाम से पुफ़ारे जाते थे पर इससे 
उनकी गुलामी का बोष होता था। 

दास कौन थे ? साथारणत दासों और दस्युओं को एक मान लिया जाता है | किंतु 
दस्युहत्या शब्द के प्रयोग तो हैं, पर दासहत्या शब्द का प्रयोग नहीं मिलता आयें के 
अतर्जेतीय युदद्धों में दास्ों को सहायक सेना के रूप में दिखाया गया है. अपवरत, अन्यव्रव, 
आदि क्े रूप में उनका वर्णा नहीं किया गया है तीन स्थलों पर दास विशों का उल्लेख 
किया गया है |! और सबसे बढकर तो ण्ड कि एक सीथियन जनजाति---ईरानी दे “2 
से उनको अभिन्न दिखाया गया है | इन सब तष्यों से दास्तों और दस्युओं का अतर स्पष्ट 
है. दस्युओं और वैदिक आर्यो में समानता की बात बहुत ही कम आती है ।“' इसके 
विपरीत दास सभवत उन मिश्रित भारतीय आर्यों के अग्रिम दस्ते थे जो उसी समय भारत 
आए जब केसाइट बेबीलोनिया यहुँचे थे (!750 ई पू) । पुरातालिकों का अनुमान है कि 
उत्तर फारस से भारत वी ओर लोगों का प्रस्थान या तो निरतर होता रहा अथदा उनका 
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आगमन मुख्यत दो बार हुआ था, निरर्मे पहला आगमन 2000 ई पू के तुरत बाद हुआ 
था 4 शायद इसी कारण आगे ने दासतों के प्रति मेलमिलाप की नीति अपनाई और 
दिवोदास, बलबुध एवं तसुक्ष जैसे उनके सरदार आयी के दल में आसानी से आत्मतात 
किए जा सके । अतर्जातीय सपर्षों में अधिकतर आयों के सहायक के सूप में दामों के 
उल्लेख का भी यही कारण है । इससे लगता है कि गुलाम के अर्थ में दास शब्द का प्रयोग 
भारत के आर्यतर निवासियों के बीच नहीं, बत्कि भारतीय आरयों ते सबद्ध लोगों के बीच 
प्रचलित था | ऋण्केद के उत्तरवर्ती काल में दास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्ध में होने लगा 
होगा जिससे न केवल मूल भारोपीय दासों के वशर्जों बल्कि दस्यु और राक्षस जैसे आर्य पूर्व 
लोगों और आर्य समुदाय के उन सदस्यों का भी बोष होता होगा जो अपने आतरिक सपर्षों 
के कारण अर्किचनता या गुजामी की स्थिति में पहुँच गए थे । 

यदि आर्यो वी सप्या कम होती ठो वे पराजित लोगों पर नए अल्पसंख्यक उच्चवर्गीय 
शाप्तक के रूप में अपने को स्थापित करते जैसा फ़ि दिसियों (हिटूटाइट), कसाइटों और 
मितती ने पर्िचम एशिया में किया था। किंतु ऋष्दिक प्रमाण इस बात के प्रतिकूल है।“* 
न केवल पराणित लोगों की जन हत्या बल्कि कितनी ही आर्य जनजातियों की बस्तियों का 
भी उल्लेख मिलता है ।“* फिर, भारत के बहुत बडे हिस्से में आर्य भाषाओं के प्रचलन से 
भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इन भाषाओं के बोलनेवाले बडी तादाद में आए थे । 
आगे चलकर बताया गया है कि उत्तर भारत की आबादी में वैश्यों के साथ साथ शूद्रों की 
सख्या बहुत अधिक थी कितु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वे आर्येतर भाषाएँ बोलते 
ये | दूसरी ओर, शूद्र के लिए यव में प्रयुक्त सबोधन से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल मैं 
शूद्र आरयों की भाषा समझते ये ।“” इस सबंध में सहाश्ररत् की एक अनुशुतति महत्वपूर्ण 
है ब्रह्मा ने वेद के प्रतीकस्वरूप सरस्वती का निर्माण पहले चारों वर्णों के लिए किया, 
किंतु शूद्र धनलिप्सा में पडकर अवानाधकार में डूब गए और वेद के प्रति उनका अधिकार 
जाता रहा ।> बेबर की दृष्टि में इस कडिका से यह ध्वनित होता है कि प्राचीन युग में शूद्र 
आयों की भाषा बोलते थे । सधव है कि कुछ स्वस्थानिक जनजातियों ने अपनी बोली के 
बदले आयी की बोलियों अपना ली हों, जैसे आधुनिक युग में बिहार की कई जनजातियों ने 
अपनी भाषा छोडकर कुर्माली और सदाना जैसी आर्य त्रोलियाँ अपना ली हैं । किंतु उन्होंने 
जिन लोगों की भाषा अपनाई, उनवी अपेक्षा इन आदिवासियों की सख्या अवश्य कम रही 
होगी । आधुनिक युग में भी, जबकि आर्यभाषा बोलनेवालों को अपनी भाषा और सस्कृति 
का प्रसार करने के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं वे आर्येतर भाषाओं को नहीं मिटा पाए 
हैं। इन आर्येतर भाषाओं में कुछ तो अपनी सशक्त वर्णनशीलता सिद्ध कर चुकी हैं । 

ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर यह कहना दुस्साहस नहीं होगा कि आर्य बडी 
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तादाद में भारत आए । बैरी जनजातियों के साथ मिश्रण के बावजूद, आर्य सरदारों और 
पुगेहितों दी सख्या बहुत कम रही होगी । कालक्रम से आर्य जन जातियों के अधिकाश लोग 
पशुपालक और किसान बन गए, और कुछ लोग श्रमिक बन गए । पर ऋग्वेद काल में 
आर्थिक और सामाजिक विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अत्यव आरभिक अवस्था में थी ! इस 
जनजातिप्रधान समाज में सैनिक नेताओं को अतिरिक्त अनाज या मवेशी प्राप्त करने के 
नियत और नियमित साधन प्राय नहीं थे, जिससे वे और उनके धार्मिक समर्थक अपना 
निर्वाह ओर समुज्ति कर सकते । यह समाज मुख्यत घुमतू और पशुचारी था और इसमें 
कृषि अथवा एक जगह बसने की प्रथानता नहीं थी । अतएव अनाज की चर्चा दान के रूप 
में भी नही आई है और कर देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । युद्ध में पराजित 
लोगों से उपहार के रूप में या लूटपाट से जो सपत्ति आर्य समुदायों को प्राप्त होती थी वही 
उनरी आमदनी थी और प्राय इस संपत्ति में भी उन्हें जनजाति के सतस्यों को हिस्सा देना 
पडता था ।70 ऋत्केद में केवल बलि ही एक शब्द है जो एक प्रकार से कर का धोतक है । 
साथारणतया इसका ताल्र्य है देवता को अर्पित चढावा “! किंतु इसका प्रयोग राजा को 
दिए गए उपहार के रूप में भी किया जाता है ।“ अनुपान है कि बलि का भुगतान करना 
ऐब्छिक था!” क्योंकि लोगों से इसकी वसूली के लिए कोई करवसूली सगठन नहीं था। 
जनजातीय राजा द्वार अपने योद्धाओं और पुरोहितों को अनाज या भूमि के दान का दृष्टात 
नहीं मिलता | इसका कारण शायद यह था कि भूमि पूरे जनसमुद्य बी सपत्ति थी । 
ऋग्वैटिक समाज एक प्रझार का समतावाटी समाज था यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 
पुरुष या स्त्री प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही वैददेय प्राप्त करने का परपरासिद्ध अधिकार 
प्राप्त था | जो एक सो गायो के बराबर था। 

साराश यह कि ऋत्ेंद एवं अक्षवक्षिद में वर्णित समाज में गहरे वर्गभेद का अभाव था 
जैसा सामाम्यतया प्रारंभिक आदिम समाजों में देखने को मिलता है । “० प्राय पुराणों में 
वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में जो अनुमान किए गए हैं वे उप्त स्थिति का ही उल्लेख 
करते है | इन अनुमानों के अनुसार त्रेता युग का आरभ होने तक न तो कोई वर्णव्यवस्था 
थी न कोई व्यक्ति लालची था और न लोगों में दूसरे की वस्तु चुद लेने की प्रवृत्ति ही 
थी।?? किंतु अति प्राचीन काल में भी सैनिकों नेताओं और पुरोहितों के मधर उद्भव के 
साथ साथ खेतिहर किसान और हस्तकलाओं का व्यवप्ताय करनेवाले कारीगर या शिल्पी 
जैसे वर्गों का भी उद्भव हुआ ! बुनकर (जुलाहे), चर्मकार बढई और वित्रकार के लिए 
एक ही ढग के शब्दों वा प्रयोग उनके भारोपीय उद्भव का संकेत देता है! रथ के लिए 
एक भारेपीय शब्द के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि भारेपीय लोग रध का निर्माण 
करना जानते रहे होंगे ।!? किंतु ऋणखेद़ में जहाँ पहले के अनेकानेक परिच्छेतें में बढ के 
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कार्य की चर्या हुई है, वहों रथकार शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पडता ।47 दवीद से 
संकेत मिलता है कि रथनिर्माता (रधकार) और यातुकर्म करनेवाले (कर्मार) की समाज में 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था | इसी श्रध के आरमिक भाग मैं नवनिर्वादित राजा पर्णमणि 
(पादपीयतावीज) सै प्रार्थना करता है कि वह आसपास रहनेवाले कुशल रथ निर्माताओं ओर 
बातुकर्म करनेवालों के बीच उसकी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायक हो । प्रार्थना का उद्देश्य 
शित्पियों को राजा का सहायक बनाना है! और इस दृष्टि से वे राजाओं, राजविधाताओं 
सूत्ों और दलपतियों (आमणी) के समकक्ष मालूम पड़ते हैं,!““ जो सब राजा के आसपास 
रहते हैं और जो राजा के सहायक माने जाते हैं ।** 
स्पष्ट है कि आर्य समुटाय के सदस्य (विश) ऊपर बताए गए शिल्पों का व्यवस्ताय 
करते थे ओर उन्हें किस्ती तरह हीन नहीं समझा जाता था । ऋग्वेद की एक पत्वर्ती ऋचा में 
बढ़ई का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह सामान्यतया अपना काम तब तक ज्लुककर 
करता रहता है जब तक उप्तकी कमर टूटने न लग जाए।** इससे आभास मिलता है कि 
उसका कार्य कठिन था पर इससे हमारे मन में उसके प्रति घृणा के भाव नहीं जगते हैं । 
दैदिक काल के सदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि बढई नीची जाति के थे या उनका 
अपना पृथक वर्ग था ।'** किंतु कर्मार, बढई (तक्षतर,चर्मम्‌ 5, जुलाहे और अन्य लोग 
जिनका व्यवसाय ऋणखेद में सम्मानजनक माना गया है और जिनका विश्‌ के सम्मानित 
सदस्य भी आदर करते थे, पाति ग्रधों में शूद्र माने गए हैं ।/*' सभव है कि आर्येतर लोगों 
ने भी स्वतत्र रूप से इन शिल्पों को अपनाया हो '** पर इसमें कोई संरेह नहीं कि आर्य 
- शिल्पियों के अनेक दशन जो अपने प्राधीन व्यवसाय में ही लगे रहे शूद्र समझे जाने लगे । 
चतुर्वर्ण की उत्पत्ति के बारे में प्रावीनतम अनुमान ऋतेड़ के पुरुषसूक्त में वर्णित सृष्टि 
संबंधी पुराक्था में पाया जाता है । समझा जाता है कि इस सहिता के दशम मडल में यह 
विषय बाद में अतर्वेशित किया गया है| लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य”? मर और 
गाधाकव्य >? पुराण” तथा धर्मशास्त्रों” की अलुभ्ुतियों में भी इसे कुछ हेरकेर के 
साथ प्रस्तुत किया गया है । इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति आदिमानव (ब्रह्मा) के 
मुँह से क्षत्रिय की उनकी भुजाओं से वैश्य की उनकी जौंघों से ओर शूद्र वी उनके पैरों से 
हुई थी ।*? इससे या तो यह स्पष्ट होता है कि शूद और अन्य तीन वर्ण एक ही वश के थे 
ओर इसके फलस्वरूप वे आर्य समुदाय के अग थे, अथवा इसके द्वारा विभित् जातियों को 
द्राह्मणाय समाज में उत्पत्ति की कहानी के द्वारा मिलाने का प्रयास 
अक्करीए के अविम अशष में है! और इसे कालक्रम की दृष्टि से अथववैदिक युग के अत 
का माना जा सकता है ।** यह जनजातियों के सामाजिक वर्गों में विषटित होने का 
सैद्धातिक औवित्य प्रस्तुत करता है । श्रम का विभाजन ऋग्वैदिक काल में हो काफ़ी 


से किया गया । पुरुषयुक्त 
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विकसित हो चुका था । किंतु, यपि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य कवि, भिषक और 
पाठक (पिस्ताई करनेवाले) का काम करते थे,“ इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं 
होता था । पर अथर्ववैदिक काल के अत में कार्यों की भिन्रता के आधार पर सामाजिक 
हैसियत में भी अतर किया जाने लगा और इस प्रकार जनजातियों तथा कुनबों का 
सामाजिक वर्गों में विधटन शुरू हुआ ( मालूम होता है कि शूद्र या दासकर्म करनेवाले कुछ 
आर्य चतुर्थ वर्ण वी श्रेणी में आ गए । इस अर्थ में चारों वर्णो की समान उत्पत्ति की कथा में 
सत्य का अश है । किंतु यह परपरा पूर्णत सत्य नहीं मानी जा सकती । सभव है कि बाद में 
आर्य शूद्रों के वशर्जों की सख्या गगा की नई उर्वर घाटियों में वढती गई हो | साथ ही वैदिक 
काल से लैकर आगे तक विभिन्न प्रकार के विभिज्र वर्णो के आर्येतर आदिवासी धीरे धीरे 
बडी सख्या में शूद् वर्ण में सम्मिलित किए गए ।/? वर्णों की समान उत्पत्ति के बारे में चली 
आए रही परपरा से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आर्येतर जनजातियाँ किस प्रकार ब्राह्मणीय 
समाज में प्रदेश पा सकी लेकिन यह कल्पना उपयोगी सिद्ध हुई | यह विभिन्न प्रकार के 
लोगों को मिलाने और उन्हें साथ ले चलो में सहायक हो सकी और चूँकि शृद्रों को प्रथम 
मानव के चरण से उत्पन् माना गया है इससे ब्राह्मणप्रधान समाज में उनदी गुलामों जैसी 
स्थिति को न्यायसिद्ध माना और बताया जा सका। 

तीन उच्च वर्णों की सेवा करनेवाले सामाजिक वर्ग के रूप में शूद्रों का सर्वप्रथम 
उल्लेख कब किया गया है ? ऋग्वेदकालीन समाज मेँ कुछ दास दासियों होती थीं जो घरेलू 
नोकर के रूप में काम करती थी पर उनऊ़ी सख्या इतनी नहीं थी कि उनको मिलाऊर शूद्रो 
का दास वर्ण बन पाता | समाज के वर्ग के रूप में शूद्रों का प्रथण और एकमात्र उल्लेख 
ऋणगषेद के पुरुषसूक्त में आया है जिसरी पुनरावृत्ति अक्षर के उन्रीस॑वें भाग में हुई 
है।/5 इसी भाग के दो अन्य परिच्छेदों में भी चार वर्णों का सफेत क्या गया है। इसमें से 
एक परिच्छेट में दर्भ (बा) से प्रार्थना की गई है कि वह प्रार्थी को ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और 
आर्य का प्रियपात्र बनाए ।-“ यहाँ आर्य शब्” का प्रयोग प्राय वैश्य के लिए किया गया है। 
दूसरे प्ररिच्छेद में देदों और राजाओं के साथ साथ शूद्र तथा आर्य दोनों के ही प्रियपात्र 
बनने की इच्छा व्यक्त की गई है ।/“” मालूम होता है कि यहाँ देव ब्राह्मण के लिए और आर्य 
वैश्य के लिए प्रयुक्त हुआ है ।/”! हमें म्मरण रखना है कि ये सभी परिच्छेद उत्रीसवें भाग 
में आए हैं जो बीसवें भाग को मिलाकर अदकरद के मुख्य सकलन का परिशिष्ट है।“* 
इसके पूर्व के एक परिच्छेद में ब्राह्मण राजन्य या शूद्र द्वारा किए गए जादू टोने (या उनके 
द्वारा बनाए गए ताबीज) का उल्लेख है और एक मत्र में बताया गया है कि प्रयोग करनेवाले 
को भी जादू का झटका लग सकता है ।“* यह परिच्छेद अयकीद के द्वितीय खड (माग 
आठ बारह) में है जिम्के सबय में व्हिटने की राय है कि इसकी रचना स्पष्टत पुशेहितों ने 
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की होगी |“ इछछले यह संकेत मिलता है कि वर्णव्यवस्था का उिझ्स पुरीहितों के प्रभाव में 
हुआ । हमारे काम व्स केवल एक प्रसंग ऐसा है जिसे झिटो के अनुसार जदरीर के 
आरंभिक कात का कहा जा सता है| इसमें द्राक्षण, राजय और वैश्य का उत्लेय हो 
हुआ है !“* ढिंतु शूद्र को छोड टिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपर्वदिद काल के अत में 
ही शूरों को समाज के एक वर्ग के रूए में पिज्ित किया गया है । इसी अवधि में उनरे 
उत्पत्ति के सब में पुर्षसूक्त में उन्तियित उक्ति कर समावेश कप्पे” के दशम मदत में 
किया गया होगा । 
लोग जाना घाहेगे कि घ॒तुर्प वर्ण शूद् क्यों कहलाने लगा | मालूम होता है कि मिस 
प्रकार सामान्य यूपेपीय शद 'स्लेद और सत्कृत शब्द 'दास” विगित जनों के नाम पर बने 
थे उ्ती प्रसार शूद्र शब्द उक्त मामपारी पदानित जनजाति के माम पर बना था। ईसा पूर्व 
चौथी शताब्दी में शूद्त नाम की जनजाति थी, क्योंकि डियोडोरस ने लिखा है कि सिकदर ने 
आपुनिक सिंप के कुछ इलाकों में रहनेवाली सोदई नापफ जनजाति पर घड़ाई की थी 6 
ग्रीफ लेयक्ी ने गिन जातियों का उल्लेय कण है, उनका अछिल अतिप्राबीन फाल में भी 
देया जय सऊता है | उदाहरणाय॑ एरिपा द्वाय चर्चित अबस्तनोई (जिसे डियोडोरस मे 
सदस्तई यहा है) यो ऐैतरेर छ्मण के अबष्ठों का समरूप माना गया है।इस #छक्षप 
में एक अवष्ठ राजा की चर्चा है ।* यही बात शूद्र ज्यति पर भी लायू होती है और इस 
तरह सगभग ईपू. 0 वीं शताब्दी यी शूद्र जाति और घौषी शत्ताब्दी की शूद्र जनजाति में 
साम्प देखा जा सकता है। 
अधर्ववेद के आरभिक भाग में शूद्रों के तीन उत्लेयों की इस्त दृष्टि से विवेयना को जय 
सकती है ) किट का कथन है कि ये अदव्तिद के प्रथम यड (माय ] 7) में आते हैं जो 
परम लोक्मूलक है और प्भी प्रकार से उस सहिता का अत्यत अभिलाध्षणिक अश है। * 
इनमें से दो सदर्भो में पुजारी चाहता है कि हर किसी को चादे वह आर्य हो या शूद्र, 
जड़ी बूटी की सहायता से परे ताकि जादूपर का पता घल जाए ।? इस सबंध में 
प्रह्मण या राजन्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । अब प्रश्न यह है कि यहों आर्य और शूद्र 
दो सामाजिक वर्गों (वर्णो) के प्रतीक हैं या दो जनजातियों के । इनमें से उत्तरवर्ती कल्पना 
युत्तियुक्त लगती है । पहले आर्य और दास या दस्यु के बीच जो विरोध रहता था बढ़ अब 
बदलकर आर्य और शूद्व के बीच का हो गया | यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ये 
निर्ेश सामाजिक विभेद या अशक्तताओं का ऐसा आभास नहीं देते जो दर्ण के कल्पना में 
अतर्निहित है । उनकी तुलना उत्ती सहिता क एक अन्य परिच्छेद से की जा सकती है निप्तमें 
आर्य और दास की चर्चा है और जिसमें पुरोहित या वहुण ने यह दावा किया है कि उमने 
जिस मार्ग दा अनुप्तरण किया है उसे कोई दास या आर्य विनष्ट नहीं कर सकता 
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ही 


ऋग्वेद में इसी तरह की अन्य ऋचाएँ भी आई हैं, जिनमें पुरोहित चाहता है कि वह अपने 
दुश्मन आयों और दार्सो या दस्युओं को परास्त करे | वैदिक ग्रयों में आए हुए सामाजिक 
सबों के प्रत्यक्ष निर्देशें का सही अर्थ लगाने में ब्राक्षण टीकाकार इसलिए सफल नहीं हो 
सके कि उनका थ्यान सदा बाद में होनेवाली घटनाओं वी ओर लगा रहता था। ऋतवेढ में 
आर्य और दास शब्दों का अर्थ गिस्त रूप में किया गया है, वह इस आशय का उदाहरण 
कहा जा सकता है। सायण आर्य को प्रथम तीत वर्णों का और दाप्त को शूद्र वर्ण का मानते 
है । “2 स्पष्ट है कि सायण ने यह टीका बाद में समाज के बार वर्णों में विभक्त होने के 
आधार पर की, जिनका औचित्य वह छिद्ध करना चाहते हैं । इसी प्रकार यहाँ जिस 
अयर्ववैदिक प्रसग का विवेचन किया जा रहा है उप्में सायण ने आर्य की व्याख्या तीन वर्णो 
के सदस्य के रूप में की है,' / जिससे सहज ही शृद्र चौथे वर्ण के प्रतिनिधि हो जाते है । 
किंतु धर्मशास्त्रों में आर्य और शूद्र के प्रति जो दृष्टि अपनाई गई है, उसके आधार पर पहले 
के ग्रधों का सही अर्थ लगाना बहुत कठिन हो जाता है 

अधवक्द के आरभिक भाग में शूद्र को जनजाति माना गया है । इस आशय का 
निष्कर्ष इसमें उपलब्ध तीसरे प्रसग से भी निकाला जा सता है जिप्तमें 'तक्मन्‌” ज्वर से 
कहा गया है कि वह पुजवत्तो बल्हिकों और महावृषों के स्ताथ स्ताथ कुल शूद्र महिताओं 
को भी ग्रसित करे ।' ** मालूष है कि ये सभी जन उत्तर॒पूर्व भारत के निवासी थे, “> जहाँ 
शूद्र जनजाति आभीरों के साथ रहती थी. * जैसा कि गह्मभरात्त में बताया गया है। एक 
अन्य ऋचा में भी इस इच्छा की पुनरावृत्ति वी गई है कि ज्वर विदेशियों को ग्रप्तित 
करे। “7 इससे आधास मिलता है कि शूद्र महिलाओं का उन्‍्लेख जिम सदर्भ में हुआ है वह 
अधर्ववेदकालीन आर्यों के उस मैर भाव का द्योततक है जो उनके मन में भारत के 
उत्तर पश्थिम भाग के विजातीय निवासियों के प्रति रहता था | अत यहाँ सभवत शूद्र 
शब्द का अर्थ है शूद्र जाति की महिला । पैप्लाद शाखा की एक ऐसी ही ऋचा में शूद्रा की 
जगह दासी शब्द का प्रयोग हुआ है,/* जिससे लेखक की राय में यह प्रकट होता है कि 
ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। अत अक्वक्िेर के आरभिक भाग में जो शूद्र शब्द का प्रयोग 
हुआ है उसे वर्ण के अर्थ में नही, बल्कि जाति के अर्थ में लेना चाहिए, जो प्रसग की दृष्टि 
से अधिक समीचीन मालूम पडता है। 

५४८ अद्यशवत में आभीरों के साथ शूद्रों की चर्चा बार बार जनजाति के रूप में हुई है 
जिससे ई पू. दसवीं शताब्दी की परपराओं का आभास मिलता है । इस महाकाव्य में शूद्र 
कुल का उल्लेख क्षत्रिय और वैश्य कुल के साथ हुआ है, * ? और शूद्र जनजाति का वर्णन 
आभीर्रो दरदों तुखारों पहलवों आदि के साथ हुआ है **? तथा कुल एव जाति के बीच 
स्पष्ट भेद दिखाया गया है । नकुल ने अपनी दिग्विजय यात्रा के क्रम में जिन जातियों को 
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पराजित किया, उनकी सूची में / तथा राजसुप यज्ञ के अवसर पर युविष्ठिर को जिन 
होगों ने उपहार अस्तुत किए उनकी सूची में!“ भी शूद्र का उल्लेख जनजाति के रूप में 
हुआ है। इनका कालक्रम निर्धारित करने के लिए सभ्वत एक ओर भारत युद्ध के समय 
विदमान शूद्रों और आभीर्षे तथा दूसरी ओर बाद में इस सूची में प्रक्षि्त शर्कों, तुखारों, ५ 
पहलवीं, रोमकों, चीनों और हूणों आदि जनों के बीच विभेद करना पड़ेगा |“ भारतीयेतर 
स्लोतों से ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ईस्वी सन के पूर्व या पश्चात की कुछ आरंभिक 
शरताब्ियों में शूद्रे और आभीरें का बाहरी देशों से भी कोई सबंध था। इस बात के समर्थक 
दृष्य शायद ही उपलब्ध हैं कि आभीर ईसा की आरभिक शताब्दियों में भारत आए | मालूम ६ 
होता है कि भारत-पुद्ध के स्मप वे जनजाति के रुप पें यहाँ रहते थे,' + पर उस महायुद् 
के पश्चात जो अल्ततव्यस्तता की अवधि आई उस्तमें वे पजाब में बिखर गए।'+/ आधीरों के 
साथ शुद्रों का जो बार बार उल्लेख हुआ है उस्तसे सकेत मिलता है कि वे पुरानी जनजाति 
के थे और युद्ध के समय सुखी एव सपत्र थे। अदवीद के आरमिक अश्ञ में शूद्र शब्द के 
जनजाति स्वरूप किए गए अर्थ के यह सर्वया उपयुक्त है। 
दूसरा प्रश्न यह है कि शूद्र आर्य थे या आर्य आगमन से पहले की जनजाति थे और 

यदि वे आर्य ये तो भारत में किस समय आए । शूद्र जनजाति के मानवजातीय वर्गीकरण 
(एयनोलाजिकल क्ल़ासीफिकेशन) के विषय में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए गए हैं। 
पहले यद्व माना जाता था कि पहले पहल जो आर्य आए उनमें से कुछ शूद्र जनजाति के 
थे।# दाद में यह माना जाने लगा कि शृद्र आर्यपूर्द जनों की एक शाखा थे,” किंतु दोनों 
विबां में से किसी के भी पक्ष में कोई सबल प्रमाण नहीं है । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 
सोचा जा सकता है कि शूद्र जनजाति का आयी के साथ कुछ सादृश्य था। शूद्रों को चर्चा 
हमेशा आभीरों के साथ हुई है, “_ जो आरयों की एक दोली 'आभीरी बोलते ये। 
ब्राक्षणकान में शूद्र आर्य की भाषा समझने में समर्थ थे, जिससे परोक्ष रूप में सिद्ध होता है 
कि वै आयों की भाषा जानते थे । इतना ही नहीं, शूद्र की आर्य-पूर्व लोगों यथा द्रविड, 
पुर्तिंद शबर आदि की सूची में कभी शामिल नहीं किया गया है | उन्हें बराबर 
उत्तर परिचय का निवासी माना गया है,” हों आगे चलकर मुख्यतत आये ही निवाप्त 
करते थे ।?! आभोर और शृद्र सरस्वती नदी के निकट रहते थे ।/? कहा जाता है कि 
इन लोगों के प्रति बैर भाद के कारण सरस्वत्ती भूमि में विलीन हो गई ।*) ये सदर्भ 
महत्वपूर्ण हैं क्योकि दूषद्ती के साथ सरस्वती उस प्रदेश की एक सीमा स्थिर करती थी जो 
जाय देश कहलाता था । ऊपर 'दहे शब्द का हवाला दिया जा चुका है जो भारतीय “दास 

शब्द का ईरानी पर्याय है 'कतु शूद्र के लिए ऐसा तादात्य स्थापन कठिन है । यह सुप्नाव 
दिया जा सकतः है कि ग्रीक कुद्रोस शब्द का समानार्षक है 2 जिसे होमर ने (ई पू 
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दसवीं-नर्वी शताब्दी) “महान के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका प्रयोग सामान्यतया 
मर्त्यलोके के प्राणियों के लिए नहीं, बल्कि देवतोकवातियों वी विशेषता बताने के लिए किया 
गया है।?” भारत में, बाद में, शूद्र शब्द अपमानसूचक माना जाने लगा,और उन लोगों के 
तिए व्यवह्त होता था जिनसे ब्राह्मण अप्रसत्र थे | इसके विपरीत होमरकालीन ग्रीस में 
'शूद्र शब्द (बुद्रोस) प्रशलावाचक था | हप यह कह सकते हैं कि 'कुद्र! नामक एक 
भारोपीय जनजाति थी जिम्तवी शाजाएँ ग्रीस और भारत दोनों देशों में गईं | ग्रीस में इस 
शा को महत्व का स्थान मिला लेकिन इस णाति के जो लोग भारतवर्ष आए उन्हें उनके 
सआक्रमणकारियों ने हताकर अपने अधीन कर लिया । इस कारण ग्रीस्त में कुद्रों का ऊँचा 
स्थान हुआ और भारत में शूद्यों का नीचा | एक ही शब्द के विभिन्न सदर्भ में विपरीत अर्थ 
होते हैं जैसा कि असुर शब्द के उदाहरण से स्पष्ट है। भारत में असुर अनिष्टकर (शैतान) 
माना जाता है, किंतु उसके प्रतिरूप “अहुर” को ईरान में देवता माना जाता है | भारत और 
ग्रीस में शृद्र शब्द का प्रयोग भेद भी इसी प्रकार का माना जा सकता है, किंतु उपरोक्त 
व्याख्या को तब तक निश्वयात्मक नहीं कहा जा सकता णब तक कि यह प्रमाणित न हो 
जाए कि “बुद्गोस” ग्रीस की एक जनजाति थी | फिर भी ऊपर जितनी बातें कही गई हैं, 
उनके आपार पर यह सभव प्रतीत होता है कि दासों के समान शूद्र भी भारतीय आर्यवश के 
लोगों से सबधित थे। 

यदि शूद्र भारतीय आरयों से सबद्ध थे, तो वे भारत में कब आए ? कहा गया है कि वे 
भारत में आनेवाले आर्यों के किसी आरभ के दल के थे ।”' किंतु चूँकि ऋण में उनका 
उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए सभव है कि शूद्र उन विदेशी जनजातियों में से थे जो 
ऋग्वैदिक काल का अत होते होते उत्तर पश्चिम भारत में आईं । पुरातत्व सबयी साक्ष्य के 
आयार पर ऐसा सभव मालूम होता है कि 2000 ई पू के पश्चात हजार वर्षों तक लोगों 
का भारत में आना जारी रहा ।” इस परिकल्पना का समर्थन भाषाजन्य प्रभाणों से भी 
होता है ।/?* अतएव अनुमान किया जाता है कि शूद्र ई पू दूसरे सहम्नाब्द के अत में 
भारत आए जबकि उन्हें वैदिककालीन आरयों ने पराजित किया और वैदिक काल के 
उत्तरवर्ती समाज ने उन्हें चतुर्थ वर्ण के रूप में अपनाया । 

यह जोर देकर कहा गया है कि ब्राह्मणों के साथ दीर्घकाल तक स॒पर्ष करते रहने के 
फलस्वरूप क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुँचा दिया यया और ब्राह्मणों ने अपने खु 
पत्रियों को अतत उपनंयने (यज्ञोपवीत सस्कार) के अधिकार से वचिते कर दिया ।' 
खह्मभ्ारतत के शातिपर्व में वर्णित एकमात्र अनुश्रुति के आधार पर कि पैजवन शृद्र राजा था 
यह दावा किया जाता है कि शूद्र ओर में क्षत्रिय थे /“" इस तरह की धारणा का कोई 
तथ्यगत आधार नहीं है | प्रथमत ऋग्वेद कॉल में क्षत्रियों का ऐसा वर्णन कही नहीं मिलता, 
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है जिसते पता चले कि उनका एक निश्चित वर्ण था तथा उनके कर्तव्य और अधिकार 
अलग थे । सपूर्ण जनजाति के लोग युद्ध और सार्वजनिक कार्यों के प्रदथ को अपना कर्तव्य 
समझते थे ! यह कुछ मिने चुने गोद्धाओं का काम नहीं समझा जाता था । आरम से ही 
विकसित हो रहे योडाओं और पुरोहितों के समुदाय ने आयी और आर्येतर लोगों के साथ 
युद्ध में विश्‌ का मार्गदर्शन किया और उन्हें सहायता दी । ज्यों ज्यों समय बीतता गया 
सरदार और योागण पुरीहितों क्लो उदारतापूर्वक भेंट-उपहार देने लगे और धार्मिक 
कर्मकाड जटिल होता गया, जिससे उस कर्मकाड़ का निष्पादन करनेवाले पुरेहितों ओर उन 
पुरोडितों को सरक्षण देनेवाले योद्धाओं की शक्ति सामान्य जन की शक्ति की अपेक्षा बहुत 
अधिक बी । दूसरे यद्यपि उत्तरवैदिफ काल में, परशुराम और विश्वामित्र की कथाओं में 
पुरोहितों ओर योद्धाओं का संघर्ष ध्वनित होता है, फिर भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 
विवाद का विषय उपनयन था जिसका निर्णय क्षत्रियों के विपक्ष में हुआ । उत्तरवैदिककाल 
के अत में कृपि के आरभ हो जाने से कित्तानों से अनाज वसूल किया जाने लगा | इस 
वसूली में किसका कितना हिस्सा होगा इसे लेकर सरदारों और पुरोहितों में सपर्ष 
अवश्यभार्दी था । सपर्प सामाजिक आधिपत्य को लेकर हुआ करता था, जिसके आपार पर 
विशेषायिरारों का निर्णय ढोता था । शान के श्षेत्र में ब्राद्मणों के एकायिकार के विषय में भी 
कुछ विदाद उठे और शत्रियों ने इसे चुनौती दी और उसमें सफल भी हुए । ऐसा जान पडता 
है कि अश्वपति कैकेय और प्रदाहण जैवलि समवत् ब्राह्मणों के अध्यापक थे 0 मिथिला 
के क्षत्रिय शासक जनक ने उपनिषदीय चिंतन को आगे बद्धने में योगदान दिया तथा क्षतिय 
राजा विश्वामित्र न॑ ब्रक्षर्पि का पद प्राप्त किया । उत्तर-पूर्व भारत में क्षत्रियों का विद्रोह 
गौतम बुद्ध और वर्द्धगात महावीर के उपदेशों के रूप में अपनी चरम सीमा पर आया | 
उनके अनुप्तार समाज में प्रमुख स्थान क्षत्रियों का था और ब्राक्षण उसके बाद थे | झगड़ा 
इस प्रश्न को लेकर था कि समाज में प्रथम स्थान ब्राद्मणों को मिले या झ्षत्रियों को । न तो 
उत्तर वैदिक ओर न मीर्य पूर्व ग्रथों में ही कर्ही ऐसा संकेत है कि ब्राह्मण चाहते थे कि 
झत्रियों को तृतीय या चत्तुर्य वर्ण में रा जाए, या झ्षत्रियों की यह इच्छा थी कि आह्षणों की 
वह गति हा । 
तीसरी बात ऐसा सोचना गलत है कि आत्म में उपनयन धस्कार झा न होना शुद्रता 
का निश्चित प्रमाण माना जाता था । इस मामने में आज के न्याबातयों का निर्णय उस 
प्मय की परिस्थितियों का दोतक नहीं बन सरुता ,जव शृद्र दर्ण का उद्भव हुआ । शूद्रों 
की उपनयन च्युत केल्ल उत्तर वैरिक कातर के अत से पाया जाता है और तद भी शूद्रों की 
दासतासूचक एक्रमात अशक्तना केवव यही नहीं थी कि उन्हें यवोपवीत से दवित रखा गया 
इस तरह वी अन्य वई अशक्तताएँ थीं। आगे चलकर हम देखेंगे कि दात ऐसी नहीं थी कि 
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उपनयन नहीं होने के कारण आर्य शूद्र में परिवर्तित हो गए थे बल्कि आर्थिक और 
सामाजिक विषमताओं के चलते वे इस अधोगति में पहुँचे थे । 
चोयी बात यह है कि शात्तिपर्व की इस अनुश्रुत्ति की प्रामाणिकता को दृढतापूर्वक 
स्वीकार करना कठिन है कि पैजवन शूद्र था। उसे सुदासू से अभित्र माना गया है जो भारत 
जनजाति का प्रधान था, और कहा जाता है कि दस राजाओं के युद्ध का यह सुप्रसिद्ध 
नायक शूद्र ही था ।“ ब्रेदिक ग्रदों में ऐसे तच्य नहीं हैं जिनसे इस विचार की पुष्टि होती 
हो और शातिपर्व की अनुश्रुति को किसी अन्य स्रोत से, चाहे वह महाकाव्य हो या पुराण, 
बल नही मिलता है । इस अनुश्ुति के अनुसार शूद्र पैजवन यज्ञ करते थे | यह बात भी ऐसे 
प्रसग में आई है, जड़ कहा गया है कि शूद्र पाँच महायज्ञ कर सकते थे और दान दे सकते 
थे 0 यह निर्णय करना कठिन है कि यह अनुश्रुति सच है या शूठ, किंतु इसका उद्देश्य 
यह सिद्ध करना था कि शृद्र यज्ञ और दान-पुण्प कर सकते थे। हम आगे यह देखेंगे कि 
ऐसा दृष्टिकोण शातिपर्व की उदारवादी भावना के अनुकूल था, और तब पैदा हुआ जब शृद्र 
किसानों की सख्या बढकर काफी हो गई । यह भी ध्यातव्य है कि परवर्ती काल में ब्राह्मण 
ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो उनका विरोध करता था, व्यापक रूप से शूद्र या वृष 
शब्द का प्रयोग करने लगे थे । हमें मालूम नहीं कि शूद्र पैजवन के साथ भी ऐसी ही बात थी 
या नहीं । प्राय ऐसे कथनों का यह अर्थ नही कि क्षत्रिय और ब्राह्मण शूद्र की स्थिति में 
- पैच गए थे बल्कि वे मात्र इतना संकेत देते है कि इन मान्य व्यक्तियों की उत्पत्ति शूद्रों से 
( थी खासकर माठूकुल की ओर से 
स्पष्ट है कि आर्य जनजातियों ओर उनकी सस्थाओं की ही तरह शूद्र जनजाति भी 
निक कृत्यों का निर्वाह करती थी ।“”* अहम में शूद्धों की सेना का उल्लेख अबष्ठों 
वियों शूरसेनों आदि के साथ हुआ है /”” क़ितु, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूरी 
नजाति क्षत्रिय वर्ण नहीं बन सकी और न उसके कर्तव्य और विशेषाधिकार सुनिश्चित हो 
के । अत इस स़िद्धात में शायद ही कोई बल है कि क्षत्रियों को शूद्र की स्थिति में पहुँचा 
या गया धा। 
शूद्र शब्द का ब्युत्पत्यर्थ निझालने के जो प्रयास हुए है वे अनिश्वित से लगते है और 
मस्ते वर्ण की समस्या सुतझाने में शायद ही कोई सहायता मिलती है | सबसे पहले केक 
परम बादरायण ने इस रिशा में प्रयास किया था। इसमें शूद्र शब्द को दो भागों में विभक्त 
र दिया गया है --“शुक्‌ (शोक) और द्र जो द्ु धातु से बना है और जिसका अर्थ है 
डना ।“** इसकी टीका करते हुए शकर ने इस बाव की तीन वैकल्पिक व्याय्याएँ की है 
्र जानश्रुति” शूद्र क्यों कहलाया (]) वह शोक के अटर दौड गया -+ वह 
कि निम्न हो गया (शुवम्‌ अभिदुद्राव] (2) उस पर शोक दाड आया --उस पर 
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सताप छा गया (शुच्चा वा अभिदवे) और (3) “अपने शोक के मारे वह रैक्‍्व दीड गया! 
(शुचा वा रैक्‍्वमू अभिदुद्राव) । 270 (क्र का निष्कर्ष है कि शूद्र शब्द के विभिन्न अगगों की 
व्याख्या करने पर ही उसे समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ! बादरायण द्वार भर 
शब्द की ब्युत्पत्ति और शकर द्वारा उसकी व्याध्या दोनों ही वस्तुत असतोषणनक है। 
कहा जाता है कि शकर ने जिम्त जानश्रुति का उल्लेख किया है, वह जद्वत्िद में वर्णित 
उत्तर पश्चिम भारत के निवासी महावृषों पर गज्य करता था । यह अनिश्चित है कि वह 
शुद्र वर्ण का था | वह या तो शूद्र जनजाति का था या उत्तर परिचम की किसी जाति का 
था जिसे ब्राक्षण लेखकों ने शूद्र के रूप में चित्रित किया है। 
पाणिनि के व्याकरण में उणादिसूत्र के लेखक ने इस शब्द की ऐसी ही व्युत्पत्ति की है 
जिसमें शूद्र शब्द के दो भाग किए गए हैं, अर्थात थातु शुच्चु या शुक्‌ +र ।__ प्रत्मय 'र की 
व्याख्या करना कठिन है और यह म्युप्पत्ति भी काल्पनिक और अस्वामाविक लगती है।”/* 
पुराणों में जो परपराएँ है उनसे भी शूद्र शब्द शुच्र्‌ धातु से सबद्ध जान पडता है, 

जिसका अर्थ होता है सतप्त होना ! कहा जाता है कि “नो दित्र हुए और भागे, शारीरिक 
अ्रम करने के अभ्यस्त थे तथा दीन हीन थे उ्हें शूद्र बना दिया गया | रे किंतु शूद्र 
शब्द की ऐसी व्याख्या उसके व्युत्पत्यर्थ बताने की अपेक्षा परवर्ती काल में शूद्रों की स्थिति 
पर ही प्रकाश डालती है । बोदों द्वाण प्रस्तुत व्याख्या भी ब्राह्मणों की व्याख्या की ही तरह 
काल्पनिक मालूम होती है | बुद्ध के अनुसार जिन व्यक्तियों का आवरण आतकपूर्ण और 
हीत कांटि का था (लुदआचार खुद्दाचाराति) वे सुद् (सस्कृत--शूद्र कहलाने लगे और 
इस तरह सुद (स॒शूद्र) शब्द बना ।/* आदि मध्यकाल के बौद्ध शब्दकोश में शूद्र शब्द 
धुद्र का पर्याय बन गया," और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि शूद्र शब्द धुद्र से 
बना है ।”* दोनों ही व्युत्पतियों भाषाविज्ञान की दृष्टि से असतोषजनक हैं, किंतु फिर भी 
महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे प्राचीन काल में शूद्व वर्ण के प्रति प्रचलित धारणा का आभास 
मिलता है । ब्राह्मणों द्वारा प्रस्तुत व्युत्पत्ति में शूद्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया 
है, किंतु बीद्ध च्युत्पत्ति में समाज में उनकी हीनता और न्यूनता का परिचय मिलता है | इन 
ब्युलतत्तियों से केवल इतना पता चलता है कि भाषा ओर य्ुत्पत्ति सबधी व्याख्याएँ भी 
सामाजिक स्थितियों से प्रभावित होती हैं । हाल में एक लेखक ने शूद्व शब्द को व्युत्पत्ति इस 
रूप में की है-- धातु 'खी (मोटा होना)+धातु 'ठु (दौडना)। उसकी राय है कि इस शब्द 
का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्थूत जीवन की ओर दौडे / अतएव उप्की दृष्टि में शूद्र ऐसा 
वार है जो शारीरिक श्रम करने के लिए ही बना है। “*? यह बहुत ही अद्भुत बात है कि 
यहाँ दो धातुओं के मेल से “शूद्र शब्द की उत्पत्ति की गई है और तब जब उसका कोई 
पुयना व्युत्पत्यात्मफ आधार नहीं है। इस शब्द को लेखक जो अर्थ देना चाहता है वह शूद्रों 
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के प्रति केवल परपतवादी मनोवृत्ति को विन्ित कर पाता है ! उससे शूद्रों की उत्पत्ति पर 
कोई प्रकाश नहीं पडता । 

उत्पत्ति के समय शृद्र वर्ण की स्थिति दयनीय और उपेक्षित थी, यह बात ऋणेदऔर 
अंधवक्रि में वर्णित समाज के चित्रण से शायद ही सिद्ध होती है। इतर सहिताओं में कहीं भी 
न तो दास और आर्य के बीच और न शूद्र और उच्च वर्णों के बीच भोजन और वैवाहिक 
प्रतिबय का प्रमाण मिलता है [“” दर्णों के बीच सामाजिक भेदभाव बतानेवाला एकमात्र 
पूर्वकालीन सदर्भ अबकी में पाया जाता है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्राह्मण को 
राजन्य और वैश्य की तुलना में, किसी नारी का पहला पति बनने का अधिकार प्राप्त 
है।! और भी कहीं-करं ब्राह्मणों के विशेषायिकारों की चर्चा की गई है, यथा कहा गया 
है कि उनकी गाय अथवा स्त्री को कोई हाथ नहीं लगा सकता । पर इस सबय में कहीं शूद्र 
की चर्चा नहीं मित्रती, क्योंकि प्राय उस समय यह वर्ण विद्यमान नहीं था । इसका कोई 
आयार नहीं कि दास और शूद्र अपवित्र समझे णाते थे और न ही इसका कोई प्रमाण 
मिलता है कि उनके छू जाने से उच्च वर्णों के लोगों का शरीर और भोजन दूषित हो जाता 
था 7“? अपवित्रता का सादा ढकोसल्ा बाद में खडा किया गया, जब समाज कृपिप्रधान 
होने के बाद वर्णों में बैंट गया और ऊपर के वर्ण अपने लिए तरह तरह की सुवियाएँ और 
विशेषाधिवार मौंगने लगे 7“ * 

शूद्र वर्ण के उद्भव के विषय में इस अध्याय का साराश यह है कि आतरिक और 
बाहरी सघ्षों के कारण आर्य या आर्य पूर्व लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है ।/“+ चूँकि 
सघर्ष मुख्यतया मवेशी के स्वामित्व को लेकर और बाद में भूमि को लेकर होता या अत 
जिनसे ये वस्तुएँ छीन ली जाती थी और जो अशक्त हो जाते थे वे नए समाज में च॒तुर्ष वर्ण 
कहलाने लगते थे । फिर जिन परिवारों के पास इतने अधिक मवेशी हो गए और इतनी 
अधिक जमीन हो गई कि वे स्वय संभाल नहीं पाते थे, तो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता हुई 
और वैदिककाल के अत में ये शुद्र कहलाने लगे। 

यह मतब्य कि शूद्र वर्ण का निर्माण आर्य-पूर्व लोगों से हुआ था उतना ही एकागी 
और अतिरजित मालूम पडता है, रितना यह समझना कि उस वर्ण में मुख्यत आर्य ही 
थे।*“ दास्वविकता यह है कि आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं के कारण आर्य और 
आर्येतर दोनों के अदर श्रमिक समुदाय का उदय हुआ और ये श्रमिक आगे जाकर शृद्र 
कहलाए । साधारणतया मान्य समाजशास्त्रीय सिद्धात है कि वर्गविभाजन बराबर सजातीय 
अश्वमानताओं से मूलतया सबद्ध होता है “>* किंतु इस सिद्धात से शूद्यों और दासों की 
उत्पत्ति पर आशिक प्रकाश ही पडता है | बहुत सभव है कि दासों और शृद्रों का नाम क्रमश 
इन्हीं नामों की जनजातियों के आधार पर रखा गया हो जो भारतीय आयों के निकट सपर्क 
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लोग भी इ। वर्णो में 
अं रही हो । टैंकिम कालक्र ते आई॑-पूर्व आबादी के लोग और विपत्र आर्य 

शामिल हो गए होंगे । यह बहुत स्पष्ट है कि वैदिक काल के आएंभिक लोगों में शूद्रों और 
दाफें की जनसंख्या बहुत सीमित थी और उत्तरवर्ती वैदिक काल के अत से लेकर आग्रे तक 
शूद्र जिन अश्क्ततओं के शिकार रहे हैं वे आदिवैदिक काल में विद्यमान न्ीं थीं। 
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यह गिनती विश्वबधु शास्त्री के वैदिक कोश पर आपात है। 

ड्होलर पूर्व निर्दिष्ट पृ. 8 ब्हीलर की राय है कि असभ्य खानाबदोशों (अर्थात आया) वी 
चढ़ाई के कारण स्गठित वृषि बिखर गई पर अभी तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आपार 
पर कहा जाए कि सैंदद शहरी सभ्यता के लोगों और आयों के बीच जमकर लडाई हुई 


ऋणेद 2 83] साप्याम दासमायै त्वयायुजा सहस्कृतेन सहसा सहस्दता , जो अधर्ववेद ॥४ 
32 ! जैसा ही है 


ऋगेद ४ 383 देखें अथरविद %»( 360 


ऋग्वेद ५।॥ 83] दासाच वृत्रा हतमार्याणि च सुदासम्‌ इन्द्रावव्णावसावत्ु 
वही शा 60 6 


बढ़ी, श 33.3 देखें 7 025 


ऋणेद शा 24 27 'य ऋष्ठादहस्तो मुबोदार्पात्‌ सप्तसिन्युषु, वर्षासस्प तुविनृष्ण नीनम 

भेल्डनर इस परिच्छेद का अर्प लगाते हैं कि इद्न ने दासों के अस्छों को आया से विमुख कर 
दिया 

ऋणष्ेद श] 333 60 6 शा 83] शा! 24 27 (विवादास्पद कडिका) > 383 


69 6 83] 86 9 02.3 इनमें से चार निर्देशों को अबेडकर ने सही रूप में उद्धृत किया 
है. अंबेडकर पूर्व निर्दिष्ट! पृ. 834 


वैदिक इंडेक्स । 356 दाज्राज्ञ के ऊपर देखें पाद टिप्पणी 4 
ऋग्वेद शा] 3325 838 दास्तविक युद्ध स्तुति ऋष्वेद शा 8 में है 


आर ही मजुमदार और ९. डी पुस्तकर वैदिक एज थृ 245 अन्य आय के प्रति दैरभाद के 
कारण पूछओं को ऋष्देद ४]! 8 ]3 में मृध्दाद कड़ा गया है 


पी दी काणे पूर्द निर्दिष्ट, (जर्नल आफ दि दाम्बे ब्राच ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी 
बंबई न्यू तीज उउ्फ वेग 


जपलि। 47 


64 अधर्ववेद ४ ]3 दैपलाद शात .3 'नमे दासोनायों महीत्वा द्रतं मीमाय यदहर्‌ परिष्ये 

65 जर्नल आफ दि रायन एशियाटक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड लतन न्यू सीरीज कर 
प्‌ 286 294 

66 ऋग्वेद ॥ 84 8 

67 वहीं शा 44॥] 

68 वहीं शो 476 (जर्नल औंफ दि रयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड 
लदा न्यू सीरीज ता पृ 286 294) 

69 ऋणषवेद धागा 59 यस्यायय विश्व आर्यो दास शेवाधिपा अरि इस अनुच्छेद पर स्रायण वी 
टिप्पणी में और दाजसनेयि संहिता 52(>0॥ के एक ऐसे ही अनुच्छेद पर उदट तथा महीधर वी 
टिप्पणी में भी दास को आर्य का विशेषण माना गया है किंतु गेल्डनर (ऋणषेद भा 59) 
आर्य और दास को दो अलग अलग सक्गा मानते हैं. हर हातत में यह स्पष्ट है कि आया वा भी 
विरोध होता था 


70 ऋण्ेद 5 69 6 समसज़या पर्वत्ण वदूनि दाता वृदमण्यार्थ जिगेष 

पा ऋषैे! ॥ 240 823 ॥५ 257 53 ४ 347 शा 33 53 67 

72. जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एड आयरलैंड लंदन न्यू सौरीज पर 
286 294 

73 दैदिकइडेक्स [ पू. 47 

74 वही ऋग्वेद-धगा 660 

75 वैदिक इडेक्स॥,472 

76 वही 

पा गीर्सघन ईशान पृ. 243 

78 वैदिक इं ठेक्‍्स 4 472 

प9 ऋग्वेद शया 40 6 

80. वही गा 349 

8] आऋष्ेद ] 042 गा 34 9 'देदासो मन्यु दासस्व श्वमन्ते म आवशन्तुविताय वर्णमू 

82. साइटशुफ्ट डेर डो्बेन मेग्रेनलैंडिशेनगेजेलशफ्ट बर्लिंन थे 272 

83 जन का उल्लेख लगघग 275 बार और ठिश्‌ का उल्लेज 70 बार हुआ है 

84 ई जे रैप्सन दि कैम्ब्रिज हिम्ट्री ऑफ इंडिया पू 99 

85 तैंटमैेन दि ओरिजिन्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज ऑफ दि सोशल क्लासेज , पू. 230 

86 चाइल्ड दि मोस्ट एनशिएट ईस्ट” पू. 75 

87 दौीलर पूर्व निर्दिष्ट पू 94 

88 मैके अली इडस सिविनिजनेशस प्र. &ा जात 

89 लाल एनशिएट इंडिया स 9 पृ 93 

90 ऋग्वेद प्‌ 272 


42 । झूंढ्ों त्रश्नवीय इतिद्यत 


9 झणेद शा 22व यया दाप्ान्योणि दूत करो वजिन्सुलूका नाहुषणि” 

92. ऋणेद 3६ 49 3 अह शृष्यस्‍्य सतथिता द्येम न यो रर आयें नाम दर्यवे 

93. पार्ज्टर एनशिएट इंडियन दिस्टारिकल ट्रेडेशन पृ. 306 8 

94 डूपुमेजिन फ्लामेन ब्राह्मण अध्याय] और गा एक अन्य निर्देश के लिए देखें पाल पिमे 
(प्राइटशिफ्ट डे? डोग्वेन मेगेनलैंडिशेनगेजेलशफ्ट बर्लिंन एन एफ 27 प्र 9] 29 

95 ई जे रैप्सन पूर्व निर्दिष्ट ] 03 

96 डच्त्यू य़ूबेन इच्धाज फाइट अगेन्स्ट वृत्र इन दि महाभारत (एस क॑ बेल्वल्कर कमेमोरेशन 
दाल्यूम पृ 6 8) धर्मानिद कोसदी, भगवान बुद्ध पृ 24 

97 चोसदी (जर्नह ऑफ दि बाम्दे ग्राद ऑफ दि रादल एशियाटिक सोसायटी बम्बई म्यू सीरीज 
ऋऊऋषा 39 

98 ऋग्वेद । 7 8 किंतु सायश श्यादाय' को कुष्ठरोगेण श्यामवर्णाय बताते हैं 

99 बढ़ी शातर 853 4 वही शत 50 0 में भी कष्द का उल्लेख है 

00 अही ! 6 23 देखें॥ 77 पार्जिटर मानते हैं कि काप्वायन ही वास्तविक ब्राह्मण हैं 
डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज पू. 35 

40| ऋग्वेट | 58 6 अबेडकर हू वेयर दि शूद्राज ? पृ. 77 

02 दैदिक इंडेक्स । 366 शतपथ ब्राक्षण 59 9 4 5 में एक ऐसी मो का वर्णन आया है 


जो काले रग के बालक की आकाषा रखती है जिम्े वद का शान हो 
१03. वैदिक इडेक्‍्स ] 363 हिलब्ाट का सुझाव 


304 ऋणग्ेद | 30 0 

05 कोसदी (जर्नल ऑफ टि भाम्बे ह्वव ऑफ एशियटिक सोसायटी बस्बई न्यू सीरेन शा 
44) 

06 योनिया विलियप्स सल्केत इयलिश डिक्शनरी देखें दास दाश 

397 क्रैषठकि उप गा ३ वैदिक इडेक्स में उद्धृत प 30 

08 ऋण्वेद शा 9 36 

709 अधवीिद, डा 33 देप 
शुम्भताप 


बढ़ी 27? 49 एप के पक ऐसे ही परिक्छेद शत 69 में दासी शब् के स्थान पर देवी 
लिया धया है 


प्रा अपविद ४ 338 

72 अआप्देद ] 928 58.5 गेल्डनर के अनुदाद के अनुसार 
3 वही > 62.0 

4 दही शा! 563 


१35 डही रश 867 हहिलाईट इसे संदिग्ध मानते है. उन्होंने गलत ढंग से जया 863 में 


“कदावितु' झोड़ दिया है जो होा चाहिए धता 867 *“साइटम्रिफ्ट फ्यूर इडोलेगिम उड़ 
ईएस्टिक लाइपत्सियू, ॥0. 6 


#शा 373 यदूवा दास्पाईहस्ता समंठ उल्लेजल मुसल्घू 
370 


खत्रतरि। 43 
कह" 


46 


व 
48 
4]9 
॥20 
६४३ 


22 


323 


424 


325 
26 


॥८४॥ 
28 


429 
30 


१६) 

॥32 
35 
पउ4 
435 
36 


वही भागा 563 शत में गर्दभागा शतयूर्णावदीता शत दाता अति त्रज. 200 रूढ़ सख्या 
हो सकती है 

वही ] 928 उपसिआपस्यां यपससुवीर्र दास्प्रदर्ग रयिमश्व बुध्यमू 

वही ] ]585 6 

वही & 620 “उत्‌ दासा परिविषे७ स्पदु दिष्टि गोेएरिणसा य्दुस्‌ तुर्वश व मामहे 

वही > 344 

बही ए !4 ॥ए 284 और श॒ २52 दत्त स्टडीज इन हिंदू सोशल पालिटी 
पृ 334 थ एन दत्त का विचार है कि ऋवैद ५] 252 में दासविशु का जो उल्लेख हुआ 
है. उसका दात्पर्य यह है कि दास को वैश्य कोटि में रखा गया है. किंतु बूँकि उस समय वैश्य 
समाज के एक वर्ग के रूप में नहीं थे इसलिए यहाँ विश्व को एक जनजाति विशेष माना जा सकता 
है 

वही ५|] 357 पाद टिप्पणी 20 जाति और भाषा की दृष्टि से दहे ईरानियों के बहुत निकट 
रे होंगे किंतु यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हो प्या है वही त्पिम्मर ने हेश्ेडोट्स के 
दआई या दाआई १ 26 को तूरानियन जनजाति का बताया है । 

शेफर  एधनोप्राफी इन एनशिएट इंडिया पृ 32 कहां गया है कि सामाजिक स्तर पर दास 
औरए आर्य का स्थान दस्यु भीलों से ऊपर था 

रहुअर्ट पियाट एंटिक्वदी जिल्‍द >>५ से 96 28 हाल पूर्व निर्दिष्ट दिल्ली स 9 
पृ 90-9] लाल का कथन है कि दूसरी सहस्लादी ई पू के पूर्दार्ष में शाही दुप (आपुनिक 
बलूचिस्तान) में और दूसरी सहझ्लाद्दी ई पू. के उत्तरार्ष में फोर्ट मुनते (अफगानिस्तान) में छोग 
भरुड के झुड आए. 

दैदिक इडेस्‍्स ४ पृ 255 पाद टिप्पणी 67 देखें दर्ण शब्द 

आज़ सी मजुमदार और ए. डी पुसलकर पूर्व निर्दिष्ट ऋग्ैदिक जातियों के लिये देखें पृ 
245 248 और उत्तर वैदिककालीन जातियों के लिए पृ 252 262 

शठप ब्राह्षण । ] 4 4 2 

महाभारत शांति पर्व 8 ]5 '“वर्णश्वत्वार ॒एते डि येषा ब्राद्मी सरस्वती विहिता ब्रद्मणा पूर्वा 
लोपालनज्ञानता गत 

चेबर इंडिश स्टुडियेन ता 94 पाद टिप्पणी 

आए एस शर्मा (जर्गल ऑफ दि बिहार सिसर्व सोसायटी >2>शा। 4345 
20005 48 9) 

ऋग्वेद ] 70 9 ५ ]0 शा 00 9 

ऋग्वेद शत 6.5 १६ 73 6 बलिहत (कर देना) 

वैदिक इ डेक्स ॥ 62 त्सिम्मर के विचार 

प्रेस्समूनर सेक्रेड बुफ्स ऑफ दि इस्ट #3७॥॥ 36] ऋष्ेद का अनुवाद ४ 68 
वैदिक इडेक्स ॥॥ 33] 

सैंटरैन पूर्व निर्दिष्ट पृ. 5 2 में दिए गए उटाहरण उन्होंने पूर्वी भारत के नागाओं औए 


44 / हूद्यों क्र #बीन इतिहापा 


डा 


438 


39 


चवा 


242 


43 
बैक 
45 
१46 
47 
[48 
]49 


350 
॥5 
352 


353 
॥ 2 
355 
58 
॥57 
१5९ 


कूकियों में दरगंभेद के अभाव का भी उल्लेख किया है दू. [) 

दायु पुणण ॥, शा 60 देखें, दीप निकाय अगम्मतुत्त वर्णाग्रमव्यवस्थाश्व न तदाप्त्नतकर 
न निष्मस्ति डि ते 5स्योन्यत्रानुगृहर्णान्त चैव हि 

कर्स डारनिग. ए डिक्शनरी ऑफ सिलेक्टेंड सिनोनिम्स इन दि प्रिछिपत इडो यूरोपियन 
हैंदेजेज चर्म (दर्मनु| के लिए देखें पृ. 40 बुनाई के लिए पृ. 408 तनु के लिए 
पू 589 90 और वेणीकार के लिए पू. 627 22 चाइल्ड रि एरियस, पर. 86 

चाइल्ड पूर्व निर्दिष्ट पू 86 और 92. 

ऋणघेद ॥7 356 365 शा 32 

अधर्ववेद पा 56 ये धोदानों रघकाय कर्माए ये मनीषिण उपस्तीन्यर्ण मद्या तभू 
सर्दानिकृष्दभितों जनानु 

यहाँ ब्लूपफील्ड के अनुवाद का अनुसरण किया गया है. छिटने ने ब्लूमफील्ड जैसा दी अनुवाद 
प्र्तुत किया है कितु उन्होंने सायण के विचारानुसार उर्पस्तिनु वो प्रजा के अर्थ में लिप है 
सायण धीवान और मनीषिण को अलेग अलग सत्ता मानते हैं जिनका अर्थ मछुआ और 
बुद्धिडीवी किया गया है. पैप्प प्र में थोड़ा सा पाठभेद है, ये तक्षाणो रघकाद कर्माए मे 
मनीषिण सर्वात्त तानूपर्ण रघपोपस्त कृणु मेदिनप' पा 37 


दैदिक इंडेक्स , । पु. 247 सभवत वढ़ असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए 
गौँव का प्रधान था 


अधथर्ववेद गा 57 

ऋग्वेद | 405 8 

दैदिक इड्ेक्स ] पू. 297 

ऋवेल छत] 538 

वैदिक इडेक्स पर पृ 2656 

फिके. दि सोशन आएगेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया पृ. 3267 


पचविश ब्राइण ४ । 6 0 वाजसमैयि संदेटा १९१) १] हैलिशीय आरण्यक ता 
25 और 6 


महाभारत #॥ 734 8 
दायु पुराण । शा 559 भार्क॒ पु. अध्याय 49 विष्णु 

पुदण ॥ अध्यय भा 
वक्षिष्ठ दर्मसूव ॥४ 2 बोधापत धर्मपूज ] 0 9 5 6 देखें आपत्तम्भ पर्मचूज 4 | 
34 घन. 43$ यजु छा 726 
ऋष्ेद ,६ 90 )2 


कितने. हार्वई ओरिएटल सिरीज गा पृ एज 
49 
आप किन आने जगा 895 898 


ऋएदेद 0९ १६२३ 


ओ डेनबर्ग (साइटशूपट डे६ डोष्चेन भैेनरडशेनपेपेलशाफ्ट 
अधददि” ही 66 आह के 288) 


उत्पनि/ 4 


59 
60 
6 


62 
63 
464 
[65 
६66 


67 
68 
69 
70 
१३३। 
॥72 
73 
गाव 
75 
76 


प्या 
78 
79 
॥80 
8 

]82 
॥83 
एह्व 
85 
86 


वही जाए 328 पैपलाद उता 48 

बड़ी >7८ 62.] फैयलाद तर 325 

डार्वर्ड ओरिएटल सिरीज शत 003 अधर्ववेद के अनुवाद पर छिटने की टिप्पणी 20% 
ह27 


किटने पूर्व निर्देष्ट पृ. 33 
अथ्दवेद % ]3 
किटने पूर्व निर्दिष्ट शा पृ छाए 


अधववेद ४ 79 पैप ए 67 

भक्रिण्डिल इनवेजन ऑफ इंडिया पू 293 एरियन सोगदोई (दही पृ 57) का उल्लेख 
करते हैं जो गलत हो सकता है मैविज्डल ऐनशिएट इंडिया ऐज डिल्क्रस् बाइ टालमी पृ 
3]7 फिर टालमी ने स्पष्टत लिया है (श] 20 3) कि सिद्रोई आर्ेसिया के मध्य भाग में रहते 
थे जिसे अं तर्गठ पूदी अफगानिस्तान वा कापी बड़ा हिस्सा पड़ता है और जिसकी पूर्वी सीमा पर 
घंषु है 

एवं सी रायचौधरी प्रोलिटिकल हिस्द्री आफ एनशिएट इडिया पू. 255 

ऐठरैप ब्राह्मण शा 2 

हार्वर्ड ओरिएटल श्रीज शा पृ. ८झाशशा और एटा. 

अधविद ॥ए 20 4 8 पैयप शत 68 ठपाह सर्व पश्याति यश्व शूल उठार्य 

अथवविद ५ 3 

ऋण्वेद की रीका गो ]24 

अधव्ववेद वी दैका [४ 20 4 

अधर्विद ५ 227 और 8 

मजुमदा( और पुसलेकर_ पूर्व निर्दिष्ट पृ. 258 9 

महाभारत ए] 0 66 46 जहाँ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में अपगान्ता की जगह 
अशुद्ध पाठ अपर है. शूद्राभीरथ दरदा काश्मीए पशुभि सह 

अधवीविद ५ 22 2 4 

पैप्पलाद जता] 9 

वही ग 29 89 पह्लव और बर्दर का भी उल्लेख हुआ है. वही तर 29 5 

महाभारत भा] ]0 65 

वही श] 0 66 

वही ता 477 

वही ॥ 477 एवं आये 

पी. इर्न्जी, (जर्नल ऑए ऐि.ज़िद्वार रिसर्च सोसायटी पटना ह) 60 ]) 

बुधप्रकश (जर्नल आफ दि बिहार रिसर्च सोसायटी पटना 5] 255 260 3) 

देवर (शइटिशृफ्ट ढेर डोयुचेन मेर्गननैडिशेनगेजेलशाफ्ट बर्लिन 3४ 30] पाद टिप्पणी 2) 
रौध वही बर्लिन » 84 


46 हूंढ्रों का शदीन झव्हित 


।87 क़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ 35 कोय कैम्िज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 7 86 लैसेन इंडिश 
आल्टरटुम्सकुड, ग़॒74 देखें बेबर, इंडिश स्टुडिवेन जश्॥ 85 86 और 255 क़िम्मर 
योलैमी द्वार उल्लिखित शूद्रों को आहई से अमिन्न मानते हैं (अल्ट लेबेन पृ 435) किंतु ऐसे 
अनुमान का कोई आपार नहीं दीखता ढापक्रिन्स, रिलिजन्स ऑफ इंडिया पर 548 परोद 
टिपणी 3 मार्कश्डेय पुराण अनुवाद पृ 33 4 पाद टिप्पणी पार्जिटर का मत है कि शूद् 
और आपीर परस्पर सम्मिलित और सबद आदिम जाति के थे 


]88 महाभारत 9] 0 45 और 46 65 और 66 महाभारत के अ्लोचनाहक हस्करण शो 
9 7 में शूधभीर पाठ अशुद्ध मालूम पड़ता है. यह शुद्रभता होना चाहिए जैसा कि अन्य 
हस्तलिपियों में पाया जग्ता है (शा 9 7 पह पाद टिप्पणी)... प्तजलि आन पाशिनिज 
ग्रापर ! 2 726 पतजलि के महाभाष्य में शूद्रों और आएीरें का एक साथ उल्लेब हुआ है 

]89 प्री डी ग्रुने भवित्तयत्तजड़ा पृ 50.5] आपीरोक्ति के श्रावीनतम उदाहरण भरत के 
नाटयजास्त्र में मिलते हैं जो ई सन्‌ की दूसरी या ठौसरी शाब्दी वी रचना है. ये स्पष्टत 
सस्कृत के बहुत निकट हैं 

90 महाभारत को सूची लगभग उसी रूप में पुराणों में भी आई है जिसमें शूलरे को आपीरों 
कलतोयकों अपरातों पहलवों (निर्हे आलोचनात्मक सस्करण शर्‌ 0 66 में गलत रूप में 
पल्लव कह गया है) और अन्य लोगों के साथ एक जाति के रूप में जिज्ित किया गया है । 
मार्कग्ढेद पुपण अध्याय 5735 36 और पत्त्प पुराण अप्याय 3 40 भालूम पड़ता है कि 
गुप्त काल में शूद्र जनजाति का अपना एक नियद रान्यवेत्र दा जिसे विष्णु पुराण (५ 24 8) 
में सौराष्ट्र, अवंति और अबुँद शाज्यप्षेत्रों के साथ सूचीबद्ध किया गया है. दीक्षिठार ने (गुप्त 


पालिय पृ 3-4 में) सूर के रूप में जो पाठ प्रस्तुत किया है उसका कोई औचित्य नहीं है 
क्योंकि ग्रध में शुद्र राज्यप्षेज का स्पष्ट उल्लेख है 


39] म्यूर पूर्व निर्दिष्ट पर 355 357 
92 महाभारत ए 29 9 शूटाभीरणणाश्वैव ये घाश्रित्य सरस्दतीमू 
93 महाभारत कल), ए0 37 शू"भीरनु प्रति देपाद्‌ यत्र नष्ट सरस्वती 


94 वैकरनैगेल इड्वायरेनिवे सितमुगबेरिक्टे डेर कोनिग्लिश प्रेसिस्वेन अकैडेमी डेर विसेतशाफ्टेन 
> 98 40-वा] 


95 वुद्मोस्त तिडेल ऐंड स्काट एशीक इगतलिश लेक्सिक्न २ 


796 वेबर (साइटशूस्ट डेर डोयूबेन मेरेनलैडिशेनगरेजेलशाफ़्ट बरलिंन ॥४ 30 प्राद टिप्णणी 2) 
रोय वही बलिन 3. 84 


797 स्टुअर्ट रपट पूर्व निर्चं [एस 9 28 

]98 ये बष्चे #सर्कृत लंबे पृ 3] 

90 अंबेडऊर पूर्दोद्धूत पृ. 239 ;॒ 

200 वही पृ. 39-42 लैसेन ने इस त्रष्य की ओर ध्यन जादृष्ट किय कि प्राचीन राजा सुदासू को 
महाभादद में शूद्र कहा गया है इंडिश्‌ आल्टर १69 

20। कोसबी (कर्नल ऑफ टि बण्बे बच ऑफ हि रापन एियटिक सोस'यटी बच्बई स्‍्यू सीरैज 


202 
203 
204 
205 


206 


श्ण 
208 
20 
20 
2 
22 
23 
24 
2॥5 


26 
247 
28 
29 
220 


22 
222 
डर 
224 


225 
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#शा 45) 
अंबेडकर पूर्वोद्दधत पृ 85 90 

वही पृ. 39 

महाभारत ता 60 38-40 

ऐसे ऋषियों की चर्चा भविष्य पुएण ] 42 22 26 में की गई है जिनकी मो शृद्र वर्ण के 
किप्ती न किप्ती वर्ग की खपग्री जाती थी । यह मूदी कई अन्य पुएणों और गहापरारत पृ 70 में 
भी दी गई है 
आए एस्त शर्मा (जर्नल ऑफ़ दि बिहार रिसर्च सोसायटी >37एशा 4357 
20%ाऊ 467) 
महाभारत शा 66 देखें 39 7 
देदात सूत्र .3.34 शुगस्य ददनादर श्रवणातू तदाद्वदणतू सूच्यते 
छादोग्य उपनिषद्‌, 3५ 2. 3 में राजा के रूप में वर्णित 

शकर्स फर्पेट्री हु वैदांतसूत्र 3 34 

वही शृद्र अवयवार्थ सम्भावात्‌ रूदार्थस्य घासम्भवातू 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई ॥॥ 37 8) 

शुचेर दश्च [ 9 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई :,37 8) 
गायु पुराण । शा ॥58 शोचन्तश्व परिवर्यश्रु ये रताः निस्तेजसों अल्पवीर्याश्व 
शूद्रास्ताखववीन्तु स॒ भविष्य पुराण | 44 23 एवं आगे में कह्य गया है कि शूट्रों को इसलिए 
शूद्र कहा जाता था कि उर्न्हे वैदिक ज्ञान का महज उत्धिष्ट प्राप्त होता था. ये ते बुतेद्ुति प्राप्त 
शूटस्तेनेह कीर्विता 
दीप निकाय ॥ 95 *सुद्धा त्वेव अक्खर उपनिव्बतयू 

देखें शूद्र शब्द महायुत्पत्ति 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बबई ]॥ 38 9) 
सूर्यफात कीकट फलिया और पणि (एस के बेल्वल्कर कमेमेरेशन वाल्यूप ६. 44) 
(इंडियन कल्वर कलकत्ता 20॥ 79), एन एन घोष ने गलत कहा है कि आर्य और दास के 
बीच ऐसा प्रतिदध ऋः्ेद द्वारा प्रषाणित है। 

अधर्ववेद ४ 78 9 

दत्त ओरिजिन एड ग्रोष आफ काट सिस्टम पृ. 20 और 62 
आजकल कई यूरोपीय समाजशास्त्री जैसे लूई दूगो अपविज्रता ही के काएण वर्ण या जातिप्रषा का 
उदय मानते हैं पर किस आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में अपवित्रता की भावना बदी इस 
पर विचार करने का कष्ट नहीं करते 

जौ जे हेल्ड “एयनालाजी ऑफ महाभारत पृ 89 95 बी एन दल स्टडीज इन इंडियन 
सोशल पालिटी पृ. 28 30 अबेडकर हू वेयर दि शूद्राज पृ 239 

दैदिक इडेक्‍्स ह 265 

लैंटमेन पूर्व निर्दिष्ट पू. 38 


48 / शूद्रों का आचीन झतिद्मत 


जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 000 ६ पू. सेलगभग 600 ई पू. तक) 


उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जानकारी का एकमात साधन है, 
मुच्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड से सबधित है | इस भुग में हर 
सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठान से जुडा हुआ था पर इन 
अजुष्दानों में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था। 
कर्मकाडों का प्रचलन मुप्यत्तया कुरुपाचाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का 
अधिकाश भाग रचा गया था । यह साहित्य सामान्यतया 000 ई पू से600ई 
तक के काल से सबद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों की कल्पना वी 
गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पा उस बात से चलता है कि कौन सा 
पाद फ़िस्त विशेष समय का है । इस प्रकार छ्रष्ण युरषेर छेद उक्त बुर छह से 
प्राचीन है ॥ ब्राह्मण ग्रथों में आए और ठंड, जो वर्णों के पारस्परिक सबंध का 
महल्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं, अपेसाकृत नवीन” हैं. और #स्कशिक्ष एव तैशिगरर 
प्राचीनतम हैं 7" जैकदीर शह्वण शवप्क आद्ण और ठवरेए आह्ण से भी बाट का है, 
और उच्ती त्त कौड़ीदकि या आडकागत आह्य भी।' कुछ मापतों में #दूओ और 
अद्षण ग्रधो के दीच विभेद करना कठिन है जैसे द्क्षकतत #ट्रत बाद का ब्राह्मण ग्रध 
माना जा सकता है [" अआपत्तक औकदुल भी उतना ही पुराना मालूम पडता है।” इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रीतसूत्त (था अखलाबत भ्राय्रदत आयकर लाटबारन , 
डहकह और ऋ़त्यश्ाढ) आठ सौई पू और पॉँच सौई पू के बीच के माने 
हैं यद्यपि उनमें से अधिकाश छ सौई पू. के बाद रवे हुए मालूम पडते हैं। अभी 
की सत्या दो सो से अधिक हो गई है किंतु उनमें से केवल 8 बुद्ध से पहले के 
ने जा सो हैं ? उत्तरवैदिक साहित्य के विभितर भागों से उपलब्ध सामग्री की जाँच करने 
मत अला गधों के क्‍्तिपय अशों के पारस्परिक तिथितिर्धारण का भी ध्याव रखता 
होगा । इतना ही नहीं हम देखते हैं कि ऋखेद और अदकीद की अपेया बाद वी 


परकारि के वर्ष की जोर। 49 
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जया 45) 

अबेडकर पूर्वोद्दृत पृ 85 रा 

वही पृ. 39 

महाभारत जगा 60 38 40 

ऐसे ऋषियों की चर्वा भविष्य पुराण, ! 42 22 26 में की गई है जिनदी माँ शूद्र वर्ण के 
किठ्ती न किसी दर्ग की समझी जाती थी। यह सूची कई अन्य पुराणों और महाभारत पृ. 70 में 
भी दी गई है 

आए एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसावयी >४»णापर 4357 
अहझार 467) 

महाभारत (शा 66 देखे 9 7 

वेदाद सूचे .3.34 शुगस्प तदनादर श्रदणाद्‌ तदाद्रवणद' सुच्यते 

छादोप्प उपनिषद्‌, !५४ 2. 3 में राजा के रूप में वर्णित 
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जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग ]000 ६ पू. से लगभग 600३ प्रू तक) 


उत्तरवैदिक साहित्य, जो शूद्रों की तत्कालीन स्थिति की जागकारी का एकमात्र साथन है, 
मुख्यतया जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त कर्मकाड से स्वधित है । इस युग में हर 
सामाजिक या वैयक्तिक कार्य किसी उपयुक्त यार्मिक अनुष्ठान से जुडा हुआ था पर इन 
अनुष्ठान में बहुधा सामाजिक विभेदों का ध्यान रखा जाता था। 
कर्मकाडों का प्रचलन मुख्यतया कुरुपाचाल देश में था, जहाँ उत्तरवैदिक साहित्य का 
अधिवाश भाग रचा गया था ।' यह साहित्य सामान्यतया 000ई पू. ते 600 ई 
पू. तक के काल से सबद्ध है। इसमें सामाजिक विकास के विभित्र चरणों की कल्पना की 
गई है। कालक्रम के अनुसार सामाजिक विकास का पता उस बात से चलता है कि कोन-सा 
पाठ किस विशेष समय का है । इस प्रकार क्ष्प बुरे तहिता $कत युवी कॉहिका से 
प्रादीन है / ब्राह्मण गर्थों में #6पफ्व और शटेश जो वर्णों के पारस्परिक संबंध का 
महाचपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते है, अपेक्षाकृत नवीन” है, और उ्रम्दशिश एव पीशियय 
प्रयीनतम हैं ।* वैक्षेत्रीश ऋण. धतएक ऋण और ऐवय आद्ण से भी बाद का है * 
और उस्ती तरह क्रौद्ीकि या छड्खाग्त आय भी।. कुछ मामलों में अतितुत और 
ब्राह्मण ग्रधों के बीच विभेद करना कठिन है जैसे दौ्षय्तर औहटूओ बाद का ब्राह्मण ग्र्थ 
माना जा सकता है ।? आपत्वद् औरटूओ भी उतना ही पुराना मालूम पडता है ।* इनके 
अतिरिक्त अन्य प्रमुख श्रीतघूतर (या, जासलादद, कारगर शाष्यावत वाहग्बत, 
2 दर और क़द्मप्ढ) आठ सोई पू और पाँच सौ ई पू. के बीच के माने 
गए हैं, यर्धापि उनमें से अधिकाश छ सौ ई पू. के बाद रवे हुए मालूम पड़ते हैं। अभी 
उपनिषदों की स्ख्या दो सो से अधिक हो गई है, किंतु उनमें सै कंबल छ बुद्ध से पहले के 
माने जा सते हैं /? उत्तरवैदिक साहित्य के विभिन्न भागों से उपलब्ध सामग्री की जौँच करने 
| अलग अलग ग्रथों के कतिपय अशों के पारस्परिक तिथिनिर्धारण का भी ध्यान रखना 
होगा ।” इतना ही नहीं हम देखते हैं कि ऋखेद और अदकतिद की अपेसा बाद की 
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सहिताओं और खासकर ब्राह्मणों में इच्छासूबक क्रियापद का प्रयोग कही अधिक हुआ 
है।!! अतएव परवर्ती बैदिक साहित्य में बहुत से सदर्भ वस्तुत घटित तष्यों के अभिलेख 
नहीं हैं, उनसे केवल वैचारिक स्थिति का पता चलता है । लेकिन उत्तरवैरिक काल वी 
घटनाओं के प्रमुख ग्य कह्मश्तत्त के विवरणात्मक अशों से घटनाओं के साध्य यदा कदा 
प्राष्त हो सकते हैं । 

चूँकि वैदिक काल के बाद शूद्रों का वर्णन मुख्यत अनुचर वर्ग के रूप में हुआ है, 
इसलिए उत्तरवैदिक काल में उनवी स्थिति का अध्ययन आरभ करने में उनकी आर्थिक 
दशा पर ध्यान देना होगा । एक आरभिक प्रसग में कहा गया है कि शूद्रों के पास मवेशी होते 
थे जिन्हें उच्च वर्ण के लोग यज्ञ के लिए पकड ले जाते थे ।** इस तथ्य की पुष्टि पूर्ववर्त 
ब्राह्मणग्रथ के एक अन्य ऐसे प्रसग से होती है जिसमें बताया गया है कि शूद्र का जन्म उस 
समाज में हुआ जहाँ ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था और यच का आयोजन भी नहीं 
होता था परतु उसके पास बहुत से मवेशी रहते थे (बहुपशु ) ।* सभव है कि यहाँ उन 
शूद्रों का उल्लेख है जिनके बीच आर्य धर्म का प्रचार नही हुआ था और जिनके पशुष पर 
यव करनेवालों की आँख लगी रहती थी। 

कुछ ऐसे भी प्रसण आए है जिनमें शूद्रों के अनुचरजन्य कर्मो का उल्लेख है। जौरिशीय 
आह में कहा गया है कि शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पाँव से हुई है और उस्तका कोई 
देवता नही है । गृहस्वामी उसके देवता हैं और उनका चरण पखारकर ही उसे अपना 
जीवननिर्वाह करना है । / दूसरे शब्दों में एक परवर्ती श्रौतर के अनुसार उसे उच्च वर्ण के 
लोगों की सेवा करके अपना निर्वाढ कराए है । “* ऊपर जिन दो श्रौतों की चर्चा है उनमें 
पहलेवाले से यह भी सूचना मिलती है कि अश्वमेथ यज्ञ के परिणामस्वरूप पोषक वैश्य 
सपत्तिशाली बनता था और कर्मठ शूद्र दक्ष कर्मकर्ता होता था|!” सभवत यहा कर्मकर्ता 
शब्द का प्रयोग भाड़े के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है इत्त अर्थ में कर्मकर शब्द 
वैदिकोत्तर साहित्य में प्रयुक्त होता है ।'* उत्तरवैदिक काल में खेती का प्रचार अवश्य हुआ 
पर इतनी जमीन किसी परिवार के पास नहीं थी जिसके लिए उसे खेतिडर मजदूरों वी 
आवश्यकता पडे | अतएव शूद्र इस काल में खेत मजदूर के रूप में नही पाए जाते हैं। एक 
पूर्वकालीन उपनिपद्‌ में शूद्र को 'पूषन या पोषक' कहा गया है.” जो ऐसी उपाधि 
(पोषयिष्णु ) है जिसका प्रयोग वैक्षिदीय ऋ्षण में वैश्यों के लिए क्रिया गया है। “? इससे 
संकेत मिलता है कि वह जमीन जोतनेवाला था _/ और समाज को पोषाहार प्राप्त करने के 
उद्देश्य से उत्पादन कार्य में लगा रहता था । सभवतया अपने परिदार का पोषण वह 
पशुपालन और येती से करता था, और इस काल के उत्तरभाग में वैश्यों की तरह वह भी 
उत्पादन का हिस्सा करों के रूप में चुकाता था । 
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किंतु यह धारणा कि शूद्व श्रमिक वर्ग के थे वई अन्य प्रश्नों पर भी आपारित है। । 

पु्ुषमेध यज्ञ में ब्राअण ब्ह्मत्व को , राजन्य राज्य को, वैश्य अुच्त (कृषक प्तमुदाय ) को 
ओर शूद्र तप (शारीरिक श्रम ) को वलिं चढाया जाना चाहिए |” यह समझा जाता था कि 
शूद्र अमस्ाष्य कार्य करनेवले हैं । यज्ञ में बलि दिए जानेवाले लोगों की सूची में चारों वर्णो 
के पश्चात्‌ विभित प्रकार के पेशेवर लोगों का स्थान आता है, यथा, रथनिर्माता, बढई, 
कुभकार, लोहार, सर्राफ, चरवाहा, गड़ेरिया, किस्तान, मर्यनिर्माता , मछुआ और शिकारी । 
इन्हें वैश्य अथवा शूद्रों की कोटि में रदा जा सकता है । निषाद, किरात, पर्णक पीलकंस 
और बैद 2? सभवतया शूद्र समझे जाते थे ।* इस सूची से पता चलता है कि शिल्पी की 
सख्या बढ गई थी और लोग मानने लगे थे कि विभिन्न प्रकार के शिल्पी और मजदूर शूद्र 
थे। ऐसा लगता है कि शिल्पी जनजातीय सामाजिक इकाइयों के अभित्र अय थे । कुछ 
शिल्पी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे , और अन्य कृषक समाज का काम 
चलाते थे। 

शूद्र मजदूरों और उनके नियोजकी के बीच क़ित्त प्रकार का स्बय था ? वरैशिक्र डक 
के लैखकों का कथन है कि 'शूद्द शब्द से दास का भी बोय होता या। “किन्तु दासों की 
स॒प्या बहुत कम थी । हमें यह भी पता चलता है कि अग ने विभिन्न देशों से दत्त हजार 
दासियों को बदी बनाया था और उन्हें अपने ब्राह्मण पुरोहित आह्रेय को समर्पित किया 
था।* लगता है कि यह आंकडा अतिरणित और परपरागत है। श्वेतकेतु के पिता आरुणि 
को इस बात का गर्व है कि उसके पास स्वर्ण, मवेशी, घोडे दासियाँ, अमले और बंदियाँ हैं, 
किंतु वह घुुष दास की चर्चा नहीं करता /” परपरा से यह बात चली जा रही है कि 
मुधिष्ठिर के विशाल रज्याभिषेक यन में ब्राह्मणों को दासियाँ अर्पित की गई थीं। >> यह 
मज्ञ सभवत उत्तरवैदिक काल मैं हुआ था | इससे स्पष्ट है कि इस काल में शासक वर्ग 
और पुरोहित बड़े पैमाने पर दासियाँ रखते थे | यढ इसलिए सभव था क्योंकि वैदिक 
सरदादों की विजययात्रा के कारण स्त्रियों की सख्या घटती जाती थी। युद्ध में विरोधी पक्ष के 
पुरुष मारे जाते थे और उनकी स्त्रियों को बडी सख्या में दासीगत किया जाता था। 

'दाक्ष' शब्द का उल्लेख ऐक्टेश और ओप्रश ब्राक्षणों 2 में हुआ है, किंतु गुलाम के 
अर्ध में नहीं । ध्यान देने की बात यह है कि /रिशढु में? चाकर का काम करनेवालों 
(परिचरणकर्माण ) की जो सूची दी गई है, उप्में कहीं भी दास का उन्‍्लेख नही है यद्यपि 
*चाऊए! शब्द के दस पर्याय टिए गए हैं। समवतया दासों की सख्या इतमी कम थी कि उस 
ओर लोगों का ध्यान ही नहीं गया होगा । स्वभावतया शूद्रों के बडे पैमाने पर गुलाम के रूप 
में नियोजित किए जाने की समावना नहीं रह जाती । इसलिए कौथ का यह कथन वास्तविक 
स्थिति का सफ्रेत नही देता कि किसान पहले स्वय अपना खेत जोतते थे, पर ब्राह्मणकाल में 
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उनकी जगढ़ भूंस्वामी लोग आ गए जो गुलाम मजदूरों के सहारे अपनी गृहरपी सैंमालने 
लगे [* ब्राक्मणकाल में कहीं भी इस प्रसर के भूलड़ों के होने का प्रमाण नहीं मिलता है 
जियदी खेती लोग अपने घर के सदस्यों की सहायता से न कर पाएँ. अतएव उर््हें दासों 
अधवा कर्मकरों दी आवश्यकता नहीं थी । यह स्थिति वैदिकोत्तर काल में उत्पन्न हुई । 

सेतों में काम करते हुए गुलामों का सर्वश्रथम प्रसंग श्रीतलूनों में आया है, जिसकी 
रचा वैदिक काल के अत और बाद में हुई थी। इन सूत्रों में से एक से हमें यह जानकारी 
मिलती है कि अत हल और पशुओं के साथ दो गुलाम भी दिए जाते थे, >“ जिसस्ले प्रतीत 
होता है कि गुनामों से इत जुतवाया जाता था और उनके मालिक उन्हें खुलेआम बेच सकते 
थे । किंतु बहुत से परिक्छेरों में जपीन और उस्त पर काय करनेवाले लोगों को उपहार में 
देने की प्रथा का विरोष किया गया है । इस प्रजार कहा गया है कि अश्वमेष यव में भूमि 
और उस पर काम करनेगले लोग यवशुल्क नहीं हो सस्ते थे (पूमिपुरुपवर्जम्‌ ) 7 बताया 
गया है कि एकाह (एक दि वाले) यव में भी भूमि और शूद्र उपहार में नहीं टिए जा सकते 
थे (पूमिशूद्रवर्णमु) ।/ यों, वैकल्पिक रूप से कभी कभी शृद्र भी दिए जा सकते थे 
हालाँकि टीका के अनुसार ये शूद्र जन्मजात गुलाम ही होते थे ऐ दायर कीहूत से 
इस आशय के दो प्रसंग उपलब्ध है। इनमें से एक में कहा गया है कि पुरुषमेध यज्ञ में भूमि 
और मनुष्य यवशुत्क के रूप में दिए जाते थे 77 दूसस प्रप्तम स्पष्ट मही है पर उससे 
सकेत मिलता है कि सर्वमेय यव में “मनुष्य के साथ” भूषि भी दी जाती थी [5 इन प्रसगों 
से वैदिक काल के अतिम चरण में और बाद में हुए एक नए सामाजिक विम्स्त का आभास 
मिलता है । शूछ्नें से कुछ व्यक्तियों (अधिकतर शासक सरदाएं ) के सेतों में गुलाम के तौर 
पर काम कदाया जाता था और उन्हें भूमि के साथ उपहार के रूप में भी अर्पित क्रिया जा 
सकता था यदपि आखलायत और छात्यायत्र ढवदरूतन के रचपिताओं को इससे आपत्ति 
धी। 

क्या भया है कि वैदिक काल में शूद्र कृषिदास थे ।? कृषिदाप्त ( कम्मी ) शब्द अपने 
मालिक थी भूमि में काम करनेवाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है | कृषिदास एक भूखड वा 
स्वामी होता था जिसके लिए वह अपने मालिक को कर चुकाता धा ओर उसके छेतीं में 
काम करता था पर उसे भूमि के साथ ही दूसरे मालिकों के नाम अतरित किया जा सकता 
था । शूद्र शब्द का यह जो अर्थ लगाया गया है वह सबद्ध प्रस्गों के बिल्कुल अनुकूल नही 
है | प्रथमत वैदिक काल में भूमि का जिजी स्वामित्व बहुत ही सीमित था । स्वामित्व वी 
तात्पर्य है सपत्ति का मुक्त क्रय विक्रय या हस्तातरण । किंतु सहिताओं में भूमिदान के 
दृष्टात नही है । छदीख उप्रविषद्‌ में एक उगहरण के अनुसार पूरे गाव को राजा जानश्रुति 
ने रैक्व के दान टिया था । दो परवर्ती ब्राह्मण ग्रथों में एक अन्य दृष्टत मिलता है। 
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इन दृष्टातीं से हमें पता चलता है कि भूमि का अतरण कुटुबों की सहमति से ही किया जा 
सकता दा, किंतु इस पर भी यरती हस्ता्तरित होने से इनकार कर सकती है ।“ पूर्वकाल 
में दस कोई उदाहरण नहीं मिलता , जिसमें भूमि के साथ शूद्ध का भी दान किया गया हो। 
कुछ श्रीतयुों में ऐसे दृष्टात मिलते हैं, किंतु ये बाद के हैं और एक टीका के अनुप्तार ऐसे 
शूद्ों को जन्मजात गुलाम (गर्भदास) माना गया है, न कि भूसबद्ध घाकर या कृषिदास । 

वैदिक काल में गुलामी या कृपिदासता की दृष्टि से, शूद्रों की स्थिति सुनिश्चित करना 
कठिन है। यद्यपि सदर्भो से धारणा बनती है कि मजदूर वर्ग वो शूद्र वी सचा दी जा रही 
थी, फिर भी सामान्यतया ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी खास व्यक्ति के गुलाम था 
कृषिदास थे । स्पष्ट है कि जिस प्रकार भूमि पर समुदाय का सामान्य नियत्रण रहता था 
उसी प्रकार का नियनगण श्रमिक वर्ग पर भी रखा जाता था। इस दृष्टि से शूद्रों की तुलना 
स्पर्य के गुलामी सै की जा सकती है | अतर इतना है कि उनके साथ उस हद तक 
बतप्रयोग नहीं किया जाता था और न उन्हें उस तरह तिरस्कृत ही किया जाता था | 

यद्यपि परदर्ती वैदिक काल में विशु ” का शिल्पी वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच गया था 
फिर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि वे जिन शिल्पों या कृषिकर्मो 
से लगे हुए थे उनसे लोग घृणा करते थे । जहाँ तक कृषि का सबंध है, लोगों के मन में 
निश्चित शवना थी कि इस कार्य में सहायता दी जाए और इसमें सलग्न रहनेवालों को 
प्रोत्माहप तथा सम्मान मिले । इसके लिए दे कई प्रकार के घरेलू कर्मशाड और तर मंत्र 
करते थे ।* जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, चमडे के काम के प्रति भी घृणा के प्रमाण नहीं 
मिलते /“ इससे यह आभास मिलता है कि कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र 
नहीं माना जाता था और यही धारणा बाद में भी चलती रही। श्रीतसृत् 


सूत्र में एक विशेष प्रकार 
का अनुष्ठान शित्षप कहलाता है जिसका अर्थ हस्तवौशल भी है । “* पतवर्ती वैदिफ काल 


में शारीरिक श्रम के प्रति भ्रूणा का अभाव था । इसी तुलना ग्रीस में हुए समानातर विकास 

से वी जा सकती है जहाँ हेसियोद से लेकर सुकरात तक (800 ई है से करीब करीद 
400६ प्रू तक) जयभावना शारीरिक श्रम के पक्ष में थो ।” परवर्ती वैदिक काल 

में शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा सभवत पुराने सीधे सादे समाज से चली आ रही थी 
जिप्तमें राजा भी खेत जीतने के काम में हाथ बैंटाता था । “ रापा जनक के इल चलाने की 

कथा प्रसिद्ध है | 

उस काल के राजौतिक जीवन में भी शूद्रों की भूमिका उनकी स्थिति के अनुकूत ५-८ 

महत्वपूर्ण ही जाग पडती है । भारतीय आर्य की राज्यव्यवस्था की निर्माणास्या में उर्नहें 

राज काज में हाथ बेटों का पर्याप्त अवसर मिला । ध्यान देने की बात यह है कि उन्हें 

राज्य के लगभग एक दान उच्च कर्मचारियों के उम्रत निकाय में स्थान प्राप्त चा,? जिन्हें '“ 
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रलिन (एलापिकारी ) कहा गया है । इसकी तुलना बारह व्यक्तियों के उस पर्षद से की जा 
सकती है जो प्राचीन सैम्सन, फ्रिजियन केल्ट्रस आदि जैसी कई भारापीय जातियों की अति 
प्राचीन सस्‍्था थी [0 रलिनों का चढावा अर्पित करने का सपारोह सपन्न करने के लिए 
राजा को इनके घर जाना पडता था | रलिनों को सूची से पता चलता है कि उनमें सभी 
वर्णों के लोग रहते थे। “! इनमें से दो रलिनू रथफ़ार और तप्ननु, जिनकी चर्चा विभिज 
ग्रधों में हुई है,” “ शूद्र वर्ण के शिल्पी वर्ग के ये । इनके घरों पर होनेवाले समारोहों में सभी 
प्रकार के धातु यज्ञशुल्क के रूप में विहित किए गए हैं," जिससे पता चलता है कि वे अपने 
धातु सबधी कार्य और व्यवसाय के कारण महत्वपूर्ण थे। पहले ही बदाया जा चुका है कि 
अधर्वविद में वर्णित एक राजा ने किस तरह कर्मार और रघकार की सहायता प्राप्त करने का 
प्रयास किया था। किंतु वर्तमान सूची में कर्मार वा स्थान तक्षन्‌ ने ले लिया है जो रथकार के 
साथ ही थातुकर्म और बैलगाडी कै निर्माण सब॒धी सभी कार्यों के प्रभारी रहे होंगे और 
जिनके बिना सुदूरधूर्व में आयों का विस्तार और उनकी बस्तियों की स्थापना नहीं हो पाती । 
किंतु शतप्व आह्य में इन दोनों रलियों का कोई उल्लेख नहीं है और उनके बदले 
गोदिकर्तन (शिकारी ) और पालागल (सवादवाहक ) का उल्लेख हुआ है ।_* इन दोनों को 
भी शूद्र समझने के कारण मोजूद हैं । रतल आदि अर्पित करने के समारोह के पश्चात राजा 
प्रायश्वित करता था क्योंकि उसे यज्ञ के अनधिकारी शूद्रों को यव के सपर्क में लाने का 
दोषी समझा जाता था ।> सायण ने तो सेनानी को भी शूद् रलिन्‌ माना है लेकिन उसकी 
यह स्थापना कपोलकल्पित लगती है।* अधिक सभावना यही है कि यज्ञ के आधिकारी 
शुद्मों का जो उल्लेख आया है, वह केवल पालागमल और गोविकर्तन पर ही लागू है। पालागल 
शृद्र था, यह निष्कर्ष इस तथ्य से निकाला जा सकता है कि पालागल को शूद्र के रूप में 
सबोधित किया गया है ।_ एक अय स्थान में पालागल शब्द मिथ्या दूत (अनृतदूत) के रूप 
में परिभाषित क्या गया है ।" यहाँ पालागल की जो विशेषता बताई गई है, आगे चलकर 
वह सर्वथा शूद्र के बारे में लागू होती है।' गोविकर्तन, जिसका वर्णन शतपथ के अतिरिक्त 
कई अन्य सूवियों में भी रलिन्‌ के रूप में किया गया है,” सायण द्वारा नीच जाति (हीन 
जाति) का बताया गया है ।' समवतया वह आखेटरक्षक और वन का प्रभारी था जो शूद्र 
रहा होगा । कीय थ्तृ को, जो रलिनु था मूर्तिकार मानता है,“ जिसका आशय यह हुआ 
कि वह भी शूद्र था। किंतु यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि महाकाव्य में झ्षत्‌ का अर्थ 
प्रतिहार किया गया है, और यह समझने का कोई विशेष कारण "हीं कि ब्राह्मणों में 
इसका प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया है । रलिनों में तक्षन्‌ को अधिक अधिकार के साथ 
मूर्तिकार कहा जा सकता है | इससे यह स्पष्ट है कि कुछ मामलों में शिल्पियों और कुछ में 
पशुपालकों चथा संदेशवाहकों (जो शूद्र वर्ण के थे ) का इतना महत्व था कि राजसूय यज्ञ के 


54 | झूँड्ों छा आवीर इतिहात 


अवप्तर पर राजा उनकी योज करते थे । 

किंतु शृद्र रलिनों को स्थिति पर और भी प्रकाश डालना आवश्यक है । प्रयमत , उ््हें 
वर्ण नाम से निर्दिष्ट किया गया है जैसे ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य रलिनों को किया गया 
है। “ फिर, जहाँ तक प्रभाव, कृतित्व और प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शूद्र रलिनों के विरुद्ध 
पत्रडा भारी रहा होगा और राजनीतिक अनुष्ठानों में उनकी उपस्थिति कालातर में मात्र एक 
औएप्चारिक्रता बनकर रह गई होगी । अलग-अलग सूचियाँ में शूद्र रतिनों की सख्या दो या 
तीन बताई गई है।“> किसी भी बात से यह पता नहीं चलता कि उनकी उपरिथति से सपूर्ण 
शूद्र वर्ण का प्रतिनिधित्व हो जाता था, किंतु इतनी बात तो अवश्य थी कि इस समुदाय के 
कुछ लोगों को रज्यव्यवस्था में स्थान मिल गपा था। 

जायसवाल ने रलार्पण समारोह (रतहवीषि ) को महान सवैयानिक परिवर्तन माना है, १ 
क्योंकि शूद्र की 'जो विजित गुलाम थे राजा बननेवाला व्यक्ति पूजा करता था ।'** इसका 
अर्ध यह हुआ कि विजित आर्यपूर्व जनों को आयें की राज्यव्यवस्था में जान-बूझकर ऊँचा 
दर्जा दिया गया था| किंतु आयों के राजनीतिक संगठन में कम से कम दो शूद्र रलिनू, 
रधकार और तक्षन्‌ का स्थान विजितों को जान बृझकर उच्च स्थान देने की नीति के कारण 
नहीं था, बल्कि उसका आधार तो यह था कि वे दोनों ऐसी आये जनजातियों के मूल सदस्य 
थे जो उस समय तक वर्गों में बिघर गई थी । अथवविद में रथकार और कर्मार (जिसका 
स्थान अब तक्षनर्‌ 3 ले लिया है ) को स्पष्टत राजा के इर्द गिर्द रहमैवाले विश के रूप में 
वितरित किया गया है |” धातुकर्म और रथनिर्माण में उनकी मैपुण्यजन्य अपरिहार्यता के 
कारण भी प्रायीन समाज में उनका महत्व बढ गया होगा । इतना ही नहीं यह भी असभव 
नहीं कि इन शूद्र रलिनों के कारण शूद्र वर्ण के अन्य वर्णों को भी परोक्ष रूप से महत्व मिल 
गया होगा। 

उस समय के राजनीतिक जीवन में शूद्रों के सहयोग का तथ्य पात्ते के खेल से भी 
स्पष्ट है जो राजसूय यज्ञ में एक तरह के धार्मिक कृत्य के रूप में विहित है । हमें इसके बारे 
में दो तरह के पाठ मिलते है । पूर्ववर्ती पाठ में , के क्षष्ण थु॒केंटर मे उपलब्ध है, बताया 
गया है कि ब्राक्षण राजन्य, वैश्य और शूद्र गाय को दाव पर रखकर पासा खेलते थे और 
उसमें राजा जीतता था ।“> परवर्ती पाठ में, जो 8क्तर बुरे में आया है, गाय के लिए 
हीनेवाली प्रतियोगिता में से वैश्य और शूद्र को टटा दिया गया है। इस जुए के खेल में राजा 
का सबंधी (सजात) गाय को दाँव पर रखता है ओर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु ) उसे राज्य 
के किए जीतता है '? जान पढत्ता है कक गाय का यह जुआ मूलत जयजातीय प्रथा धो 

जिम्तका आयोजन नेता की विचक्षणता और वाकूचातुरी जाँचने के लिए किया जाता था | (.. 

अत जनजातियों वी सममेकता और समरूपता की पुरानी परपय के ही कारण पासे के सयेल 
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में सभी वर्णों को भाग लेने दिया जाता था। किंतु कालातर में इस प्रधा का स्वरूप बल 
गया और वैश्य तथा शूद्ध को इस खेल से बहिष्कृत कर दिया गया । इतना ही नहीं, यह 
महत्व की यात है कि पूर्वकाल में शूद्र भी एक प्रतियोगी के रूप में इस खेल में भाग ले 
सकता था जो राजा के औपचारिक अभिपेक की प्रारंभिक क्रियाओं में से एक थी | 
राजेक्तूय यव के एक अन्य समारोह में भी हमें शूद्र वी चर्चा मिलती है, जिसमें 
यजमान प्रधमत ब्राह्मण को रवर्ण प्रदान करता है और उससे दीप्ति खरीदता है, तब 
राजन्य को तीन तीर के साथ धनुष देकर कांति खरीदता है, तत्पश्वात वैश्य को अकुश देता 
है और उससे दि प्राप्त करता है और अतत शृद्र को मापपात्र देता है जिम्नप्ते दी आपु 
खरीदता है ।' यहाँ दर्णपेद का चित्रण किया गया है | इस्तो पा चलता है कि वैश्य 
पशुपालन में लगे थे और शूद्र कृषिकर्म में । फिर भी उन्हें राजा के सपर्क में लाया गया है 
और मह माना गया है कि वे राजा को दीर्प आयु प्रदान करने में सप्तम हैं। 
समवतया, शुद्र राजसूय यज्ञ के एक और सपारोह से सबद्ध हैं, जिप्तमें नवाभिषिक्त 
राजा को आकाश दी चारों दिशाओं में आरेहण करने को कहा जाता है और पूर्व दिशा में 
ब्रह्म से, दक्षिण में क्षत्र से, पश्चिम में विश से तथा उत्तर में फल वर्चछु और पुष्टमू पे 
निवेदव किया जाता है कि ये राजा की रक्षा करें | जायसवाल का कथन है कि फल 
स्पष्टतया शूद्र का पर्यायवाची है ।"“ घोषाल इसे स्वीकार नहीं करते और वे इस समारोह 
को वैदिक राज्यव्यवस्था में तीन उच्च जातियों के प्रभाव का प्रतीक मानते हैं । यह भी 
सुझाव दिया गया है कि फल शिल्पी वर्ग का दोतक है। * हमारी राय है कि वैदिक साहित्य 
में ?” फल शब्द का प्रयोग उप्तके शाच्यिक अर्थ में किया गया है न कि उसके पश्यातवर्ती 
गोण अर्थ 'परिणाम के रूप में | अत हो सकता है कि वह शृद्र के उत्पादन कार्यों से 
संबंधित रहा हो । कितु वर्दस (जिसका अर्थ है काति ) के बारे में भी ऐसा ही नही कहा जा 
सकता | जहाँ तक पुष्टम्‌ शब्द का सबंध है, वह सामान्यतया वैश्यों से सबद्ध है, किंतु एक 
परिच्छेद में शूद्र को पृषण (पोषक ) भी कहा गया है ! _ अत यह सुझाव दिया जा सकता 
है कि फल्रम्‌ और पुष्टम्‌ शब्द शूद्र के उत्पादन कार्यों का संकेत देते हैं और शूद्र से यह 
अनुरोध किया णाता है कि वह उत्तर दिशा में राजा वी रक्षा करे । 
हमें बात है कि युविष्ठिर के महा राजसूम यथ में सप्नात शूद्ों को आमत्रित किया 
गया था ।* ऐसा विशेधासक वक्तव्य कि उत्त अवसर पर यव का अनधिकारी एक भी शृद्र 
उपस्थित नहीं था,” सभवतया उस प्रयास का परिचायक है जो शूद्रों को राजनीतिक सत्ता 
है बहिषृ-त करने के लिए किया गया था ! जो भी हो, इतना हो स्पष्ट है कि कप से कमर 
शूद्र चर्ण के कुछ लोग राज्याभिषेकों में भाग लेते थे। 
#ल्‍त्त और कृष्ण दोनों यजु सहिताओं में पाएं जानेवाले एक भत्र के अनुसार 
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राजसूब यज्ञ के अवसर पर “विश के बीच प्रतिष्ठापित राजा? अर्य और शूद्र के प्रति किए 
गए पाप के प्रायश्चित के लिए सूर्य से प्रार्थना करता है । पाणिनि श क्लो आधार मानकर, 
टीकाकार उदट और महीपर ने 'अर्य ? शब्द की व्याख्या वैश्य के रूप में की है। “ इससे 
स्पष्ट है कि राजा भी दो निम्न वर्णों को सत'ने के लिए स्वच्छद नहीं था । यह स्थिति ऐवटेर 
आह्यय में वर्णित स्थिति से बिल्कुल भिन्न है, जहाँ राजा की इच्छानुसार वैश्य को रताया 
और शूद्र को पीय जा सकता है । 
माना गया है कि अश्वमेय यज्ञ करने से याजक को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है और 
कहा गया है कि शूद्र विश्वविजय के अभियान पर भेजे गए अश्व के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर 
रक्षक के रूप मैं जाता था। . शूद्र अस्त्र चला सकता था , यह निष्कर्ष एक प्राचीन 
परिच्छेद से भी निकाला जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि राजा के सहयोग से राजा, 
वैश्य के सहयोग से वैश्य, और शूद्र के सहयोग से शूद्र मारा जाता है । > अह्म'ख में 
दम्भादूभव नाम के राजा की कथा है । वह प्रतिदिन झ्षत्रिय वैश्य और शृद्र वर्ग के सशस्त्र 
सैनिकों को ललकारकर कहता था कि वे युद्ध करने में उसके समान बहादुर बनें ।" युद्ध में 
भाग लेनेवाले विभिन्न नेताओं और लोगों की यणना करते हुए इस महाकाव्य में बताया गया 
है कि चारों वर्ण युद्ध में भाग लेते थे और इससे उन्हें प्याति आनट और मर्यादा की प्राप्त 
होती थी ।” शृद्र भी सैनिक के रूप में कार्य करते थे यह तथ्य भी प्राचीन जनजातीय 
राज्यव्यवस्था के प्रभाव का परिचायक है | इस राज्यव्यवस्था में भी हर व्यक्ति शस्त्र ग्रहण 
कर सकता था। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि आयोगव जिसे टीकाकारों ने वैश्य महिला से उत्पन्न 
शूद्रपुञ बताया है. अश्वमेय यज्ञ में जागरूक कुत्ते जैसा काम करता है 5 प्राय यह उस 
अथा की ओर संकेत करता है जिसमें अपदिम जाति के लीगों को अढसी के रूप में बहाल 
किया जाता था । #वष्ढ आह्षय में एक आयोगव राजा मरुत आविश्लित का अद्वितीय 
विवरण मिलता है । यह अश्वमेष यव करता है और मरुत उसके अगरक्षक अग्नि उप्तके 
प्रतिहार और विश्वदेव उप्तके सभासद के रूप में कार्य करते हैं ।? यह दृष्टात शुद्र राजा 
का नहीं मालूम पडता यह सभवतया ब्राह्मणप्रथान राज्यव्यवस्था में ब्राक्षणेतर शासक को 
समाविष्ट करने का दृष्यत है ! आयांगव शब्द की परिभाषा धर्मसूत्रों क॑ पहले नहीं मिलती 
और यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मरुत आविश्षित हीन जाति का राजा था । 
अश्वमेय यज्ञ में ऐसी व्यवस्था थी कि रधकार का घर यज्ञ के अश्व ओर उसके रक्षकों 
का विशामस्थान होगा ।. इससे प्रकट होता है कि परवर्ती काल के अश्वमेथ यज्ञ में भी 
रधकार को राजनीतिक महत्व प्राप्त था। 
अश्वमैष यज्ञ का आयोजन चार वर्णों को जीतने के उद्देश्य से किया जाता था, जिससे 
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मालुम होता है कि शाप्रक आवश्यक समझता था कि समाज के सभी वर्गों की निष्ठा उसे 
प्रात हो। एक अन्य परिच्छेद से भी ऐसी ही धारणा बनती है | इसके अनुसार राजसूब 
यव के अवसर पर पुरोहित राजा को दीप्ति, शक्ति, सतति और सुदृढ़ स्थिति की प्राषति में 
सफलता प्रदान कगता है । ये गुण क्रमश ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पाए जाते 
हैं।”” इसी आशय का एक परिष्छेद तैत्तितीय सहिता में मिलता है ।”” इसके अनुस्तार 
राजन्य को अम्न्याधावमन्त्र तीन बार पढना पड़ता है, क्योंकि उसे योद्धा की निष्ठा के 
अतिरिक्त तीने अन्य वर्णों, यया ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की आज्ञाकारिता भी प्राय करनी 
होती है । इन बातों से पता चलता है कि इस युग में पतवर्ती ग्रधों वी तरह शृद्रों को 
आजाकारिता स्वयस्तिद्ध ही थी । फ्ैशिडरए हक के एक अनुच्छेद से भी स्पष्ट है कि राजा 
के लिए यह अनिवार्य पा कि वह उनका भी समर्थन प्राप्त करे । इस ग्रथ से हम जान पाते है 
कि द्राह्मण , झ्त्रिय वैश्य और शूद्र ने क्रमश गाययी, विष, जगती और अनुष्ुभ छदों 
के जरिए पाचालनरेश दर्भ शातादीकि का सम्मान किया घा। 

सभी यजु सहिताओं में एक महत्वपूर्ण प्ररिच्छेद आया है जिप्तमें अग्नि पते प्रार्था की 
गई है कि बह पुरोहितों योद्धाओं, वैश्यों और शूट को प्रभा प्रतान करे / दपततेगि 
स़हिद्गा में यह परिच्छेद वस्तोर्षारा कर्म की विधि के प्रस्तण में आया है, जिसमें अग्नि यो 
राजा के रूप में अभिषिक्त किया जाता है । इस अवसर पर कार्यकारी पुरोहित (अध्वर्यु ) 
इस आशय का मत्रपाठ करता है कि याजक को सभी आविभीतिक और आपिवैविक वर 
मिले । यह स्पष्ट तो नहीं है किंतु इसे अक्रभव नही कहा जा सकता कि यह कर्म राजा के 
लिए विहित है, जी अग्नि से प्रार्थना करता है कि वह उसकी सभी वर्णों की प्रजा को 
जिप्तमें शूद्र भी सम्मिलित है दीप्ति प्रदान करे । 

राजनीतिक ढग के धर्षकर्म में शुद्रों वा सहयोग किए प्रकार का और किस हद तक हो 
इसमें कोई एकरूपता नहीं थी | कुछ मामलों में समारोह की गाण बातों में वर्ण के अनुप्तार 
अतर पड़ता था | स्वभावतया शृद्र को निम्नतम स्थान प्राप्त था । अय मामलों में शूद्र सहित 
सभी वर्ण समारोह में उसी प्रकार भाग लेते थे और समान आशीष की आशा रख संतते 
थे। जो भी हो पर्मशास्त्रों के नियमों से तुलना करने पर गह ध्यातव्य है कि उत्तरवैदिक 
काल में तीनों उच्च वर्णों के साथ शूद्रों वो भी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा मिल सका 
चा। 

किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है । इस काल में पहले ही यह प्रवृत्ति चल पडी थी 
कि शूद्रों को सामुदायिक जीवन में भाग लेने से बहिष्कृत किमा जाए | इसीलिए अन्य तीन 
उच्च वर्ण के तोगों की भाँति शूद्र राजसूय यज्ञ के अवसर पर अभिषेचन कर्म में भाग नहीं 
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करनेवाला चौथा व्यक्ति बताया गया है, बैरी जनजाति के सदस्य के रुप में शूद्र है ? ', किंतु 
इस तरह का अर्थ प्रमाणहीन प्रतीत होता है । इस शब्द का वास्तविक अर्थ चाहे जो कुछ भी 
हो ?* इतना तो स्पष्ट है कि उपलब्ध साहित्य में कहीं भी इस शब्द का शूद्र से कोई सबंध 
नहीं है। यह भी कहा गया है कि राजसूय यव के अवसर पर तीनों उच्च वर्ण कै लोग शजा 
से ईश्वर की पूजा के लिए स्थान माँग ।”” इसमें शूद्रों को छोड़ देना इस सिद्धात का 
स्वाभाविक परिणाम है कि शृद्र देवपूजक नहीं थे फ़िर भी यह राजनीतिक जीवन में उसके 
महत्व के घटते जाने का संकेत है । 
रवएण आद्ग में कुछ ऐसे कर्मों का विधान है जो विश्‌ ( समुदाय) पर क्षत्र 
(शासनप्रमुख ) का नियत्रण स्थापित करते हैं । "? यहाँ शूद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, 
क्योंकि प्राय यह निश्चित मान लिया गया है कि उस पर राजा का नियत्रण था। एक दूसरे 
अनुच्छेद से भी ऐसा ही विचार व्यक्त होता है । इसके अनुसार ब्रह्म और क्षत्र विश में 
सुस्यापित थे”! किंतु यहाँ भी शूद्र की चर्चा नहीं हुई है। 
वाजपेय यच् राजा को शक्ति बढामेवाला यव था और उसमें शूद्र को भाग लेने की 
अजुनति नहीं थी। एक ग्रथ के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस यन में भाग ले सकते 
थे” [तु दूसरे प्रथों में वैश्यों को भी इस अधिकार से वचित कर दिया गया है” 
दैविदी॥ आद्वय में एक छोटे समारोह के प्रसंग में सक्ेत मिलता है कि शूद्र को 
नागरिक की हैसियत प्राप्त नहीं थी । अमावत्त और पूर्णमासी को होनेवाले दशपूर्णमास यश 
की विधिविशेष की व्याख्या करते हुए यह तर्क दिया गया है कि शुद्र अपने स्वामी के सामने 
उनकी आज्ना लेकर ही कुछ कर सकता है, और जो कोई आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं 
सकता, उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाए। “"* इससे पता चलता है कि शूद्र से यह 
उम्मीद थी जाती थी कि वढ़ अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं बोलेगा । शूद्र पूर्णतया गुलाम 
समझा जाता था। 
उत्तरवैदिक काल की राज्यव्यवस्था में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह है वैश्य (.. 
और शूद्र से विभेद करते हुए ब्राह्मण और भनत्रियों को विशेष स्थान प्राप्त कराने की प्रवृत्ति 
धोषाल ने अनेक दृष्टात देकर बताया है कि दो प्रभावशाली शक्तियों के रूप मैं ब्रक्ष और ज्त्र 
का समाज में कितना महत्व था उनमें परस्पर कितना विरोध था तथा उनकी राजनीतिक 
मिम्ता कितनी गहरी थी ।” सहिताओं “7 और ब्राक्षण ग्रथों “”” में दो उच्च वर्णों की 
रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का उल्लेख है । यदि इन निर्देशों का सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो दो 
परिणाम निकल सकते हैं । प्रथमत , उनमें से अधिकाश का उल्लेख परदवर्ती साहित्य, 
खासकर अ#तएय आहमक में ही हुआ है । दूसता यह कि पूर्ववालीन ग्रथों में जहाँ 
साधारणतया दोनों उच्च वर्णों के आपस में मिल्रे जुले रहने का सकेत मिलता है वहाँ बाद 
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के गध वैश्य और शूद्र को अलग रखने का स्पष्ट सफ्रेत देते हैं। #तप्थ आय में 
साफ साफ बताया गया है कि वैश्य और शूद्र ब्राद्मणों और झत्रियों से घिरे हुए हैं।' ** दही 
ग्रथ यह भी प्रमाणित करता है कि जो लोग न तो श्त्रिय हैं और न ब्राह्मण वे अपूर्ण 
है।/?? पहले ही ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है कि चाद में साजसुष यब के जो वृतात 
आए हैं उनमें वैश्य और शूद्र को पौँसा के खेल से छोँट दिया गया है ।' ? उसी राज्याभिषेक 
यच के सयध में ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि ब्राह्मण को तो “सत्र” से पहले स्थान मिलता 
है फिंतु वैश्य और शूद्र उसके बाद ही आते हैं । !/ अत मातम पड़ता है ऊि वैश्य को शूद्र 
के बराबर मागने और उसे जनजीवन में स्थान न देने दी थारणा पूर्वकालीन ग्रथों में तो 
परोक्ष थी किंतु बाद कै ग्रथों में पूर्णतया स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई । 
उत्तरवैदिक काल के समाज मं शूद्र के कार्य की समीक्षा ल्ेरेश ऋद्षय के एक ऐसे 
अनुचोद / * की परीक्षा करके समाप्त वी जा सकती है गिसके आयार पर कहां जाता है 
कि वेदकालीन राज्यव्यवस्था में शूद्र का स्थान सर्वया गुलाम जैसा था । इस महत्वपूर्ण 
परिच्छेद के प्रसंग और त्रात्पय॑ का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि इस्त तरह का 
विचार न्यायोचित नहीं है । कहा जाता है कि विश्वतर स्लीपदूमन नामक एक राजा ने 
पुरोहित कुल श्यापर्ण के बिना ही यज्ञ किया और उन पुरोहितों को यचवेदी से उठा दिया | 
उनकी ओर से बोलते हुए उनके विद्वान नेता गम मार्गवेय ने पुरोहितों के निष्कासन का इस 
आपार पर विरोध किया कि उसे इस बात की जानशरी है कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर 
सोमरस के बदले राजा को क्या यात्रा चाहिए ।? प्रसगाधीन परिच्छेद में उसके शब्दों में 
कहा गया है क्रि राजा द्वादा विपित प्रकार के आहार ग्रहण करने के क्या क्या परिणाम हो 
सकते है और इस सिलसिले में यह भी जतलाया है कि क्षत्रिय राजा का अन्य तीन वर्णों के 
साथ कैसा सबंध था। कहा जाता है कि यदि राजा सोम का पान करे जो ब्राह्मण का आहार 
है तो उसके वशज ब्राह्मण होंगे और उनमें ब्राह्मण के सभी लभण रहेंगे। वे प्रतिग्रह लैंगे , 
सोमषायी होंगे आजीविका वी खोज करनेवाले होंगे और इच्छानुसार कीं भी भेजे जाने 
योग्य [पधाकामप्राष्य ) होंगे ।/** यदि राजा दही खाए जो वैश्य का आहार है तो उसका 
चशज वैश्य होगा और उसमें वैश्य के सभी लक्षण होंगे | वह करदाता होगा दूसरे का भोज्य 
होगा ओर इच्छानुसार साया जय सकेगा । किंतु यहाँ हमारा विशेष प्रयोजन उन विशेषणों 
से है जिनसे शूद्र वी स्थिति का पता चलता है | यह भी कहा गया है कि यदि राजा पानी 
पिए जी शूद्र का आहार है तो वह शूद्र का पक्ष करेगा और उसवी सतान में शूद्र के सभी 
लक्षण रहेंगे । | बह (॥) अन्यस्य प्रेष्य (॥9) कामोत्याप्प और (॥) यथाकामवष्य 
होगा। कीय ने अधम विशेषण का अनुवाद किया है. पूरे का तोपफ 'ओ सही है किंतु” 
अन्य दो विशेषणों का उसने जो अनुवाद किया है वह सही पही कहा जा सकता । उसने 
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दूसरे विशेषण 'कामोत्याप्य ” का अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जिसे 'इच्छानुस्तार हदाया जा 
सके. और हेग ने उसका अनुवाद किया है, ऐसा व्यक्ति जित्तै स्वामी की इच्छानुसार 
निकाल बाहर किया जा सके / ” इस आधार पर कहा जाता है कि शूद्र की स्थिति उस 
रैयत के समान थी जिसे उस्तका मालिक किसी भी समय अपनी भूमि से निष्कासित कर 
सकता था |! * किंतु साथण ने इस शब्द की टीका करते हुए बताया है कि शूद्र को दिन या 
रात में किसी भी समय मालिक की इच्छानुसार काम करने के लिए उठाया जा सकता 
है ॥? उसने जो अर्थ किया है वह बहुत कुछ सभव प्रतीत होता है, क्योंकि 'उत्थापन 
का सीधा सादा अर्थ होता टै--जगाना । प्राचीन सस्कृत में निकाल बाहर करने के लिए 
निर्वासन” “0 या 'निष्कासन! शब्द का प्रयोग हुआ है । तीसरे विशेषण 'यथाकामव्य 
का भकाद कीथ ने यह किया है कि “मालिक की इच्छानुस्तार उसका वध किया जा सकता 
है। (7! दिंतु स्ायण ने इसका अर्थ किया है कि यदि शूद्र अपने मालिक की मर्जी के 
विरुद्ध कोई काप करे तो उप्तका मालिक क्ुद्ध होकर उस्ते पीट सकता है '/““ सायण दाता 
किए गए अर्थ की 'निरुक्त” से भी पुष्टि होती है जिस्षमें तीन जगह तो वध का अर्थ 'जान 
से मार डालना” किया गया है, पर पौँच जगह इसका प्रयोग “वोट पहुँचाने या घायल 
करने के अर्थ में हुआ है ।?* अत हेग ने दीसरे विशेषण का जो अर्थ किया है, मनमाने 
ढग से पीटा जाने योग्य वह सही है। 
बिना वियारे ही लोगों ने इस गलत मत को मान लिया कि ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 
मालिक अपनी मर्जी से शूद्र की जान ले सकता है ।““ इसका निष्कर्ष यह निकाला गया कि 
वैदिक काल में उसका वैरंदेय नहीं था अर्थात उसकी जान लेने के बदले हर्जाना नही देना 
पडता था ।”' स्पष्ट है कि ऐसे विचार यथा कामवष्य ” शब्द के सदिग्ध अर्थान्ययन पर 
आश्रित है इतना ही नहीं यद्यपि 'वैर' या वैरंदेष के लिए प्राय एक सौ गायें निर्धारित 
की गई थीं !“ [कर भी न तो ऐसा कोई प्रसय मिलता है जिससे पता चले कि वर्ण के 
अनुसार इस राशि में अतर किया जाता था और न यही प्रमाण टिखाई पडता है कि किसी 
पास वर्ण की इस अधिकार से वचित रखा जाता था | मानव' व (वैर हत्या) के पाप से 
मुक्त होने के लिए यथ के रूप में प्रायशिवत करने की व्यवस्था भी थी “” किंतु इसे भी 
वर्णयूनक विभेदों से मुक्त रखा गया है। अत यह स्पष्ट है कि उत्तरवैरिककालीन समाज में ५ 
वर्णगत अतर इतना प्रबल और व्यापक नहीं था जितना कि थर्मसूत्रों के काल में हुआ जद 
सामाजिक भेटभाव इतना गहरा हो गया कि शूद्र को न्यूनतम वैरदेय अर्थात दस गाय मात्र ! 
पाने शा ही अधिकार रह गया । 
ऐकरेए आह के इस परिच्छे” को पुन देखें तो शुद्र के लिए प्रयुक्त दोनों विश्ेषणों के 
जो अर्ध बताए गए हैं वे समव प्रतीत होंगे। पूरे वैदिक साहित्य में इस परिच्छेद के समान 
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दूसरा प्रस्॒य नहीं है, जिसमें यह कहा गया हो कि शूद्र को उसका मालिक अपनी इच्छानुप्तार 
घर से निकाल बाहर कर सकतः है और चाहे तो उसे कत्ल भी कर सकता है। 
ऊपर बताए गए दोनों विशेषणों के विभिन्न अर्थ वास्तविक स्थिति के योतक हैं या 
नहीं यह सुनिश्चित कर पाना कठिन है । इसका कारण यह है कि ऐेरेर छद्ण का 
सातवां भाग, जिसमें प्रसगापीन परिष्छेद आया है, परवर्ती भाग है ।/“? कोई आश्चर्य नहीं 
कि किसी निष्कासित पुरोहित ने राजा का कृपापात्र बनने की दृष्टि से विभिन्न वर्णों पर लागू 
कुछ विशेषणों का प्रयोग किया हो । यह कम महत्व की बात नहीं कि ब्राक्षण को भी 
इंच्छानुत्तार निर्वासन योग्य बताया गया है। ऐसी दशा में अन्य वर्णों की स्थिति का अनुमान 
तो सहज ही तगाया णा सकता है । 
किंतु सारे विचार विमर्श के बाद भी परवर्ती वैदिककालीन राज्यव्यवस्था में शूद्रों की 
ढीन स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता । हमारा उद्देश्य है उत्ती यथासभव सुनिश्चित 
परिभाषा प्रस्तुत करना | यह पूर्णतया स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र अश्वमेष और राजसूय णैसे 
दो महत्वपूर्ण राजनीतिक ढग के यज्ञों के कतिपय समारोहों हो सहबद्ध था फिर भी, 
समवतया वैदिक कात के अत तक, राजनीतिक जीवन से संबंधित कर्मों से उसे अलग 
रखने की निश्चित प्रवृत्ति पनप चुकी थी । कुछ दृष्टातों में वैश्य को भी शूद्र की स्थिति में 
रख दिया गया और उसे पुराने अधिकारों से वंचित कर दिया गया । 
कर्मकाडी साहित्य से भी शूद्रों की सामाजिक स्थिति की कुछ जानकारी मित्र सकती 
है। ।76४ के एक परिच्छेद में कहा गया है कि वैश्य और शूद्र की सृष्टि एक साध हुई 
थी।* यह उठफ्श्ूक्त की उक्ति के प्रतिकूल है जिसमें वैश्य की सृष्टि शूद्र से पहले बताई 
गई है जिसके परिणामस्वरूप शूद् को समाज में सबसे हीन स्थान मित्रा | किंतु वैज्य और 
शूद् वो एक ही सामाजिक कोटि में रखने की प्रवृत्ति कुछ कर्मकाडों में लक्षित होती है 
क्योंकि वे बताते है कि वैश्य शूद्र महिला का तथा शूद्र वैश्य महिला का पति बन सकता 
है ।?2 व्यग्यपूर्ण भाषा में कहा गया है कि शूद्र महिला का अर्य पति अपनी उन्नति की बाद 
नहीं सोचता क्योंकि ऐसे विवाह से उसे चिरकाल तक दरिद्र बने रहना ही है 
टीकाकाएं ने अर्ये शब्द का अर्थ वैश्य किया है, *_+ जिससे वैश्य और शुद्र महिला के बीच 
विवाह का प्रमाण मिलता है, किंतु डैहिक् इड्क्क के लेखक इन प्रसगों को आर्य और शूद्र के 
अवैध सब का दृष्टात मानते है अधिकाश मामलों में पाठ अर्य है, अत टीकाकारों 
ने जो अर्थ लगाया है वह सही मालूम होता है। जे इगलिंग ने भी शहप्रय क्द्गय के 
अनुवाद में अर्य पाठ को ही ग्रतण किया है, “ और इसका रूपातर वैश्य के रूप में किया 
है। किंतु यह भी सभव है कि मूल पाठ में ही नई परिस्थितियों के अनुकूल उस वक्त कुछ 
परिवर्तन कर दिए गए होंगे जब उच्च वर्ण और शूद्र के बीच विवाह सब॒ष को बुरा समझा 
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जाने लगा होगा । इस उपधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य, और शूद्र 
अथवा बाद में शूद्र वर्ण में शामिल किए गए लोगों के बीच निर्दाध रूप से विवाह-सबंध 
स्थापित हो सकते थे । बाद में इस तरह का सबंध दो निम्न वर्षों तक ही झ्विमटकर रह 
गया। 

ब्राह्मण ग्रथों से पता चलता है कि ब्राक्षण और क्षत्रिय दोनों निम्न वर्णों के साथ --- 
जिनमें शूद्र भी आ जाते है ---अतर्जातीय विवाह कर सकते थे, जैसा कि वत्त और कवष 
के दृष्टात से स्पष्ट है ।” वत्स को उस्तका भाई मेधातिधि शूद्र-पुत्र कहता था, जिससे 
प्रकट होता है कि प्राय इस शब्द का प्रयोग अपमानजनक शब्द के रूप में नहीं होता 
था।* कहा जाता है कि वत्स ने आय पर निरापद चलकर अपना ब्राह्मणत्व प्रमाणित 
किया और इस प्रकार इस कलक को मिटाया । यह बताता है कि किसी व्यक्ति की सामाजिक 
मर्यादा उसके वश से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता से निर्धारित होती थी |? कवप ऐलूप 
का जन्म दासी से हुआ था और यह दृष्टात सदिग्य मालूम पडता है । सायण का विधार है 
कि उसके लिए 'दास्या पुत्र ” का प्रयोग अपशब्द के रूप में हुआ है ।/+? यदि हम ऋषि 
दोर्षतमस्‌ की माँ उशिज के बारे में ढुह्डृढेढक/ *! में दिए गए विवरण को अगीकार करें 
तो एबकें॥ आद्षण 2 में हमें इस दासी कन्या उशिज के विषिस्म्मत विवाह का दृष्टत 
मिलेगा । पौराणिक अनुश्रुतियों से विदित होता है कि काक्षीवत्‌, जो ब्रह्मवादिन्‌ था, 
दोर्पतमस्‌ का पुत्र था और उसका जन्म राजा बलि की शूद्र दासी से हुआ था ।'*? पुराण में 
उसे शूद्रयोनि का कहा गया है ।+4 ठरजटेश ऋण के लेखक महीदास के बारे में बताया 
गया है कि वह शूद्र था।'** इस द्य के समर्थन में कोई प्रमाण नही मिलता जब तक कि 
उसके उपाधिनाम ऐतरेय का अर्थ यह न किया जाए कि वह इतर का पुत्र था, ।/* 
जिप्तका अर्थ होता है भ्रष्ट नीच या बहिष्कृत । किंतु यह बहुत खींच-तानकर लगाया गया 
अर्थ मालूम पड़ता है । एक परवर्ती ब्राह्मण ग्रध में सुदक्षिण सैमि नामक ऋषि और पुरोहित 
को शूद्र कहकर सबोधित किया गया है, '“' किंतु उसके माँ बाप का कोई विवरण नहीं 
दिया गया है । मात्र इतना कहा गया है कि वह क्षेम का वशज था और प्राय इसके सबध में 
यह विशेषण अपशब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है । श््िव्य डुठ॒य में लगभग एक दर्जन ऐसे 
ऋषियों के नाम गिनाएं गए हैं जिनकी माँ शूद्र वर्ण की किसी न किसी शाखा की थी 
मामूली हेरफेर के साथ यह सूची कई अन्य पुराणों और गश्रद्ध में भी आई है 
इससे पता चलता है कि व्याप्त का जन्म मछुआइन से, पराशर का श्वपाक महिला से 5 
कपिंजलाद का घडाल महिला से वसिष्ठ का गणिका से और मुनिश्रेष्ठ मदनपाल का 
मल्लाहिन से हुआ था । इस तरह की सूची के औचित्य के विषय में ग्रध के अत में कहा 
गया है कि ऋषियों नटियों-धर्मत्माओं महात्माओं और स्त्रियों की दुश्वरित्रता का उद्गम 
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नहीं जाना जा सकता ।“? इन ऋषियों की कालानुक्रमिक स्थिति या उनके वास्तविक 
जीवनकाल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु यह सूची 
प्रमाणित करती है कि परवर्ती वैदिक काल में यह प्रधा थी कि ऋषि और पुरोहित शुद्रकन्या 
या दासी से विवाह करते ये। ऐसा जान पड़ता है कि राजा और प्रमुख भी शूद्र महिलाओं से 
विवाह करते थे । पानागल्नी जो ग़ज़ा की चौथी पतली थी और जिसका आदर सबसे कम 
होता था, शूद्र महिला थी ।*। 

ऊपर के दृष्टात बताते हैं कि शूद्र महिला से उच्च वर्ण के लोगों के विवाह को बुत 
नहीं माना जाता था ।“ सभवतया आरभ में वेदकालीन भारतीय और आदिवात्ती 
अपनी-अपनी जनजातियों में ही विवाह सबय रचाते थे ।_ जद जनजातियाँ छित्र मित्र 
हो गईं ओर उनके सदस्य चार वर्णों में बट गए तब भी युदानी प्रथा कुछ दिनों तक चलती 
रही । किंतु परवर्ती वैदिककाल में वर्ण का भेदभाव इतना प्रवल हो गया कि निम्न वर्गों के 
पुरुष और उच्च वर्गों की स्त्रियों के विवाह वी अनुमति नही दी जाती थी। यह धारणा भी 
चल पड़ी थी कि शूद्र महिलाएँ उच्च वर्णों के लोगों के लिए सुखभोग की वस्तु है। अत 
अपेभाकृत बाद के ब्राह्मण ग्रथों में अनुष्टुभ्‌ छर की तुलना शूद्र देश्या से की गई है जो 
समान रुप से सुगम्य हैं!“ 

इस अवधि में हमें चडाल के प्रति घृणा के भाव भी दिखाई पड़ते हैं | कहा गया है कि 
जिनका आचरण अच्छा होगा उनका पुनर्जन्म ब्राद्मण क्षत्रिय या वैश्य के रूप में हागा किंतु 
जिनका आवरण कुर््ित होगा वे कुत्ते सूअर या चडाल के ध्ृणित गर्भ में उद्भूत होंगे। 
ध्यान देने की बात है कि शूद्र वर्ण में जन्‍्म लेना चडाल वी तरह अपवित्र (कपूयाम्ु) नहीं 
माना जाता था पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लोग अवाछनीय णेरूर मानते थे | यह भी 
मालूम होता है कि चडाल जो आटिय जाति के थे“ निंदगीय आवरणवाले समझे जाने 
लगे थे ! किंतु इस काल के आरभिक गधों में चडाल को पुरुषमेथ यच की बलि समझा गया 
है !5? जिससे उसके अस्पृश्य होने का संकेत नहीं मिलता । परतु पौलकस को लोग घृणा 
की दृष्टि से देखते थे।'” 

जिप्त काल वी हम यहाँ समीक्षा कर रहे है, उसके सामाजिक आचारशास्त्र के अनुसार 
शूद्रों में कुछ दुर्गुणों का आरोप किया गया था। हम देखते है कि आगिरस गोनीय शुन शेप 
ने अपने पिता अजीयर्तत की निदा करते हुए उसे शूद्र कहा, क्योंकि पिता ने पुत्र को तीन सौ 
गाएँ लेकर वरुण यत्र के विमित्त पदार्थ के रूप में देच दिया था ।*? यद्यपि देद ने पुत्र को 
मुक्त कर दिया और पिता ने अपना कलक मिटाने के उद्देश्य से उसे सो गाएँ भी दीं फिर 
भी शुन शेष ने कदु शब्हों में उसकी भर्ससना की । उसने कहा “तुम अभी भी शूद्रछुत्भ 
नुशसता से मुक्त नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अपराप का कोई समाधान नहीं ॥ /*? इससे पता 
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चलता है कि अजीगरत्ते की तरह शूद भी भूखे रहने पर अपने बच्चों को देवने के लिए तैयार 
रहते थे । ऐसा समझा जाता था कि घन प्राप्ति के लिए वे अपने कुदुब के प्रति पाशविक 
और निर्॑यतापूर्ण आवरण कर सकते थे । 
यह भी घ्लातव्य है कि जब विश्वामित्र ने शुन शेप को अपना दत्तक पुत्र बनाया और 
अपने सी देें में उसे प्रथम स्थान दिया तथा उस्ठे ज्येष्टायिकार भी प्रदान किया, तब उनके 
पचास स्पेष्ठ पुत्रों ने इस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया । पिता को इस पर 
क्रीपष आया और उन्होंने इन पुत्रों को शाप टिया कि उनके वशज अप्र पुद्र, शबर, पुलिंद, 
मुत्तिष, दत्यु और अतस्‌ (जानिच्युत) की तरह हीनजाति के होंगे ।* आर्पेतर लोगों को 
ग्राक्मणक्ातीन समाज की विग्न कोटि में रखने के उद्देश्य से पुरोहितों ने जिस पढुता से 
उनयी वशारती खोज निकाली है उसका यह वृत्तात प्रारंभिक उदादरण है लेकिन इससे 
पह भी स्पष्ट है कि अवगा और विरोष करनेदाले पुत्रों को दस्यु और अतस्‌ माना जाता 
था। सायण ने इस अनुच्छेद की टीका में चडात और निम्न कोटि की अन्य जातियों को भी 
सम्मिलित कर लिया है किंतु भूल ग्रथ में इसका उल्लेख नहीं है ।*“ 
दखाकें? कह में एक अनुपूए्क सूत्र आया है जिसका प्रयोग अनेक सामयिक 
और परत बने में किया जाता है। इस सूत्र में सभी दर्णों के साथ कल्याणीवार' के 
उपयोग की इच्छा व्यक्त की गई है । इस आयार पर यह कहा गया है कि सभी बणों को 
के अ्यपन का अधिकार था ।'** किंतु 'कल्याणीवार' शब्द वेद के लिए प्रयुक्त नही 
हुआ है। टीकागरं ने ठीऊ़ ही इसे मधुर और शिष्ट वचन माना है ।* इससे ध्वनित 
तेज है कि सभी वर्णो से बातचीत के क्रम में मैतीपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता चाहिए। 
किंतु आह आद्षक में स्थिति मित्र मालूम पडती है, क्योंकि एक समारोह विशेष के बरे मे 
जो अनुदेश एए गए हैं उनमें विभिक्र वर्णों के लिए विभिन्न सबोपनों का प्रयोग हुआ है) 
ईप प्रकार क्रमश ब्राह्मण, राजन्यवु, वैश्य और शूद्र वर्णों के 'डविष्कृत' की बुलाने के 
लिए एंड, आगे, आद्व और आयाव शब्दों का प्रयोग किया गया है ।'“ उत्तरवैदिक 
फल के सामानिक स्तर में इस तरह के भेदभाव बहुधा दिखाई पड़ते हैं। 
वैन्कि काल के अत में जीवन के जो चार आश्रम बने उनमें आगे चलकर, केवल 
गह् ही शुद्दों के लिए विडित किया गया । किंतु इस काल में ऐसे विभेद का कोई उल्लेख 
नहीं वितता। छद्ेकरप्रकिदर्‌ में चार आश्रपों का उल्लेख है लेकिः वर्णों के साथ उनके ८८“ 
सपेप का कोई किरेश नहीं मिलता । ० इस तरह, अब हमारे सामने शद्रों की शिक्षा का 
“न आ सद् होता है, क्योंकि बाद के अय बताते हैं कि ब्रह्म रथाश्रम में उनका प्रवेश नही 
मत था नो उपनयन सस्वार से आर होता है । उपनयन का उल्लेख सर्वप्रथम 
धददीर में हुआ है उद्मों लियाया गया है कि गुरु युवक को नए जीवन में प्रवेश कराते है 
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क्योंकि ऐस्ता माना जाता है कि वह गुरु के ही उदर से उत्पन्न हुआ है ।“* नवजीवन में 
प्रवेश करनेवाला ब्रह्मवारिन्‌ कहलाता था, किंतु वह किस वर्ण का होता था इसका कोई 
संकेत नहीं मिलता । --- आरुृणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश दिया था कि उसे 
ब्रह्नवर्य धारण करना चाहिए, जिसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि बहुत दिनों 
तक उपनयन्‌ केवल पुरोहितों और विद्वानों के परिवार तक ही सीमित था । बाद में सारे 
ब्राह्मण समुटयय में इसका ग्रवार हुआ और फिर वहाँ से पूरे आर्य समुदाय में ।!*? यदि 
उपनयन को ग्रुकुकुल प्रवेश का प्रारभिक बिंदु भाना जाए तो यह सत्य सिद्ध होगा क्योंकि 
आदीन समाज में शिक्षा साथारणतया पुरोहितों के हाथ में थी । ब्रद्मवारित् सामान्यतया 
ब्राह्मण होता था, यह बात विभिन्न स्रोतों से प्रमाणित होती है! ? [क्तु यदि उपनयन की 
हुतना उत्त त्कार से की जा सकती है जो जनजाति के किसी पूर्ण वयस्क सदस्य के नए 
जीवन में विधिवत प्रवेश करने के समय होता है तो यह सही नहीं लगता । ऐसा अर्थ उप्त 
अनुश्रुत्ति के आधार पर लगाया जा सकता है कि देवता भनुष्प और दानव ब्रह्मचर्य की 
अदधि अपने पिता प्रजापति के सरक्षण में बिताते थे जो उनके शिक्षक थे । इसका यह 
तात्पर्य नहीं कि आदिकाल्रीन लोगों में प्रढाई का व्यापक प्रघलन था । इससे केवल इतना 
सकेत मिलता है कि वैदिक्कालीन भारतीयों या आर्यपूर्व समुदायों के बीच एक सर्वमान्य 
प्रधा प्रचलित थी कि वयस्क जीवन में प्रवेश करने के पहले कुछ रीतियाँ निभाई जाएँ । यह 
ऐसा तथ्य है जिसकी आदिम जातियों में प्रचलित इसी प्रकार की प्रथा से पुष्टि होती है। 
गुरुकुल में इस तरह से प्रवेश करने की प्रथा का प्रसार ब्रात्यों मैं भी हुआ जिन्हें ब्रह्मचर्य 
धारण कराकर आये के समाज में प्रविष्ट कराया जाता था। “ 

प्राचीन ईरानियों में भी उपनयन जैसा प्रवेश ससस्‍्कार प्रचलित था । पद्रह वर्ष की 
अवस्था में ईरानी पुरुष और स्त्री को पवित्र सूत्र धारण कराकर दीक्षित कराया जाता था 
और इस प्रकार अहुर मन्द के सप्रदाय में उनका प्रवेश होता था ।'“” इसकी चर्चा करते 
हुए गाइगर ने कहा है कि यह एक पुरानी प्रथा थी जिसमें आगे चलकर हेरफेर और सुपार 
किए गए । 7 यह बात सर्वविदित है कि सामुदायिक जीवन में प्रदेश कराने की प्रथा 
स्पार्टनों में प्रचलित थी । * अत ऐसा याना जा सकता है कि वैदिककालीन भारतीयों में 
भी यह प्रधा प्रयलित थी । इस तरह शुरू में समवतया विघटित आर्य जनजातियों के 
शूद्रजन भी उसी ढंय से उपनयन और ब्रद्मचर्य सस्कार सपन करने के अधिकारी थे, गित्त 
प्रकार कई अन्य धार्मिक कृत्य | सहिताओं और ब्राह्मणों में ऐसे प्रसग नहीं हैं जिनसे यह 
सकेए मिलता हो कि शूद्रों के लिए उपनयन सस्कार वर्जित था। 

छर्येए उप्रत्िकत से हमें पता चलता है कि जानश्रुति जिस्ले रैक्द ने प्राण और वायु 
का चात कणया था शुद्ध था । “* किंतु अन्यत्र उसे पश्चिम उत्तर के निवासी महावृष 
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लोगों के प्रधान के रूप में बिज्रित किया गया है ।' उसे या तो उस क्षेत्र में रहनेवाली शूदर 
जाति के साथ सपर्क के कारण अथवा इसलिए कि ब्राह्मण समाज के बाहर के लोगों के 
लिए यह अपमानजनक शब्द प्रयुक्त होता था शूद्र कहा गया है रि 
जानश्रुति शूद्र नहीं भी हो, किंतु देसे संकेत मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि शूद्र को 
किसी खास ढग के चानार्जन से बिल्कुल वंचित नहों रखा जाता था । वैक्ितग आद्मण में 
कहा गया है कि वैश्य ऋगेद से, क्षत्रिय बुत से और ब्राह्मण छत्रकेर से उत्पन्न हुए 
थे।?? इसका स्पष्ट अर्थ होता है कि अयवीद शूद्रों के लिए घा । आप्त्तम्क कर्म मे 
भी परोक्ष रूप से यह बात दुहराई गई है । तात्पर्य यह कि शूद्रों के लिए परपरानिष्ठ वैदिक 
ज्ञान का अर्जन वर्जित था न कि अन्य प्रकार के अध्ययन | #वप्थ आह्य' के कई 
अनुच्छेदीं से भी यह धारणा बनती है। इन अनुक्छेदों में कहा गया है कि सँपेरा, सूदखोर, 
मछुआ बहेलिया, सेलग निषाद अतुर और गधर्व को पुरोहित शिक्षा देते थे, जिनमें से 
अधिवाश शूद्र वर्ण के थे ।*" वे इतिहास अधर्ववेद, सर्पविद्या और देवजन विद्या सिखाते 
थे (6 छाप्रों और अध्ययन के विषयों की सूची से मालूम होता है कि प्राचीन काल में 
ब्राह्मण कला और शिल्प से विमुख नहीं ये, पर बाद में इस प्रकार के सारे धपे शूद्र वर्ण को 
टिए गए कार्य क्षेत्र के अतर्गत आ गए।। किंतु यह स्पष्ट नहीं कि ऐसी शिक्षा के साथ शूद्रो 
को साहित्य भी पढाया जाता था या नहीं । 
वैदिक वाल के अत में यह थारणा चल पड़ी कि शूद्र को उपनयन और परिणामतया 

अध्ययन से वचित रखा जाए । इस तरह का आभास छादोग्य उपनिषद्‌ के एक परिच्छेद से 
मिलता है जिप्तमें एक विख्यात छात्र दावा करता है कि उसने ब्राह्मण राजन्‌ और वैश्य 
की गरिमा बढाई है । किंतु एक अन्य स्थल पर छात्र चाहता है कि वह सारे वर्णों के 
लोगों का शूद्धों का भी प्रियपात्र बने ।* परवर्ती काल के एक श्रौतरसूत्र में शुद्ध के 
बहिष्कार का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसमें तीन उच्च वर्णों के उपनयन सस्कार के 
तिए उपयुक्त ऋतुओं का उल्लेख हुआ है ।** इसमें स्पष्ट बताया गया है कि उपनयन, 
वेदाध्ययन और अण्निस्थापन केवल उन्हीं लीगों के लिए फलदायक हो सकते हैं जो शूद्र 
नहीं हैं और कुकी में नहीं फैंसे हैं ।** एक अन्य ग्रथ में बदाया गया है कि 'उपनीत 

छात्र दो शूद्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए ।'*” यह भी विहित किया गया है कि शूद्रों को 
चाहिए, जिन स्नातकों ने अपनी पाठचर्या पूरी कर ली हो मयुपर्फ समारोह में वे उनके पैर 
धोएँ ।*? यह कहना किन है कि दो श्रीतपूत्रों से लिए गए उपर्युक्त प्रसग परवर्ती वैदिक 
खत ही स्थितियों का सकेत देते हैं ! उन्हें उस काल के अत झा बतावा जाता है और 
स्व है कि वे वैदिक काल के पश्चात के हों भी, क्योंकि प्राचीन गृश्मसूत्र जो प्रादीय 

औतसूत का समकालीन ग्रथ है बताता है कि रघकार को उपनयन का अधिकार प्राप्त 
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तो यह मालूम पडता है कि आरभ में पूरी जनजाति के लोग उपनयन करते थे, किंतु 
जैसे जैसे जनजाति वर्गों में बिखरती गई वैसे वैसे यह परमाधिकार और सम्मान का विषय 
बनता गया जिसे सपत्र करने के लिए संपत्ति और उच्च सामाजिक हैसियत की 
आवश्यकता थी | उपायन के आपार पर ही विशिष्ट, लगभग गुप्त वर्गों में लोगों का प्रवेश 
हो पाता था । जिम प्रकार ईरान में हूइति वर्ग को यह अधिकार नहीं मिला था, 
उसी प्रकार भारत में शूद्र वर्ण को इससे वचित रखा गया था । सेनार्ट का ख्याल है कि 
जनगातियों के बीच जनजाति के भीतर और अपने अपने गोत्र के बाहर विवाह करने वी 
प्रधा प्रचलित थी । इस प्रथा के कारण बाद में जातिविभेद आया | उनके इस विचार के 
आयार पर कहा जा सकता है कि सामुदायिक जीवन में दीक्षित कराने की प्रथा भी 
जनजातीय अवस्था की अवशेष थी । इसने बाद में तीन उच्च वर्णों में उपनयन का रूप 
लिया, जिसके फलस्वरूप समाज में शूद्र को हीन स्थान प्राप्त हुआ । 

भधपि उपनयन सस्कार से वचित हो जाने से शूद्र शिक्षा से भी वचित हो गए, फिर भी 
अभी हम जिस कालावधि पर विवार कर रहे हैं उसमें इसका प्रभाव सभवतया बहुत नहीं 
पड़ा | उर वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था यह स्पष्ट नरी और कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है जिसके आपार पर कहा जा सके कि उप्त समय लोग साथर 
थे।?! सप्रव है कि क्षत्रिय और वैज्य भी वेद के प्रति अपने कर्तव्य का निष्पादन अगर 
करते भी थे तो महज औपचारिक ढंग से |” बाद के एक ग्रथ में बताया गया है कि 
साथारणतया छात्र मगेयोगपूर्वक वेद का अध्ययन नहीं करते थे वे केवल दियाना चाहते थे 
कि उन्होंने वेट का अध्ययन किया है ।”* उस समय शिक्षा मुख्यतया ब्राह्मणों का विषय 
थी । किंतु उपनयन का महत्व शिक्षा के अधिकार के अलावा कुछ और भी था । जो लोग 
उपनयन सस्कार फे अधिकारी थे समाज में उनका स्थान ऊँचा था। 

शूद्र को इस आधार पर उपनयन सस्कार की अनुमति नहीं थी कि यह वैदिक सस्कार 
है | कितु वैदिक काच के धार्मिक जीवन से मालूम होता है कि शूद्र को हमेशा वैदिक सस्कारों 
से बचित नहीं रखा गया था | कई ग्रथों में यत्व के लिए रधकार द्वारा अग्निस्थापन वा 
उल्लेय हुआ है  * जिसे वह वर्षा ऋतु में सपत्र कर सकता था। 75 सूची मे उसका 
स्थान चांधा है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बाद | 'जखलायन औरत में रथकार के 
स्थान में 'उपक्रुष्ट श््द प्रयुक्त हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निटित व्यक्ति कितु, 
टीकाकारों ने इसका अर्थ लगाया है--- बढई (तक्षक)।?" इससे पता चलता है फ्रि यद्यपि 
चरढई वी निदा ची जाती थी फिर भी उसे यत में आने दिया जाता था | इस कोरि के एक 
अन्य व्यक्ति निषादों के सरदार (निषाद स्थपति) को भी वैदिक यत का अधिफार प्राप्त 
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दा? छतु उसका यन रुद्र पशुपति की प्रजा द्वारा पशुओं के शमन के लिए किया जाता ८ 
था ।?* एक अन्य स्थल पर ऐसे ही एक सदर्भ में केवल निषाद की चर्चा हुई है । 
शेकाकार का कथन है कि यह निषाद प्रमुख (स्थपति) का निर्देश करता हे और उसका यढ 
भी कहना है कि आपत्वन्त औरठुऋ में वह तैवर्णिक प्रथम तीन वर्णों को) है ॥ 
गहाशख्त में भी कहा गया है कि निषादाधिपति ने यत सपन्न किया ।.. ऋगेद के एक 
परिच्छेद में 'पवज्ना ” (पौंद व्यक्ति) के यज्न में भाग लेने का प्रसग आया है. विहक्त 
के अनुसार पचजना शब्द का अर्थ है चार वर्ण और निषाद ।__ ऐसा ऋयेदकात के बारे 
में नहीं कहा जा सकता जैसा कि कभी कभी किया जाता हैं ।. ऋगिद में न तो निषाद 
शब्द आया है ओर न उस वक्त चार वर्णों की ही समुबित स्थापना हां सकी थी। र॒पष्ट है 
कि पंचजा? शब्द से उन पौंच ऋग्वैदिक जातियों का बोध होता है जिनके सदस्य बिना 
किसी भेदभाव के आहुति चढाते थे। किंतु यास्क ने जो अर्थ किया है उसते मालूम हाता है 
कि उनके समय में शूद्र और गिषाद (पर्मसृत्र में जिन्हें ब्राह्मण ओर शूद्र स्त्री से उत्पन 
वर्णसकर माना गया है) यव में भाग ले सकते थे । अत इन प्रसगों से सिद्ध है कि निषादों 
को कभी कभी ओर निषाद प्रमुख को साथारणतया वैदिक यव का अधिकार मिला था। यह 
यताया गया है कि विश्वजित्‌ यत॒ में याजक को तान रात ज्ञक निषाद और वैश्य तथा 
राजन्य के साथ ठहस्ना होगा ।”* इससे मालूम हांता है कि निषाद इस या से अप्रत्यक्ष 
रूप में समद्ध थे। ड़ 
जिन दी भ्रेणियों के लोगों की य करने का अधिकार दिपा गधा था उप से रधकार 
स्पष्टतया आर्य समुदाय के सतस्य थे कितु निषाद आर्थेतर समुदाय के जान पडते है, और 
अपने गाँवों में रतते थे ।' ' बह्भ्रात्ता ओर #िव्यु शुक्ण में कई ऐसे प्रसग आए हैं जिनसे 
सिद्ध है कि निषाद श्याम वर्ण के थे ।” समवत्या निषाद जाति को क्राह्मणप्रमुख समाज में 
अगरीकृत करने के प्रयास में उन्हें वैरिक रोति से अपना यव सपत्र करने की अनुर्गति दी गई 
थी जो विशेषाधिकार बाद में उनके प्रमुख मात्र तक ही सीमित रहा | यह स्पष्ट है कि 
वैरिक काल के अत तक रघकार और निषाद की यत करने का अधिकार था ययपि दे शूद्र 
की कोटि में थे । अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यास्‍्क ने 'पजना * शब्द दी जो व्याप्या 
वी है उससे पता चलता है कि उप्तके विवायनुसार तमाम शूद्र जाति को यह अधिकार 
प्राप्त था। 
शृद्र कई धार्मिक सस्पारों में भाग लेता था । इसका स्पष्ट निश्चित उल्लेख मिलता है 
लिए ह॒विष्‌ तैयार करने में वह तीनों वर्ण के लोगों के साथ कार्य करता था। फिंत 
उस्ते पित्त रूप यें सदोधित किया गया है वह बदाता है कि उसे ऐसे पार्मिक कार्य में सबसे 
वियता स्थान हिया गया था ।. इसी प्रखर अन्य वर्ण के लोगों के साथ वढ़ सोमरस का 


देवता के 


प्रात पे वर्ग की सोर। 69 


पान करता था और दमन करने पर उ्ते प्रायश्यित करना पड़ता था 7“ दासीपुय कवप 
ऐलूव का गिक करते हुए हापर्किस ने बताया है कि शूद्र का बेटा यग्ञ में भाग लेता था और 
शूद्र एक सामाजिक स्पोत्नर विशेष में स्ोमरप्त पान करता था 7" दिविय तच्य है कि 
अझठर' छहिदा के एक परिच्छेद में शूद्रों और महिलाओं को सोमरस पान करने की अपुपति 
नहीं दी गई है ।/ किंतु यजुओं के अन्य सा्रहों में ऐसी शात नहीं पाई जाती | अत 
समवतण यह दात झाठफ संहिता में बाद में जोड़ी गई है, अपदा पह अधिक ते अधिक 
काठक सप्रत्य या मात्र है। 

शृद्र दा अन्य छोटे छोटे सस्कारों में भी भाग लेता था । वह 'ओदनम्व अर्थात दो 
हुए भोजा के अर्पणकर्म में अन्य तीन वर्णों की भोति भाग लेता था, फितु भोम्य पतार्थ वर्ण 
के अनुसार मित्र हुआ करते थे । 2 ही प्रकार, प्रधम फल के अर्पग या कार्य सभी वर्ण 
के लोग फर सफ्ते थे ।7? 

महाद्रत नाप से प्रसिद अपगात कर्ष में शूद्यें के लिए ो कर्तव्य निर्धारित हैं, वे 
तत्यालीन धार्मिक कूत्यों में शूद्र के भाग लेने के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं । 

इसके अनुसार शूद् वेरी के बाहर और आर्य वेदी के भीतर रहते हैं । वे आपस्त पैं 
चमड़े के निए लड़ते है और आर्य की जीत होती है [/* कुछ ग्रथों में तो शूद्र वर्ण और 
आर्य दर्ण या स्पष्ट उल्लेय किया गया है ।/* जहां 'अर्प शब्द वा प्रयोग हुआ है वहीं 
वैश्य से तात्पर्य है (7 दूसरी ओर जहाँ 'आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है वर्टों तात्पर्य प्रथम 
तीन पर्ण के लोगों से है। कहीं कहीं आर्य के रथान पर द्राह्मण का प्रयोग हुआ है, जो 
शूद्र के विरोधी मातूम पड़ते हैं. और यह विशेषता वैदिफ काल के उप सामान्य रूप में 
पाई जाती है । वेद वी एक अन्य कडिका जिप्तमें दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है 
बताती है कि न तो ग्राक्षण और न शूद्र वी बलि प्रजापति को चढाई जा सकती है 
दापपत्रेणि हरदा के उत्तरार्द के एक परिच्छेद में इस आशय का निर्देश लगता है कि 
ब्राह्मण बलि के लिए आवश्यकता से अधिक श्रेष्ठ और शूद्र आवश्यकता से अधिक हीन है। 

जहाँ तक महाव्रत के अर्थ का प्रश्न है यह प्राय आरयों के बीच और आर्य तथा 
आर्येतर लोगों (जो शूद्र की स्थिति में पहुँच गए) के बीच पशु के लिए हुए सपर्षों की याद 
टिलाता है । #बावत्र शौवद्रुक् में उल्लिखित है कि इस पुरातन और अप्रवलित रिवाज का 
परित्याग होना चाहिए ।*? इससे प्रकट होता है कि महाव्रत जैसे पुराने धार्मिक कर्म में शूद् 
उच्च वर्णों के लोगों के साथ भाग ले सझुता था किंतु जब ऐसे कर्म अप्रचलित हो गए तब 
धार्मिक कर्म में उसका भाव लेना खतम हो गया । 

उत्तर वैटिक काल में दाह सस्कार में भी शूद्रों का अपना स्थान था । यह निर्धारित 
था कि शूद्र के लिए भी समाधिटीला बनाया जा सकता है जो घुटना भर ऊँचा हो सकता 
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है। टीले की ऊँचाई में वर्ण के अनुसार अतर होता था “0 

शूद्रों के विषय में कहा गया है कि अन्य समुदायों की भौँति उनके भी अपने «८ 
देवी देवता थे जिनकी वे पूजा करते ये । ठृहद्तम्पक्र 9प्रविकद में शूद्र को पूपन्‌ कहा गया 
है. जिसते आभास मिलता है कि वह शूद्रों का देवता है ।_' इसी प्रकार गम में 
देवताओं के चिकित्सक यपल अश्विनों 8 माना गया है । “2 यह महत्वपूर्ण बात है कि 
रलहवीषि महोत्सव में अश्िनों को 25 के साथ ओर पूषन्‌ को भागदुध के साथ 
सबधित माना गया है /“* किंतु दैक्ितेश ऋद्वक में विश्वेदेवों ओर मछतों (कृषि देवता) के 
साथ पूषन्‌ को भी वैश्यों से सबद्ध बताया गया है ।> इस तरह कहा जा सकता है कि 
विश्वेदेव परोक्ष रूप से भर के भी देवता हैं । अनुष्ठुभु, जो बाद का लोकप्रिय छद है 
शूद्वों ० ओर विखेदेदों-_' का छद माना गया है । कहा गया है कि इस छद के पाठ दवा 
विखेदेवों में प्रजापति और इद्र तथा शूद्रों में पचाल राजा दर्भशातानीकि ने प्रतिष्ठा 
पाई । अत इस प्रसंग में देवों के समाज में विश्वेंदेदों का वही स्थान है जो 
मानवसभाज में शूद्रों का है। 

शवों के देवताओं में से पूषन्‌ भेडों के देवता मालूम पडते है “” जिससे आर्य विश" ५०” 
के पशुपालन कार्य पर प्रकाश पड़ता है । ऋग्वेद के अतिम भाग में अश्विनों के विषय में 
बताया गया है कि वे मनुष्य के लिए हल जोतकर बीज बोते थे और उन्हें आहार देते 
थे 2)! जिनसे विश के कृषिकर्म व पता चलता है । विश्वेदेद को विश का देवता पाना 
गया है, क्योंकि वे बडी सख्या में थे | यह तथ्य कि आर्य वविशु के जो तीनों देवता थे वही 
बाद में प्रत्यक्षा या परोक्षत शूद्र के भी देवता माने जाने लगे इस बात का ब्योतक है कि 
“विश के कुछ वर्ग शूद्र की स्थिति में पहुँच जाने पर भी अपने पुराने वैदिक देवताओं को ही 
मानते रहे । 

कुछ ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं जिनसे सिद्ध होता है कि आर्य और आर्य से भित्र .- 
निम्न कोटि के लोग रुद्र पशुपति की पूजा करते थे जो आर्यपूर्व देवता प्रतीत होते है । 
#व्टरीय में रुद्र की दिभिज पूर्तियों (स्वरूप) के अनुरूप घित्र भित्र हविषु चढाते हुए 
समाज के सभी वर्गों को (रुद्रस्वरूप मानकर) नमस्कार किया गया है जिसमें सबसे पहले 
ब्राह्मण का तब राजन्य सूत और दैश्य का और उसके बाद विभिन्न प्रकार के शिल्पियों 
और आदिवासी जनों का उल्लेख है। किंतु प्रथम तीन वर्णो का उल्लेख ब्रपुर्केदर की केवल 
एक संहिता में हुआ है ।? शूद्र का उल्लेख तो सामान्य रूप में एक भी सहिता में नहीं 
हुआ है किंतु बुक की सभी सहिताओं की प्रस्तुत सूवी में रथकारों कुलालों (कुमरारों] 
कमरों नियादों पुनिष्ठों (मछुओं या बहेलियों का काम करनेवाले आदिम जाति के लोग) 
श्वनियों (कुत्ते को खिलानेवाले या कुत्ते पालनेवाले) और मृषयों (शिकारियों) को नमस्कार 
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किया गया है “>> जिन्हें चतुर्थ वर्ण में रखा जय सकता है | इनके अतिरिक्त वीशिदीय 
खडे में धनुकारों ओर इषुकारो “* का वर्णन फ़िया, गया है, जो धनुष और तीर के 
निर्माता कहे जाते हैं । इन दोनों को भी इसी कोटि में रखा जा सकता है | 

ये शिल्पी और जनजाति के लोग अपने सरक्षक देवता के रूप में रुद्र की पूजा करते 
ये। देबर का मत है कि '्द्राष्याय उस्त समय का है जब विजित जनजातियों ओर 
द्रात्यों या ब्राह्मणों में अगृहेत आरयों का प्रत्यक्ष विरोध दद्य दिया गया था तु आतरिक 
सर्प बना हुआ था। >* उनका यह भी कहना है कि विभिन्न मिश्रित जातियों का निर्माण 
आप्तानी से नहीं हो पाया, जिन लोगों को निम्मकोटि जातियों में रखा गया उन्होंने उस 
व्यवस्था का जोरदार विरोध किया | इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णो 
के बढते विशेषाधिकार के विरुद्ध संघर्ष के क्रम में आर्य जातियों के पराणित वर्ग ओर 
विजित जनजातियों के सदस्य आपस में घुनमिल गए जिसका अपरिहार्य परिणाम यह हुआ 
कि कुछ आर्य यथा रथकार और कर्मार, आर्येतर देव रुद्र की आराषगा करने लगे | यह 
ध्यान देने योग्य है कि रलहवीषि समारोह में रद्र को गोविकर्तन का देवता माना गया है 
जिसे सायण ने त्िम्न कोटि की जाति का माना है 7 पहले बताया गया है कि रुद् 
पशुपति निषादप्रमुख के देवता थे (2? अत इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के भी अपने 
देवी देवता थे जिनमें से कुछ आयों के थे ओर कुछ आयेतर थे । इस प्रकार सृष्टि वी 
कहाीयों में ब्राह्मणों का यह कथन कि शूद्र का अपना कोई देवता नहीं था “+" वास्तविक 
स्थिति का चित्रण नहीं करता । सृष्टि सबधी एक कथा से कम से कम यह पता तो चल 
जाता है कि दिन और रात शृद्रों के देवता थे ।“ ब्रष्मणों के आय्यानों से स्पष्ट पता 
'चलता है कि उन्होंने जान बूझकर शूद्रों को पूजा और यव के अधिकार से वत्रित रखने का 
प्रयास क्या था हालाँकि पहले वे अपने आर्य बघुओं के साथ पूजा में भाग लेते थे अथवा 
आदिम जनजाति के सदस्य के रूप में अलग से भी यवादि मे हाथ बैंटाते थे | 

शूद्र वेदिक यव में भाग लेते थे इसके समर्थन में जो विपुल प्रमाण है उसके विरोध मैं 
भी कुछ कम नहीं वरन अधिक ही प्रमाण है । बार बार यह कहा गया है कि शृद्र को यच 
का अधिकार नही था ““* क्योंकि वह जन्म से नीच है ओर वह यव हवन आदि करने के 
लिए अशम है ।? अग्निवयन अग्नि की स्थापना सवधी कर्म के बिना कोई वैदिक यथे 
भहीं हो सकता है । कहा गया है कि इसका अर्थ है अग्नि को शूद्र से हद ।* कितु 
सहिताओं में ऐसे प्रत्यक्ष कथन नही मिलते है कि शूद्र को वैदिक यज्ञ से बटिप्कृत कर टिया 
गया था जिससे पता घलता है कि इस तरह की बात बाद में उठाई गई है । इतना ही नर्हीं 
उन सहिताओं में ऐसे अनेक तदर्म हैं जिनका रेखा अर्व लिवाता जा तफता है । बच हे 
लिए अग्निस्थापन के बारे में जो अनुदेश लिए गए है उनमें प्रथम तीन वर्णों की ही घर्चा हुई 
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है, “* ओर ब्राह्मण ग्रथों में उनके लिए अलग अलग ऋतुओं का वियान किया गया है। 
इसमें रथकार को भी छौंट दिया गया है । इस विषय में कहा गया है कि अग्नि विश्वरूप है 
और उसके तीत अग है --- ब्राह्मण, शत्रिय और विश्‌ [46 यह भी बताया गया है कि 
राजन्य ओर विश की उत्पत्ति ग्ज्ञ अत ब्राह्मण, से हुई है 7? पुन इस बात पर जो छोर 
दिया गया है कि केवल प्रधम तीन वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते है, और शूद्र यवस्थल में 
प्रवेश नही कर सकता, -+* वह उपर्युक्त विवरणों के अनुकूल प्रतीत होता है | 
सामान्य वैटिक यज्ञ से शूद्र को वच्ति रखने के अतिरिक्त उस्ते कतिपय विशेष कर्मों पे 
भी अलग रखने की चेष्टा हो रही थी | यथा सोमया ब्राह्मण वैश्य ओर राजन्य के लिए 
ही विहित थे ।? अग्निहोत्र जो अग्नि का तर्पण है. कोई आर्य ही कर सकता है जिसे 
टीकाकार ने तीन उच्च वर्णों का ही सदस्य माना है |? यह विशेष रूप से कहा गया है कि 
अग्निहोत के लिए अपेमित दूध शुद्र न दुहे, >-/ क्योंकि ऐसी धारणा हे कि शुद्ध की उत्पत्ति 
असत् से हुई है ।“ तदनुसतार दूध के लिए मिट्टी का पात्र (स्थली) किसी आर्य द्वारा ही 
तैयार किया जाना विहित है ।>) किंतु यजुओं के द्णकत्रेशि और तैशिटी/ सहिताओं में 
ऐसे नियेष नहीं विहित किए गए हैं । यह तो केवल श्रैऋक्रशि और ऋषिष्ठल महित्ताओं के 
अपुपूरक अश में मिलता है । काठ झोहिता की इसी तरह की एक कड़िका में स्वराघात का 
अभाव है अत कहा जा सकता है कि यह बाद में सबिविष्ट की गई है। इतगा ही नही 
आपस्तव श्रोतसूत्न जो अपने ढग का प्राधीततम ग्रथ माना जाता है, 254 एक विकल्प 
प्रस्तुत करता है कि शूद्र गाय दुढ़े सरुता है ।* टीकाकार ने यह बताकर कि जब उसे 
अनुमनि दी याए तव वह गाय दुह़े सकता है अर्थ समन्वय का प्रयास्त किया है।“”” इन 
बातों से पता चलता है कि अग्निहोन के लिए गाय दुहने के सबंध में शूद्रों पर जो निषेष 
लगाया गया है वह सहिताओं के मूल अशों में सभवतया नहीं था | दैक्ितीय आह्षय के 
काल मे ऐसा निषेध लगाया गया होगा। 7 
वैटिक काल का अत होते होते कुछ कटु बातें भी प्रकट होने लगीं । शृद्र के शरीर से ५ 
स्पर्श होना ओर कुछ आवारिक अवसरों पर उसे देखना भी निपिद्ध किया जाने लगा। यत 
के लिए अर्पित व्यक्ति को शूद्र से बोलने की भी अनुमति नहीं है >> ओर “उपनीत पर 
भी यही प्रतिबष लगाया गया है ।> अतए्य ऋद्धय में विधान है कि प्रवर्ग्य समारोह 
(पोष संस्कार का आरभ) में याजक को महिला और शुद्र से सपर्क नहीं करता चाहिए 
क्योंकि वे असत्य है । ““” छठक़ हित के एक प्रसग को छोड महिला को शृद्र के 
समतुल्य दताने का यह सबसे सपना उदाहरण है आर यह ऐसी परिपाटी है जो बाद के 
अं में यटा कदा चर्वित है ।) यह भी उपयय किया गया है कि लो महिला पुत्र की « 
कामना से पूजा अर्चना कर रही हो उसके शरीर को कोई वृषत्र चाहे वह पुरुष हो या 


पनकार हे कर्ष की जोट। 73 


स्त्री, नटी छुए /“: बाद में यह वृषल शृद्ध माना जाने लगा और उस्ले ब्राह्मणविदोषी कहा 
गया। शपथ आह्षय में वर्णित है कि यदि यवपात्र को बढई छू दे तो आचार की दृष्टि से 
वह अपवित्र हो गया । “ किंतु एक अन्य स्थल पर, यदि उप्त अब का “माष्यदिन! प्राठ 
सही है तो तक्षन्‌ को आरुणि के निमित्त मत्रोच्चार करते हुए पाया जाता है ।“* यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि शूद्रों का सपर्क न करने से सबयित सारे निर्देश या तो #त्प्रथ आह्मग 
अथवा औरतों में मिलते है, जिससे पता चलता है कि शुद्र को अपविन्न मानकर 
मालिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति और उसके शरीर के स्पर्श दर्शन आदि को निषिद्ध 
मानी की बात वैदिक काल के अत्त में प्रथलित थी । 
उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन में शूद्र के स्थान की समीक्षा करो पर मालूम 
पडता है कि 'रथकार और निषाद” के अतिरिक्त जो वैदिक यव में भाग ले सकते थे शूद्र 
वर्ण के अपने देवता थे और शूद्र भी कतिपय वैदिक कर्मों में सम्मिलित हो सकता था। इसमें 
कोई संरेह नहीं कि अधिकाश मामलों में उसके भाग लेने का ढग ऐसा है जी समान में 
उप्तवी हीन स्थिति का धोतक है । किंतु इस आधार पर उसे इस विशेषाधिकार से सर्वथा 
वचित नहीं रखा गया है । उसके बहिष्कार की प्रक्रिया णो प्राचीन ग्रधों में पहले से ही 
देखने में आती है वैदिक काल समाप्त होते होते अधिक तीव्र हो गई । मालूम होता है कि 
आर्थिक आर सामाजिक विभेदों के बढने से जाजाति के यत का स्वरूप ही क्रमश बदले 
गया आर बढ़ व्यक्तितताऐश्ष बढ गया जिम्तमें पुरोहितों को अधिक से अधिक दान मित्रो 
लगा | कलक्रम से चव उच्च दर्णों के परमाधिकार का विषय बन गया जिन्हें इसके लिए 
धनशशि खर्द करने की क्षमता थी | यह निष्कर्ष द्रहृद्वत्ण्यक् उपनिषद्‌ की शकर द्वारा 
लिपित टीका से निडाला जा सकता है, ““* जिसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर मे वैश्यों 
का सृजन घन उपार्कित करने के लिए किया है जो यज्ञ करो का साथन है । इसी प्रफार 
अद्यश्रत् में युविष्ठिर कहते है कि कोई गरीब आदमी यज्ञ महीं कर सकता, क्योंकि यव 
के लिए विभिन्र प्रवार की सामग्री प्रचुर मात्रा में इकट्टी करनी पंडती है । उन्होंने यह भी 
कहा है कि यव करने की योग्यता राजाओं और राजकुमारों को हो सकती है न कि 
अकिधनों और असहायों को।” इसका आशय यह हुआ कि साथारणतया शृद्र यच के 
अवसर पर दान देते में असमर्थ था अत वह यन में भाग लेने में सपम नहीं था | धनी 
शूद्र की यव मे भाग लेने देना अनुचित नहीं रुमझा जाता था क्योंकि उसके घर से अग्नि 
ग्रहण करना विहित था।' 
यह भी दलील दी जाती है कि आदिम जातियों की मूर्तिपरुजन प्रथा से ब्राह्मण धर्म बी 

विशुद्धता को जिस खतरे की आशका उत्पत्र हुई उससे प्रथमत ब्राह्मणों को यह अनुभव 
हुआ कि मुक्त आर्य और पराषीन वर्गों के बीच दुर्लध्य दीवार खडी करना आवश्यक 
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है।!“68 लेकिन यह व्याय्या बडे सीये-सादे किस्म की है | स्पष्ट है कि यह उस गलत 
धारणा पर आधारित है कि शूद्र पराजित जाति के ही लोग थे | ऋयचेद अथवव्िह और 
बहुत से उत्तरकालीन वैदिक साहित्य के पुराने सदर्भों में भी ऐसा कोई सकेत नहीं मिलता है 
कि शूद्रों ओर ब्राह्मणों के बीच दीवार खडी करके ब्राह्मण धर्म की विशुद्धता की रक्षा की 
जाए। सभव है कि जो शूद्र पराजित आदिवासियों से आए थे, उन्हें वैदिक यत्र से वचित 
रखा गया हो, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रधाएँ भिन्र थी । किंतु इस तरह की स्थिति का यही 
एकमाज कारण नहीं कह जा सकता । शूद्रों के बहिष्कार के सभावित कारणों का उल्लेख 
हमने ऊपर कर दिया है । 
वदिक कर्मकाड के विश्लेषण से शूद्रों का जो चित्र उभरता है वह सुसगत और 
समनुरूप नहीं मालूम होता । आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जहाँ 
एक ओर वे मवेशी पालते थे ओर प्राय स्वतन किसान के रूप में अपना कार्य करते थे, 
वर्ही दूसगी ओर उन्हें घरेलू नौकर, खेतिहर मजदूर और कुछ मामलों में गुलाम भी समझा 
जाता था। राजनीति के क्षेत्र में शूद्र रलिनों वी बात सुनी जाती है, किंतु ऐसे भी वृतात 
मिलते हैं कि शूद्र ओर वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से जुडे थे | सामाजिक दृष्टि से यह सोचना 
अनुपयुक्त दगा कि भोजन ओर विवाह के विषय में शूद्र पर प्रतिबय लगाए गए थे, >“” 
किंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते है जिनसे चडाल परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें घृणा 
का पात्र समझा जाता था और उनमें कुछ दुर्गुणों का आरोप भी किया जाता था। पर्म के 
भामलों में शूद्रों को कुछ धार्मिक कृत्यों की अनुमति दी गई थी कितु उन्हें बहुतेरे विशिष्ट 
कमी से तथा सामान्यतया वैदिक यव से वचित रखा गया था । यों कहें कि कीथ का यह 
कथन सही है कि सहिताओं और द्राद्मण ग्रयों में शूद्र की स्थिति अस्पष्ट है [0 
उत्तर वैटिक काल में शूद्रों वी स्थिति के सब में जो उल्लेख है उनके अत्र्विरेष वी 
व्याप्या अशत उन प्रसगों के कालक्रम के आधार पर की जा सकती है | साथारणतया 
धार्मिक अनुष्ठान में, जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त था शूद्रों के सहभाग या सहयोग का 
निषेष केवल उत्तरकालीन ग्रथों में दिखाई पडता है । किंतु इसमें अधिकारों और 
अस्पर्षताओं का वर्णन साथ ही साथ किया गया है। इसका कारण यह बताया जा सकता 
है कि जय ज्यों जनजातीय समाज का विधटन हुआ और वर्णविभेद बढते गए, त्यीं त्पों 
शूद्रों की अपनी जनजातीय विशेषताएँ विनीन होती गईं | आर्य जाति के सदस्य के रूप में 
शूद्र ने दिमिनर क्‍मों में भाग लेने के अपने जनग्तीय अधिकारों को उस समय भी कायम 
रथा जब उसे दास दी कोटि में रख टिप्य गया था। 
इस अवधि में शूद्यों की स्थिति के बारे में विशेष ध्यातव्य बात यह है ऊि उस वर्ण के 
रघकार और तश्षन्‌ जैसे शिल्पी वर्ग को खाप्त ओहदा दिया गया था । प्राय काप्ठ और घातु 


बतरक्ति के वर्ण की कोट। 75 .. 


कर्म के सापेक्षिक महत्व की दृष्टि से ही ऐसा किया गया होगा, क्योंकि उनके रचा वैदिक 
काल के लोगों का विकास और विस्तार नहीं हो सऊुता था, और सोती बाड़ी नहीं चल 
सकती थी । पहले कहा गया है कि तन लीहार प्रतीत होता है । वैदिक समाज में उसे 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था क्योंकि प्राचीन कृपफ समुराय में उम्तता आदर होता था और बह 
राजा के पार्षई के रुप में भी कार्ष करता था (7! 
दशक इजरच में प्र्युत और विभिन्न ग्रधकारों 2 द्वारा स्वीकृत इस तथ्य को 
मानना सभव नहीं है कि आरभ में शूद्र कृषिदास थे और उपका जीवन अश्लुरक्षित था किंतु 
बाद में क्रमश उनरी असमर्थताएँ हटने लगी। इस तरह के तथ्य उन आया के सबंध में 
समीयी। यहीं जँँवते जो शृद्र की स्थिति में पहुँच गए थे । प्राचीन काल के युद्ध में आर्येतर 
लोगों को मिटा डालने को नीति अपगाई गई थी किंतु इस तरह का कोई प्रमाण नहीं 
मिनता हे कि उस समय जिन लोगों को पराजित क्रिया गया उन पर ऐसी असमर्थताएँ लाद 
दी गईं। इसके विपरीत प्रषष्या ठीक उल्टी मालूम पडती है। प्राचीन प्रसगों में बताया गया 
हैं कि शृद्र सामुदायिक जीवन में भाग लेते थे किंतु उत्तरवर्ती प्रसंग उनके बहिष्कार का ही 
सकेत देते ह । परिणामस्वरूप वैदिक कान का अत होते होते जनातातियों के प्रावीत 
अपियाएँं को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया । ये बार्ते इतनी प्रमुख और प्राय इतनी 
दपनात्मफ हो गईं कि उपनिषदों ने इनका विरोय किया। द्रहद्मत्प्यफ्र उप्रीषद “में कटा 
गया है कि ब्रद्यलोक में घडल ओर पोौल्कस भी हेय नरी समझे जाते है । वहाँ सभी भेदभाव 
मिट जते है । छ्मे् उप्रतिकर “ * में कहा गया है कि आखिक्ोक़ या के चारों ओर भूये 
बच्चे उसी प्रकार बैठते हैं जिस प्रकार वे अपग्नी माँ को घेरफर बैठते हैं । अत चडाल को 
भी यव का अवशेष पाते का अधिकार है | हम यह नहीं जातते कि मिम्न वर्ग के लोगों के 
हित में भेदभाव के प्रति जो विशेष प्रकट किए गए है वे कहाँ तक जागातियों के वीच 
समता के प्राचीन आरर्श से प्रेरित थे | किंतु इसबी सभावना सर्वथा निराधार नही करी जा 
सकती । यह विद्यारधारा उत्तर वैटिक काल के सुधारवारी आदोलन से आगे बढी पर 
गृह्यसूज़ ओर घर्मपूत्र के सकलकर्ताओं ने विरोषी विवारधाराओं को चालू रप्ाा ज्सिसे 
शृद्र वर्ण वी अशक्तताएँ ओर भी बढती गई। 
सदर्भ 
] विंटनिज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटेचर | पृ 956 वौध हार्वर्ड ओरिएटल 
सीरीज >५॥ पृ. >टा। कीय का क्‍यन है कि तैतिरीय मताइलबी भी काठक 


मत्रायणि वाजसनेयि और शतपथ के मतावलबियों वी भावि मध्यदेंश के निवासी ये 
2 वेबर <डियन लिटरेचर पृ. 86 


76॥ झुूढ>ं करा आधषीर डविहात 
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वैकरनेगेल. अलटिश्वेत ग्रामाटिक ॥| ए. डहऋ हडफा कीय टार्वर्ड 
आरिएटल सीरीज , #४४ पू. 44 

कीय पूर्व निर्दिष्ट 7५ पृ 46 

विंटरनिज पूर्व निर्दिष्ट 4 पृ. ॥9] 

दी के पोष वेदिकएज पृ 235 

बीष पूर्व निर्दिष्ट शा पृ. रात 

बी के घोष पूर्व निर्तिष्ट पृ 476 

वही पू. 467 

यहाँ सामान्यतया सान्य प्रापिकारियों की रा का निर्देश देने के अलावा और कुछ कहना सभव 
नहीं है 

मैकडानल . ए दैदिक ग्रापर फार स्टूडेंट्स पृ. 8 

एच सी रामदौपरी “पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया पृ. 78 
मैत्रायणि संहिता ४ 27 और 0 

पचविश ब्राह्मण ४|१] 


जैमिनीय ब्राक्षण । 68-69 शूद्रों अनुष्टूपछन्दा वेश्मपतिदेवल दत्माद उपादावनेन्पेनैव 
जिजिविषति 


सत्याषाद श्रौत सूत्र 702४॥ 7 शुब्रूषा शूद्रस्येतगेषा वर्णानाम्‌ु. किंतु यह किसी अन्य पूर्व 
श्रौतप्तत्र में नहीं पाया जाता 


जै ब्रा ॥ 266 उत्दाता शूनोदक्ष कर्मकर्ता सभवतया अन्य ब्राह्मण ग्रथों में ऐसी कोई 
किक नहीं है 

तैत्तितीय अद्षण ॥] ] 0 3 मैं कर्मकर शब्द का प्रयोग ऋतिक पुरोहित के अर्थ में किया 
गया है न कि भाड़े के मजदूर के रूप में अन्य ब्राह्मण ग्रयों में कमेंझर का कोई उच्ल नहीं है 
कृह्रण्यक उपनिषद | 4 ॥3 

की ॥ 266 


मुबर्जी एनेशिएट इंडियन एजुकेशन पृ. 58 

देग्जसनेदि संहिता 0090) 5 शठपध ब्रद्धण 3 620 तैतिरीय ब्रद्ण ता 4 | 
॥ 
वाजपलेपि सहिता %»३ 62॥ हैत्तितेष बराक्षण ता 4 27 
वै>क इंडेक्स ॥ पृ. 267 

कही 


ऐसरेय ऋश्रण भता 22 देश देशत्‌ संपोडनानों सर्वास'यु आपदुहितृणायु, दश"टदयत्‌ 
सहभ्नीी आजेयो निकप्ल्य यह अध्याय इस द्रव के उत्तर भाग का एक अश है 

बृहटारण्यक उप्नितद ५] 2.7 इसमें भूमि दौ भी चर्चा नहीं है 

महाभारत (क्लझत्ा सस्करण) ॥ 3352 अद के झूत राजा कार्य ने सगीत और ऐसी ही 


अन्य कलाओं में प्रशिश्ित है सात दाटी कन्पएँ समात बी थी... महाभारत (कलर 
संस्करण) ४॥॥ 38 78 
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ऐतरेय ब्रह्मण ५] 8 ]9 दोपप ब्रऋ्ण ह 4 2 6] 
दही दी 5 

शैसन कैब दिस्टी ऑफ इंडिपा । 28  मुलनीय घोषाल 'हिस्टोरियोश्फी एड 
अहर एसेज पृ 87 पाद टिप्पणी 9 

लाटूपा. श्रौतसूत भता 4]4. दासमिदुनौ धान्यप'लुयप्‌ सौरप येनुरिति 

आख ड्रतसूत्र 56 40 0 

कात्यायन श्रैत सूत्र शत 0 

वही हड्टा। ।] शूल्दान दा दर्शनविरोषाष्यापू 

वही %»]] ॥। की टीका न घ॒ विरोप पर्भदसस्य 

शप्रायन श्रौतसूत् #५॥ 4 8 सहपुर्तप्‌ घ दीयते 

वही १७॥ ॥520 साहपूमिघ दीयते टीका में 'सपुरुष घ जोड़ा हुआ है 

वैदिक इडेक्स ॥] पृ. 389 

छाटोग्य उपनिषद ]9 2 45 

टेतरेय ब्रद्मण शाह 2। शतपथ ब्राह्मण »॥ 75 

वही 

बात्यायन श्रौतयूत् वी टीया >(»॥ |] 

अधर्ववेंद ॥] 24 ५] 42 वबाजसनेपि संहिता 7४ 0 शतपथ ब्राह्मण, । 6]8 
दास दि इकनमिक हिस्द्री ऑफ एलशिएट इंडिया पृ. 73940 एस के दास ने 
सगत निर्देशों वा संग्रह किया है 

आश्लायन श्रौतूत्र शा 45 8 % ॥0 ]] ]2 

पास्ट एड प्रेजेन्ट स॑ 6पृ ] 

बिदेह के जनक का दृष्टात 

जायसवाल हिंदू पोलिये ॥ 20 

चैडविक दि ढिरोइक एज पृ. 370 

घोषाल. हिस्टोरियोग्राफी एड अदर एसेज पृ. 253 

मैत्रायणि सहिता ॥ 65. तक्षरथवार्योगृड. आपस्तम्ब श्रीतयूत्र शा ॥0 ॥7 
सत्याषाद श्रौतसूत्र »[7[ 48 यह ध्यातव्य है कि तैतिरीय संहिता में रतन के इसी प्रकार के 
वर्णन में तक्ष और रथकार का उल्लेख नहीं हुआ 

वही सर्दायसानि दक्षिण 


शतपंथ ब्राह्मण ४ 3 7 0व]] 

वही ४ 32 24 इषेतातियम भ्रविश्त्पेताप्‌ वा तम प्रदिशति यदयश्ियानि यज्ञेन 
प्रस॒जत्ययज्नियात्रदा एतादुयज्ञेन प्रसजति शूटास्वायास्तु स्रोष और रुद्र था मित्र और बृश्त्पति 
क्ले चढ्यदा चढ़कर भ्रायश्चित करने का प्रावपान दो प्रतिकूल विदारों का सामतत्त्य करने के 
प्रयास जैसा लगता है. इनमें से एक दिचार प्राचीन है और एक नवीन जो यज्ञ हैं शूद्र के भाग 
सेने के सबध में है राजा शूद्र के साथ सास्कारिक सबंध जोड सकता था विंतु इसके 
फलस्वरूप होनेवाले एप को दूसरे घार्मिक सस्कार द्वारा हटाना पड़ता था. यह उल्लेखनीय है 
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कि इसका उल्लेब न तो कृष्ण यजु प्रधीं में और न शुक्ल यजु अथों में हुआ है घोषाल हिंदू 
पब्लिक लाइफ ॥ पृ. 353 

शत ब्राद्मण की टीका ४ 3 2 2, ृद्रान सेनान्यादीनू 

शाखायन श्रौतसूत्र 2(४] 44 शतपथ ब्राक्षण >गा 528 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गाबीज एडिशन) जा 0 26 

वही श 32 

मैच्ञायणि सहिता ॥ 6.5 आ ओऔरौतसूत्र (यार्बीज एडिशन),>शा] 0 20 सत्यापाढ 
श्रेत्यूत्र ता 48 

शत्प्य ब्राह्मण वी टीका ४ 3 2.2-4 


कोध पूर्व निर्दिष्ट >शा। पृ 20. बह श्वद्‌ अर्थात नकाशी करना से यह अर्थ 
निकालते हैं 


मोनियर विलियप्स सल्कृत इगलिश डिक्शनरी देखें धूत्‌ शब्द सावण के अनुसार वह 
प्रिय पत्नी का शूद्रजात पुत्र है 

सहिठाओं और ब्राह्मणों में रलिनों की सूदी का सकलन पोषाल ने हिस्टोरियोद्राफ़ी एड अदर 
एेज के पृष्ठ 249 के सामने के पृष्ठ पर किया है 

एक सूची (मैक्रयणि संहिता ॥ 65 ५ 3 8) में उनकी सख्या तीन है और दो सूचियों में 
यह सप्या दो है (काठक संहिता (४ 4 शतपष ब्द्षण ४ 3) अगीब बात यह है कि 
वृष्ण यजु के ग्रधों में उउका उल्लेख नहीं हुआ है (तैचिरीय सहिता ॥ 89 तै ब्रा ॥7 
3) 
जायत्वाल पूर्व निर्दिष्ट ॥ पू. 27 
अधर्ववेद ॥] 56 


वाएह श्रौतसूत् गा 3.324 तंत्र पष्ठौही विदौयन्ते ब्राक्षणों राज्यों वैश्य शूद्र मैत्रायणि 

सहिता ।४ 46 आपस्त्न औतसूत्र (गार्बीन एडिशन) &शा। ]9 23 सत्याषाद 
श्रौतसूज 30 629 30 

वाजसनेयि संहिता 2: 29 शतपथ ब्राद्षण ४ 4 4 9 23 कत्पायन श्रौदसत्र 7५ 
77 20 

काठक सहिता %)0:९५ागा ] दाजसनेयि संहिता कपिष्ठल संडिता तैत्तिरीय संहिता और 
मैत्रापणि सहिता में इस अनुच्छेद को जोड़ा नहीं है किंतु तैचिरैय ब्राह्मण ।] 7 9 ] और 2 में 
यह परिवर्तित रूप में आया है जिसमें दान और उसके फ्ल का तो उल्लेख हुआ है पर चारों 
वर्णों का नहीं. ओजद के स्थान में यहाँ वीयम्‌ का उल्लेख हुआ है. देखें सत्यापाद 
गैतसूत्र ४)(॥ 42] जिसमें यह अनुच्छेद ओदनसव नैदेय के प्रसंग में आय है 

फल और वर्वप्त वजसनेयि संहिता % 0 33 में दल और वर्चस तैत्तितीय संहिता । 


$ ॥3 में पुष्टय्‌ और फ़लय्‌ मैज़ायणि संहिता ॥ 60 पुष्टमू और वर्चसू काठक 
सहिता 2४४ 7 में आए है 


पूर्वोद्देत ॥ 29 पाद टिपणी 2 
पोषान  हिस्ट्री एड एसेज पृ. 264 


प्रकार! हे वर्ष की गोर। 79 


प5 
76 
१24 
78 
79 


80 
हा 
82 


83 
क4 


85 
85 


हा 


88 
89 
90 


9 
92 
ज््व 
फ्र्व 


फ्र5 


एस दी वेंकटेखर इंडियन कल्चर धू दि ण्जेज भागा पू ॥ 

वैदिक इंडेक्स ॥ पू. 57 

बृहदारण्यक उपनिषद ] 4 ॥3 

महाभारत ॥ 36 44 विशश्च मान्याशूद्राश्व सर्वानानयतेति च 

वही ॥ 33 9 न तस्या सनिधौ शूद्र करिवदातीज घाद्रत 

वाजसनेयि सहिता %» 7 (सौठासणि यत्ष के अवसर पर) यच्छूद्रे यदय यदेनश्वयृमा दय 
यदेकस्पा थि धर्माणि तस्‍्यावय जनपति तैत्तितीय संहिता [ 8 3 ] काठक संहिता 
#>४णाग। 5 देखें शतपथ ब्राक्षण >॥923 

वाजसनेपि सहिता #९ 9 

पाणिनीन ग्रामर ॥] ]03 अर्य स्वामि वैश्ययो 

वाजसनेयि सहिता >(१९ 7 की टीका वैदिक इंडेक्स थें इसकी व्याप्या आर्य के अर्थ में 
की गई है 

ऐतेय ब्रान्लण ४|॥ 29 ऊपा पृ. 59 60 

आपस्तप्ब श्रौतसूत्र (गार्वी सस्करण) 72९ 53 शत शूद्रा वरूषिन कात्यायन श्रौतसूत्र 
2१९ 50 ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बुछ विद्रेष के चलते सत्यापाढ श्रीतसूत्र गो 
आपस्तम्ब श्रौतसूज् का लोकप्रिय सस्‍्करण है में शूद्र वरूपिन को छोड दिया गया है 
सत्णपाद श्रौतसूत्र ॥॥५ ] 46 

तैत्तितीय संहिता ४] 4 8 तस्मादू राज्ञा राजानगु अशधुदा ध्तन्ति वैश्येन वैश्य शूटेण शूल्म्‌ 
महाभारत ४ 947 अस्ति कश्विद्विशिष्यो वा मद्विषों वा भवेधुषि शूद्दो वैश्य भत्रियों वा 
ब्राद्मणो वापि शल्त्रभृत्‌ 

लैयामन्तऊर युद्ध देहपाप प्रणाशनमु, शूद्व विदृक्ष्रविप्राणा पम्प स्वग्य॑ यशस्करमू. महाभारत 
शा 378 क्रिटिकल एडिशन में विद्राणाप्‌ के स्थान में वीराणाम्‌ पाठ आया है किंतु 
उपर्युक्त मे स॒ के अनुवाद में भी आया है और अधिक उपयुक्त है 

कात्यायन श्रौतूसूत 26 37 

शतपथ बाह्मण शत 5 46 

वही >वा 427 अपस्तस्य श्रौतसूत्र (गा्दीज संस्करण) ३5 5]8 कात्यायन 
श्रौतसूत्र (006 55 सत्याषाद औ्रैतसूत्र >ता । 47 

जैमि ब्राह्मण ॥ 266 267 

ऐतरेय ब्राह्मण शा 4 

दैत्तितीय संहिता गा] 5 0 यजुओं के अन्य सप्रहों में समानातर पाठ नहीं है 

जैमि ब्राह्मण ॥ 02 शापायन श्रौतसूत्र 5४ 33 [8 [9 में यती विचार बुछ भित्र रूए 
में दुहराया गया है 

तैत्तरीय स ५ 7 64 रुच वैश्येषु शूटेपु मयि पेहि रूदारू॑अपु, वाजसायि स 
>ए॥। 48 क्ञाठक सहिता 2९8, ॥3 मैत्रायणि सहिता,॥ 48 तै स ४76 
आतपथ ब्राह्मण )0 42 4 में रूच नो थेहि ब्राह्मणेग्विति कहा गया है . जे रखेलिंग मानते 
हैं कि अन्य तीन दर्ण अतर्निहित हैं अठ इस परिच्छेद का अनुवाट करने में उनप उल्लेख 
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॥3 
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॥9 
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कोष्ठक में किया है सिक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट झांशा 238) किततु इस अय में प्राय आ्मणों 
द्वारा अपने पौरोहित्यजन्य दावे के हित में प्राचीन थार्षिक कृत्यों के नाम पर शोखेबाजी करने का 
विशेष उदाहरण प्रस्तुत कियां गया है 

शतपथ ब्रा. ४३5 ] 4 तैत्ति ब्रा ]787 बाराह श्रौतसूज शा 3248 
जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट ता पृ 25 आगे चलकर जायसवाल ने जो कहा है उसका अर्थ है 
कि बाद में शुद्र हमेशा अभिषेक समारोह में भाग लेता हुआ जान पड़ता है किंतु जब तक हम 
ऑऔन्निपुराण जो मष्ययुग के आर्भ वी रचता है में वर्णित राज्याभिषेक समारोह तक नहीं 
पहुँचते (अध्याय 28 8 20) ठब ठक इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता 

घोषाल पूर्व निर्दिष्ट पू 265 66 और एस दी. वेंकटेश्वर पूर्व निर्दिष्ट, भाग [ 
पृ ॥] विभिन्न प्रकार के अ्थों के लिए देखें 

ऐ्रेय ब्राह्मण शा 20 

शतपथ भरा. ]3 4 5 ॥ 5 2 6 देखें जता 73 ]5 

वही >॥ 27 १6 

शापायन श्रौतसूत्र १९४ १7 4 वैदिक इडेक्स ! 256 में उद्धृत 

बारह श्रौतसूत्र ॥] ] पोषाल पूर्व निर्दिष्ट पू 283 लेकिन क्षत्रिय के साथ वैश्य भी 
दाजप्रेय यक्ञ के छोटे भोटे सपाऐहों से सदद्ध था (कात्यायन श्रौतसूत् 70]४ 75) 

तैत्तिरीय ब्राद्मण ॥] 3 ]] 2 (भ्टभास्कर की टीका सहित) 

घोषाल हिंदू पब्लिक लाइफ ॥ पृ. 73 80 

पैत्तितिंद सरिता १(ए॥॥ 3९ 44 रूष्द संहितः १०९ 2 

शत्प ब्राक्षण गा 52॥]॥ 6 | ॥7]8 ४ 4]78 

बढ़ी श] 4 4 42 3 

वही शा] 6 3 23 

वही पू. 52. 

ऐनरेय ब्राक्षण शा! 4 विश चैवास्मै तच्छोद् च वर्णश्‌ अनुवर्तमान कुर्वन्ति 

ऐनोेव ब्राह्षण ४) 29 

वही शा 278 


म्यूर, हेग और वेबर ने इस शब्द का अर्थ क्या है इच्छानुसार गमन करनेदालाा किंतु इस 


फिया पद का प्रयोग ब्रेरणार्थक अर्थ में हुआ है (वैदिक इंडेक्स ॥ पृ. 255) मिसे सावण 
ने मान्यता दी है 


ऐत ब्रा. शा 29 अच यदि अट , शूटाणा स भक्ष शूष्वविस्तेन भ्ेन जिमिष्यासि 
शूटकल्पस्ते प्रजापमारूनियते हे हे 


दीप पूई निर्दिष्ट ५५४ पृ. 35 
ऐदरेय #स़ण का अनुदा चू. 485 
पोष्त पूर्व निर्दिष्ट ॥ पृ. ६8 


मष्यण्आादी वशर्यादिरिन इच्छा भरते तदानैपू अयम्‌ उत्दष्ये 
एशिनि ब्याकरण ॥ 40 


फर्याति ते कर्ण क्री जोर। &7 
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श2 
॥25 
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जेब 
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345 
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वा 
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कीष पूर्व निर्दिष्ट ४90५ पृ. 35 

बष्य * कुपितेय स्वामिना ठाडूयो भवति इच्छामनतिक्रम्य 
जा ॥। ५ 6और ५] 

गा 9 ॥2 5 46 78 | २० 

डैगे ऐतरेय ब्राक्षण का अनुवाद पृ. 485 

वैदिक इडेक्‍्स थ पृ. 256 

वी कैमज्िज हिस्ट्री ऑफ इंडिया , ॥, प॑ 28 9 दत्त पूर्व निर्दिष्ट प्र 66 घोषाल 
हिंदू पब्लिक लाइफ 3 पृ 67 

बैंदिक इंडेक्स ॥ पृ. 33] 

तैत्तिशीय ब्राद्षण 5 9 5 6 एए 47 

कौय हार्वर्ड ओरिएटल सीगैज 2१४ पृ 29 वैदिक इडेक्स ता पू. 256 
वाजसनेयि संडितहा 9४ 30 पैज्रायणि संहिता ता 86 काठक संहिता हुशा 5 
कात्यायन सोहिता 0()९४॥ 24 तैत्तिरीय संडिता॥४ 3 ]0 2 

शतपथ ब्राह्मण हतत 2 9 8 तैतिरीय ब्राह्मण ॥[ 9 7 3 वाजसनेयि संहिता >)0ता 
390-37 

दाजहनेपि संहिता (४॥॥ 30 शृद्या यदर्पजाए ने पोषाये धनापति मैज्रापणि सहिता जी 
3 | तैत्तितीय सहिता भा॥ 49 ]3 काठक सहिता (अश्वमेष) ५ 48 शाखा 
श्रौतसूज >४] 44 6 

वाजसनेयि सहिता 3(5.॥ 30 पर महीघर और उवट वी टीका 
वैरिक इडेक्स ॥ पृ. 3 

जे इगेलिंग सेफ्रेड बुक्‍्स आफ दिईस्ट झाश पृ. 326 
कौय  केम्बरिज हिस्द्री ऑफ इंडिया | पृ. 26 

पचविंश्ष ब्राह्षण >[५ 6 6 

वही 

देतरेय ब्राह्मण शा 9 सायण वी टीका सहित 

बैंदिक इडेक्स ॥ पृ. 259 बृहदुदेवदा [४ 24 25 
पवर्विज्ञ ब्रब्यण &५ !77 

वायु पुराण तर 37 67 94 

आदि पर्वनु, 98 २5 

मुबर्जी पूर्व निर्दिष्ट पृ. 52 

सायण के अनुसार वेदिक इडेक्‍्स पृ. 2] 22 
जैमिनीय उप ॥ 256 

ददिक इंडेक्स 4222 26 

अनुशासन पर्वन्‌ (कुम्द सस्करण) 53 3 9 

बढ़ी 53 38 

शाखायन श्रौतसूत्र घर] 4 4 
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धुर्दे पूर्वनिर्दिष्ट पृ. 5 
बीध पूर्व निर्दिष्ट ५ पृ. [29 


शाखायन ब्रा. १(४एा॥ ] बह ब्राह्मण शतप्रथ और ऐतरेय बद्मणों के बाद का सारा जाता 
है 


छादोग्य उपनिषदु, ४३ 0 7 

झपादण ॥ 58 0 ।] जान पहला है कि जिशक जो श्यामदर्ण का था सभवत चडाल जाति 
का नेता था 

चाजसनेपि संहिता, १(५)९ 2] दैत्तिरीय द्रद्मण ह॥ 4] 7 

वही ॥7 तैत्तिरीय ब्राह्मण ता 4] ]4 

ऐतरेय ब्राद्षण ४ 5 १7 शाखायन श्वौदसूत 7९४ 24 

वही ॥7 नापाय भौडानु न्यायाद्‌ असपेय त्वया कृतमू 

दही १8 

बही ॥8 की टीझा घण्डालदि रूपान्‌ नीचजातिविरेषानु 


दानमनेयि संहिता %):४॥ 2 यथेम दाल कल्याणी मावटनि जनैभ्य ब्रेद राजन्याम्याम्‌ 
शूटाष घार्याप च स्वाय चाएणय चे 


मुस्णी पूर्व निर्दिष्ट पृ. 53 

उबद और महीपर द्वार प्रस्तुत दाजसनेयि संदिल 0(%५॥ 2 वी टीया 

शतपष डाद्मण | ] 4 2 

छप्टोग्य उपनिषदु, ॥ 23 ]2 जी सी पेय दि ओरिजिंस ऑफ बुद्धिग्म 


पृ 32223 जी सी पाडेय का वियार है कि चार आश्रमों का सिद्धात बुद्ददेद के पढ़ले 
नही दा 


अपवबेद १(5.3 

अल्टेक'. एदुकेशन इन एनशिएट इंडिया पृ. ॥0 

हैतिशैय सहेली ४] 3 0 गोपथ बअद्धण 22 और 4 श्ठप्यह्रृद्मण 3 54 2 
बृहटाए्यक उन्‍्निदद, ५ 2 ॥ 


अथवविट ५5 प्रवर्दिश ब्रकृग »४॥ 2 न्यूमफरील्ड की राय है कि परिदर्तित द्वात्य को 
शुद्ध अद्नदारित्‌ कहा गया है. अददि? पृ 94 

बेदण ॥॥॥ 9 और 549 हीगल  अच्टिटनिस्वेस्कुल्ले ता पृ. 700 देखें 
पृ. 548 49 थी 

शादबद शिविलाइजेशन ऑफ टि ईस्टर्न ईर/निदस इन एन रिएट टइृम्स ॥ १. 589 
दमन स्टद्रीज इन एनरिए? दर सोसारती + यू. 272 

छोहे्देलनितदु, (७ ]] 8 4 

अमिदय हृदय ॥॥ 732 इसे अैमैतीय उप #म्ण ॥ 7.3.2 में सगती जनशुतेय भी 


बडा गंगा है. औशदि जानगुठैय ने दाजोप या किया था र्टाच आद्ग ४ 5 और 
7 


दिटटलिज पूईरनिश्टि॥ वू 229 एलटियोऔड 


पनायाते मे करे की उेट/ 83 
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चैतिरीय ब्राह्मण गा [29 2 

शत्पथ ब्राह्मण >गा 4.37 3 

बरी देखें छादोग्य उपनिषदु, शत ]] 

छादोग्य उपनिषदु, ४ 4] 

सत्या.श्रौतेसूत्र (3 3 26 

वही 38 ] 4 जहा ]20 

वही जडश १6 

द्राह्य श्रौतसूत्र शा 3 44 

सत्या श्रौदुयूब १9६ 4 १3 

बौधायन गृझ्नसूत्र तु 56 

ग्ेल्ड एथनालाजी ऑफ दि महाभारत पू. 24] 2 

सेमार्ट कास्‍्ट इन इंडिया पृ. 8 

हापर्किस मुखर्जी पूर्व निर्दिष्ट पृ 0 ]] 3 ऋल ही में हस्तिनापुर में हुई खुदाई में बटुते 
से औजार जो सुई की तरह नोकदार हैं प्राप्त हुए हैं जो नौ सौ से पाँच सौ ई पू के कहे 
जाते हैं. किंतु यह निश्वित नहीं है कि उनका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता था 

हार्पक्स भुखर्जी दही पृ. 339 40 

शाखायन गृष्चसूत्र त 72॥ 25 

दैत्तिरीय ब्राक्षण ॥ 48 आपस्तम्द श्रौतसूत्र (गा्बीज सक्करण) ४ 7 कात्यायन 
श्रौतसूत्र 9 सत्या श्रौतसूत्र गत ] वाराह औतसूत्र ] ]4 

आपस्तम्ब श्रोतसूज (कैलेंड और गार्बीज सस्करण) ५ 3]9 कात्पायन श्रौदसूत्र ॥४ 
79 8। सत्या औतसूत्र गा 2 वाराह श्रौतसूत्र 7 4 नैखानस औतसूत्र ॥ ] 
आशय. श्रीतसूत्र ता ]3 

शक्षकक्मोपजैश्युपकुष्ट इत्युच्पपे आश्व. श्रौतयूत 8 43 मादायण वी टीड़ा सदिद 
आप औतसूत्र (गार्बीज संस्करण) ए८ ]4 2 सत्या श्रौवसून ५४ 4 20 वागह 
श्रौदसूत्र ] ]5 कात्यायन शीतसूत्र []2 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज संस्करण) 76 4] सत्या श्रैतरूत्र 2५ 49 वाराह 
अश्रौतसूत्र 7 ]5 

सत्या. श्रौतसूत्र ता 

मत्या श्रीवसूत्र वी दीका त ] 

महाभारत | 6] 48 

ऋण्ेद ) 534 

निदक्त गा 8 औपमन्यव निश्नाद शब्द को निषाद स्थपति मानते हैं निरक्त पा 8 के बे में 
एक्न्दस्वामी और महेश्वर के विचार 

मुर्कर्जी पूर्व निर्दिष्ट पृ. 52 53 

जैमिनीय ब्राक्षण ॥ 84 निषदेषु हैव ता वसेद “ दैश्ये वा ह ता भ्रातयुवे वा वसेंदु राजनि 
हैद ता बस्लेदू, पचर्विश ब्राक्षण ५] 67 वौषीतकि बअ्मण ४ह५/५ ]5 आपस्तम्ब 


$+ | हूुव्रों का आवीर झतिहात 
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अ्रैतसूतर (गार्बीज सस्करणी >(शाा 26 8 लादूबायन श्रौतसूत्र शत 28 

लादूयायन श्रतसूत्र शा। 2 8 की टीका में निषाद गम का प्रप्तण आया है 

जैेफर एपनोग्रापी ऑफ एनशिएट इंडिया! पृ. 30 

शत्रपथ ब्राद्षण ! ]4 ! 2 आपस्तम्ब श्रौतसूत्र किर्लेंड सस्करण) ॥ 9 9 

शतपथ ब्राक्षण ४ 549 चल्वारो वो दर्णा , आक्षणो राजन्यो वैश्य शूद्े न हैतेपामेफश्वन 
भवति व सोम वम॒ति स॒ यत्‌ हैतेषामेकश्वित्स्यात्‌ तस्याद्वैव प्रायश्चितति 

ऐतरेय ब्रक्षण ता 9 हार्किंस रेलिजस आफ इडिया पृ. 477 

कबाठक प्ढ्विता >। 0 

आज्यमन्ध ब्राक्षण प्रयोमन्थ राजन्यों दषिमन्थ वैश्य उदमनन्‍्थ शूट सत्या 
305दा 4 7 इस कडिक से शूद्रों की सापेश्ठ गरीबी का परिचय मिलता है 
आख् श्रौतमूत्र [ 9 7 


कात्या श्रौतसूत्र >गा 40-4 पंच ब्रा ५ 54 सत्या ओऔतसूत्र »शा 628 
शूटार्यो धर्मणि परिमण्डले ब्यायच्छेते जपत्यार्य 

जैमिनीय ब्राक्षण त॥ 404 5. आर्यदर्ण शब्द काठक संहिता में आया है 22>07५ 5 किंतु 
उसमें शूद्र वर्ण का कोई उल्लेख नहीं है 

शाखा ग्रौतधूज #५ग 62 लाट्बायन ओतसूत्र 7४ 39 5 6 

तैतिदैय एरद्मण ॥ 267 


वाजसनेयि संहिता »»» 22 अशृद्य अब्राद्माणास्ते प्राज्पपत्पा 

शाज'यन शऔरैठसूत्र ५] 62 

शतपंथ ऋद्वण अं! 8.3] यह ध्यातव्य है कि क्षत्रियों की समाधि सबसे ऊँची होती थी 
और उसके बाद ब्राह्मणों की 

बृहद्ाएण्यक उप] 4] ॥3 

हापर्किस  एपिक माइथालोजी पृ. 68 

शपथ ब्राह्मण ५ 38 

वही ७ 39 

तैतिएैय इद्मण [| 72] और 2 

हैततिरीय संहिता भा ]4 5 प्रचविज्न ब्रकृण »7 6 ]7 

औपिनीयबद्मण ता 0] शा श्रौतयूत्र | ]0 ॥-4 

शखयनत श्रौतसूत्र में प्रजापति को वर्दा नहीं है 

अमनैय ब्रद्मण गा 0 

बदतर पूर्व निष्ट॥, 60 6 

ऋण्वैद,। ]7 2] दब दृकेण'रिवना वषन्तेषप्पु दुहठा मानुचाय दसा 

मैडपणि सहित ] 9 5 

दाजसनेदि सहैता, ७ 27 काठक सहित #शा 3 स्य्टल संदेता >हऋशा। 3.. 


मैप सहेदा गा 9 5 तैत्तिरीय संडेट 7५ 542 कष्व सडेता ऋध्या,4 
हैनिट्रैय सहेद 7५ 542. 


श्रैवसूत्र 
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२6 
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बेदिक इडेक्‍्स के पृ. 249 50 

वेब इडियन लिट्रेचर पू. ॥60]7[ 

वही 

शव ब्राक्षण ४ 3]0 

ऊपर देखें पृ. 7! 

तैतिरीय सहिता शा ]] पर्षरविज्ञ शा ]67] 

वाजस्ायि सहिता ऊं।ए४ 30 शतपय ब्राद्षण ध्त 4.32 

उैत्िरीय ब्राक्षण प्र 239 कात्या श्रीतसूज़ । 5 देखें शाखा औतसूत्र | 85 
आश्वलायन औतसूत्र ] 33 

तैप्रिरीय ब्राह्मण व! 239 

अ्तपथ ब्राह्मण ४] 449 

मैरयमि संहिता ती ॥-5 वात 22 तैत्तितीव सहिता / ॥45 कात्या संहिता 
29२ 4 और कपिष्ठल सहिता १९१९९ 2 में केवल ब्राह्मण और राजन्य का उल्लेख हुआ है 
वैश्य को भी छोड दिया गया है 

शपथ ब्राह्मण | 52३36 

बही ॥]॥ 2] 40 

वैदिक इडेक्‍्स ॥ 390 

काल्यायन श्रौतसूत्र शया 05 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गर्दीज संस्करण) ५ा 3 7 रुद्रदत्त की टीफ़ा सहित 

तैत्तितैय ब्राह्मण ता 239 ]0 कृपिष्ठल सहिता ऊँ ५।] 2 मैज्रायणि सहिता ॥५ 5 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बीज सस्करण) ४।॥ 3 ] बौधायन अ्रौतपूत्र #४७ 3] शाप 
श्रौतसूत्र त 8 3 सत्या .श्रौतसूत्र ती 7 

आपस्तप्ब औतसूत्र (गार्बीज सल्करण) ४॥ 3 2 अप्ततो वा एवं सभूतो बच्पूद्र 

मैत्रायणि संहिता । 8 3 

आपस्तम्ब श्रौतसूत (गार्बीन सलरण) ॥/ भूमिका पृ. जता 

बढ़ी शा 3 ]3 दुष्घाद वा 

आएपस्तम्ब श्रौत्सून ४] 3 3 की रुद्रदत्तीय टीजा 

तैत्तिरीय ब्राह्मण शी 239 0 

शत्तपथ ब्राह्मण हर! ।] ॥0 न शूरेण सम्भाषेतू द्रा श्रौद्सूज श्र 34 लादूबाबने 
श्रौतसूत्र झा 3 5 6 के अनुसार यह शर्त सत्र यज्ञ के याजक पर भी लागू है. सत्या 
श्रीक्यूत्न 5 2 

द्रा औतसूज भा! 34 सत्या श्रौतसूत 2»५ 8 6 में कहा गया है कि महिला के 
साथ भी अद्यदारित्‌ वी ब्रद्मचर्य धारण करने के पश्चात बातचीत महीं करनी चाहिए 

शह्रपथ ब्राह्षण &॥9 ।]3। सत्या औतसूत्र #>ा४ । ]5र्मे भी 

आर एस शर्मा (जर्नल ऑफ दि बिहार रिसर्च सोसायरी %४)(ए) 83 ॥9] 
शत्तपथ ब्राह्मण #%॥५ 9 4 ॥2 


86 । इूुद्में मर आवीन झपिहात 
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शत्तपथ ब्राह्मण [. .3 ]2, अशुदस्ठक्षा बनर्जी स्टडीज इन दि ब्रान्मणाज पृ ३27 
पष् टिप्पणी 2 ऋुफ का कथन है कि यह प्राचीन काल के उत्त विचार के घलते हुए होगा जिश्वके 
अनुसार वृक्षों को अपवित्र करने से वन के देदी देवताओं का तिरस्‍्फार होता था 

शतपथ ब्राक्षण तर 3.5] कब्व दवा निर्धारित पाठ में यह द्रष्टव्य है 

] 42 

न ते शक्या दरिद्रिण यहा प्राप्त पितामह बहूपफरणा यहा नाना सम्भारविस्ता पार्थिव 
राजपुत्रेददा शक्या श्राप्तुपितामह, नार्थन्यूतैरवगुणैरेकात्मपिरसहते महाभारत (कुम्ब ) ता 

]64-23 (कल ) >गा 07-23 यह अनुच्छेद बहुत बाद का है किंतु इसे हम 
उत्तर वैदिक काल की परिस्थितियों का सूचक मान सकते हैं 

यो ब्राक्षणो राजन्यो वैश्यश्शूद्दो वा असुर इव बहुपृष्टस्यातृतस्प गृहादाहत्यावध्यातू पुष्टिकामस्य 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (गार्बी सह्करण) ४ 4 ] इसमें कोई संदेह नहीं कि विशेषण “बहुपुष्ट' 


ब्राद्मण राजन्य और दैेश्य पर भी लागू होता है किंतु शूद्र के मामले में यह विशेष महत्व का 
प्रतीद होठा है जिसे अग्नि से निकाल्य हुआ कहां गया है 


इगलिंग पूर्व निर्दिष्ट 3॥॥ प्रस्तावना पृ. या 
इंडियन कल्दर 30 १83 


रैसन पूर्व निर्दिष्ट 4, 29 
आर जौ प्रबूर्स मेटलर्जी इन ऐटिक्विदी! पृ. 79 


वैश्क इढेक्स तु पू 390. दत्त ओरिगिन एड ओय आफ कास्ट, पृ. 08 5 
दलदल्कर हिंदू सोशल इस्टीट्यूडल पृ. 288 

वृहदारण्यक उपनिषद शकर की टीग्ा सहित [४ 322 

छ्टोग्य उपनिषद ५ 244 


चरववि हे वर्ग क्री जोट। 87 


दासता और अशक्तता 
(लगभग छ सौई पू. से लगभग तीनसोई पू. तक) 


वेदों के बादवाले युग में शूद्ों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रथों के 
अतिरिक्त बोद्ध और जैन ग्रथों का भी सहारा लिया जा सकता है । ये ब्राक्षण ग्रथ मुख्यतया 
धर्मसूत्र (विधिग्रथ ) गृह्मूत्र (घरेलू कर्मकाड के ग्रथ ) ओर पाणिनि के व्याकरण है। इन 
ग्रधों का कालक्रम मोटे तोर पर ही निर्धारित किया जा सकता है। काणे ने इस विषय से 
सबंधित नवीनतम रचना में सिद्ध किया है कि प्रमुख धर्मसूर लगभग छ सौ तीन सौ 
ई पू केहैं। इन सूत्रों में भाषागत प्रयोग की जो स्वतयत्ा दीख पडती है, वह प्राणिनि 
के प्रभाव के पूर्णतया व्याप्त हो जाने के बाद सभव नहीं रही होगी" और पाणिनि का 
व्याकरण ई पू. पौँचवीं शताब्दी के मध्य का माना गया है । गौतम का विधिग्रध जिसमें 
शृद्रों से सबधित अधिकाश सूचनाएँ मिलती हैं यर्मसुत्रों में सबसे प्रावीन ग्रथ माना जाता 
है । * फ़ितु यह बतलाता है कि यवन की उत्पत्ति शृद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से हुई थी ।* 
बाद के थर्मशास्त्रों की ही तगह इसमें वैश्यों और शूद्रों के सहोल्लेख के कई दृष्टात मिलते 
है ।* इसमें सपूर्ण भारत में समान ढग के कानून चलाने का प्रयास गोवध के लिए 
दडविधान ओर लगभग बीस वर्णसकरों का वर्णन, मिलता है । इत्र सब बातों से पता 
चलता है कि गौतम के विधिग्रथ में पीछे चलकर व्यापक सशोषन किए गए । अत सभव 
है कि इस ग्रथ में वर्णित समाज सबधी सभी कानूनों से मौर्यपूर्व काल की स्थिति का आभास 
नही मिले। 

आर्यों के देश आर्यावर्त के अतर्गत जिस पर यर्मसूत्र लागू होनेवाले थे, पजाब बिहार 
तथा हिमालय ओर मालवा की पहाड़ियों के बीच के भूक्षेत्र है ।.. रकितु कानूनों के निर्माता 
बीघायन दक्षिण के गिवाप्ती थे । आपस्तब के बारे में यही बात निशचयपूर्वक नहीं कही जा 
सकती क्योंकि उन्होंने उत्तर के निवासियों (उदीच्यों) में प्रचलित विशेष ढंग वी 
श्राद्ध प्रथा का उल्लेख किया है । वस्तिष्ठ की विचारघाया सभवतया उत्तर पश्चिम भाग 
में फूली फली । '* प्रमुख गृद्यसूत्र जो प्रावीन भारतीयों के दैनिक जीवन के बारे में 
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सर्वाधिक विश्वपषनीय विवरण माने जाते हैं,  ई पूछ सौ-तीन सी के बताए गए 
ह। 
बौद ग्रथीं में सुत्तीं (वार्तालाप) के चार सग्रह, अर्थात ढीए क्रश्थित्ष हुडुछ और 
अयुर और साथ ही शिव /ऐिट्क"” सामान्यतया मोर्यपूर्व काल के माने जा सकते है। 
जतकों का कालमिर्षाएण अधिक टेढा काम है,'* क्योंकि इनकी गायाएँ जो धर्म से 
सबधित हैं, सर्वाधिक प्राचीन काल की हैं ! किंतु अवोत की कथाएँ भी, जो टिप्पणी के रूप 
में गय में निषित हैं, मीर्यपूर्व काल की कही जा सकती हैं । वर्तमान कथाओं में कहीं-कहीं 
भोर्षकाशीन परिस्थितियों का चित्रण मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि दे बाद में जोडी गई 
हैं। !? यद्यपि अतीत वी कथाओं के घटनास्थल भारत के पश्चिमी या मध्यवर्ती भाग के है 
फिर भी वर्तमान की अधिकाश कथाओं का घटनास्थल सावत्थी या राजगृह है । “? इसके 
अतिरिक्त, जातक के तृतीय, चतुर्थ और पचम खड सामायतया ऐसे खड समझे जा सकते 
हैं रो वर्तमान रूप प्रथम और द्वितोय खड़ों को अधिकाश साथारण कथाओं के बाद के 
है 
हाल में यह सुझाव दिया गया है कि जातक” समाज के ऐसे चरण के प्रतीक है जो 
सभवतया सातवाहन काल में व्यापार के अनुकूल था। >> कितु चांदी और ताबे की आहत 
मुद्राएँ तथा भा्थे बलौफ पालिश्ड वेयर (उत्तरक्षेत्रीय परिष्कृत कृष्ण पात्र) के युग [लगभग छ 
सोदोसोई पृ, ) की बहुत सारी लोह वस्तुएँ जो मिली हैं, उनसे स्पष्ट है कि नगर 
जोवन का आरभ “* और व्यापार एव वाणिज्य का विकास निश्चित रूप से बुद्धालीन युग 
में हो चुका था । “* इनके अलावा यदि उद्योग और वाणिज्य विषयक कौटिल्य के 
निपम विशियम मौर्य काल के बारे में सब हैं तो उनसे यह धारणा बन सकती है कि उससे 
पूर्वालल में ऐसे आर्थिक कार्यकलाप वुछ प्रगति कर चुके थे | फिर जातकों में दक्षिण भारत 
के व्यापार ओर वाणिज्य का उल्लेख विरले ही है यधाप सातवाहनों के युग में उल्के साथ 
मनी का सक्रिय सपर्क था । जातकी में उन बहुतेरे सपो ओर व्यवसायों का भी उल्लेख 
नहीं है जो हमें सातवाढन काल में मिलते हैं चूँकि बुद्ध की जन्मकथाएँ ई पू. दूसरी 
शहठाब्दी में ही सौँदी और भारदूत के घित्रों और मूर्तियों मे दिखाई गई हैं, इसलिए उन्हें 
खासकर ऐसे देश में जहाँ प्राधीन धार्मिक परपराएँ रष्यकाल तक कला का आधार बनी 
रहीं कम से कम दो शताब्दी पढले का मानना चाहिए । इस प्रकार यद्यपि जातक गाथाओं 
और अतीतकालीन कथाओं से पता चलता है कि मौर्य सा्राज्य की स्थापना के पहले 
दो तीन शर्ताब्दियों में स्थिति कैसी थी फिर भी अध्ययन की दृष्टि से जातकों के वे भाग 
जिनमें चडालों का दर्णन किया गया है, दाद में जोड़े गए माने जा सकते हैं वर्योके इन 
उपेक्षित लोगों के प्रति जातक में जो निरेश हैं उनकी पुष्टि मौर्यकाल से पूर्व के ध्ह्मण गधों 
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से नहीं होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मनु ने वर्णतकर अर्थात मिश्रित जातियों की 
जो सूची दी है, उस प्रकार की सूची जातकों में नहीं मिलती है. । 

जैन अर्थों की कालावधि अधिक अनिश्चित है, क्योंकि उनका सपादन और अध्यया 
उस रूप में नही हो पाया है जिस रूप में दौद्ध ग्रथों वा हुआ है। कहा जाता है कि जैन 
पर्मप्रथों का सकलन सर्वप्रथम ई पू. चौयो शताब्दी के अत या तीसरी शताब्दी के 
आरभ में किसी समय हुआ था ।““ किंतु इन ग्रथों में चूँकि महावीर का जीवन वृतात है, 
इसलिए इनका उपयोग यौर्यकाल के पूर्व की स्थिति के लिए किया जा सकता है, जिससे वे 
काल वी दृष्टि से बहुत दूर नही हैं। 

इन साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता पर अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए गए हैं 
और ऐतिहासिक रचनाओं या पुरातात्विक अभिलेखों के अभाव में इन मतों की व्याख्या 
करना कठिन है । बौद्धग्रधों के समर्थन की दृष्टि से ब्राह्मणग्रथों की अवहेलना की भी 
मनोवृत्ति देखने में आई है | 2” कहा जाता है कि थर्मशास्त्रों में वर्णों को नियत ढाँवों में 
समाविष्ट करने का प्रयास सर्वथा कृत्रिम और आनुमानिक है । “* इस मत के विशेष में 
तर्क दिया गया है कि अनेक धर्ममूत्रों में समान रूप से कही गई बातों का कुछ तथ्यात्मक 
आधार अवश्य होगा | >? कहा जाता है कि ऐसा आरोप मध्यकालीन यूरोप के रूढिवारी 
लेखकों पर लगाया जाता था जिप्तका खड़न आधुनिक विद्वानों ने किया है ) 30 केतु 
ब्राद्षण अथवा ब्राह्मणेतर ग्रथों पर ही सर्वधा निर्भर करना उचित नहीं होगा ! मौर्यकाल के 
धूर्व की स्रामाजिक स्थिति के यधार्थ विवरण के तिए सभी प्रकार के ग्रयों के समन्वित 
अध्ययन को ही आधार बनाया जा सकता है । > दुर्भाग्यवश ऐसा यथार्थ विवरण न तो 
ककैब्रिज हिस्द्री ऑफ इडिया, खड ] 2 और न दि एज ऑफ इपीरियल यूनिटी में ही 
उपलब्ध है | दूसरी पुस्तक में ई पू छ सौ से लेकर सन तीन सी ई. तक की 
कालावधि के साहित्यिक ग्रथों में उपलब्ध सामग्री को एक जगह जुटाकर रखने का प्रयात्त तो 
किया गया है किंतु धर्मसूत्रों और गृद्यूत्रों की बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई है 5 

इन सभी सोतों द्वारा अनुप्रमाणित तथ्यों को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हो 
सकती है | जहाँ इन ग्रथों में मत साम्य नहीं है, वहाँ बोद्ध और जैन ग्रथों में प्रस्तुत सामग्री 
को धर्मसूत्ों में नियमबद्ध बार्तो की अपेक्षा सामाजिक अवस्थाओं का विशेष परिचायक माना 
जाना चाहिए । किंतु इनमें से किसी भी रचना में शूद्रों और समाज के अन्य अशक्त वर्गों के 
विचारों का वर्णन नहीं किया गया है । धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों वी श्रेष्ठग पर जोर दिया गया है 
तो बोद्ध और जैन ग्रथों में क्षत्रियों के आधिपत्य वी ओर झुकाव है । केवल छिटपुट ढग से 
कहीं कही निम्न वर्गों के लोगों के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखलाई गई है । इनके 
अलावा धर्मसूर्ों से सामान्यतया उत्तर भारत की ही जानकारी मिलती है और बौद्ध तथा 
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जैन ग्रथ उत्तरपूर्वीय भरत की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं । 
शूद्वों के बारे में दुछ प्रत्यक्ष जानकारी धर्मसूत्रों से, थोडी बहुत प्राचीन पाति ग्रथों से 
और उससे भी कम जैन ग्रथों से मिलती है ! प्राय इतनी अल्प जानकारी के ही कारण फिक 
ने तर्क दिया है कि केवल सैद्धांतिक विवादों को छोडकर प्राचीन पालि ग्रथों में कोई भी ऐसी 
बात नहीं है, जिससे सिद्ध होता हो कि शूद्र चतुर्च वर्ण के रूप में वस्ठुत विद्यमान थे। 
ओल्डनबर्ग ने ठीक ही इस विचार को सही नहीं माना है। “" ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए 
जा सकते हे जिनसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को लोग उसकी जाति से जानते थे 
ओर जाति के आधार पर ही उसकी हैसियत स्थिर होती थी । जैसे, एक धनुर्धर की पहचान 
के लिए पूछा जाता था कि वह छत्रिय है या ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र । 36 बुद्धंदेव ने अपने 
धर्मोपदेश के एक सामान्य उदाहरण में कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को यह जानकारी होनी 
चाहिए कि उपकी प्रियतमा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य या शुद्र वर्ग में से किस वर्ग की है। 
थे डब्ल्यू रीज डेविडूस भी जो प्राय ब्राह्मणों के साक्य को बिल्कुल अस्दीकृत कर देते 
हैं बताते हैं कि बीद्ध ग्रथों मे वर्णित चार वर्णों की व्यवस्था सामाजिक तथ्य के अनुकूल 
है । इन बातों से स्पष्ट है कि बौदयगरथों में शूद्रों को समाज का एक वर्ग माना गया है, 
यध्षि इन ग्रथों में उनके स्थान और कृत्यों को उतना स्पष्ट नहीं किया गया है जितना 
ब्राह्मण (कर्मकाड) विधियों में । शूद्र सेवक वर्ग के थे, यह बात उत्तर वैदिककालीन ग्रथों से 
ध्वनित होती है । किंतु इस युग में धर्मसूत्रों ने साफ तौर पर जोर देकर कहा कि शुद्र को 
तीन उच्च दर्णों की सेवा करके अपने आश्रितों का भरण पोषण करना है >> शूद्र को 
सतेत्र रूप से अपनी गृहस्थी चलानी पडती थी जिसके लिए उसे नाना प्रकार के व्यवस्ताय 
करने पड़ते थे। गोत्तम कहते हैं कि शूद्व यात्रिक शिल्पों का सहारा लेकर अपनी गुजर बसर 
करता था । “? मालूम होता है कि शूद्र समुदाय के कुछ लोग बुनकर के रूप में कार्य करते 
ये तो कुछ लकड़हारे लोहर चर्मकार कुमकार रगरेज आदि थे । यथपि इन शिल्पों का 
उल्लेख प्राचीन पालि ग्रधों में हुआ है *! फ़िर भी इन्हें अपनानेवाले वर्ण कौन कौन से थे 
इसका कोई संकेद नहीं किया गया है | गहपति* सामान्यतया ब्राह्मणकालीन समाज के 
वैश्य से मिलता जुलता है और उसके बारे में एक जगढ़ कहा गया है कि वह कला और 
शिल्प का व्यवसाय करके जीवननिर्वाह करता था | “> यदि साथनसपन्न व्यक्ति गहपति हो 
सकता था तो सभद है कि चुद लोहार, जिसने गौतम बुद्ध तंघा उनके अनुयायियों को 
शानटार भोजन कराया था. और सपत्र कुभकार सदलपुत्त जो पॉं सी कुंभकारी की 
दूकानों का मालिक था और जिनमें अनेकानेक कुभकार कार्य करते ये," जैसे कुछ धनवान 
शिल्पी गह़पति थे | यह बात एक हजार लोहारों के गांव के उस प्रधान के बारे में भी सत्य 
हो सकती है जिसने बीदिसत से अपनी कम्या का विवाह रवाया | ** यद्यपि गहपति शब्द 
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का प्रयोग अब इस प्रकार के शिल्पियों के लिए किया जाता है, यह सभव है कि अपनी 
सपत्ति के कारण ही उनमें से कुछ लोग ऊँची जगह पा सके | 

हम यहाँ शिल्पों और शिल्पियों के इतिहास की गवेषणा नहीं कर सकते, वह अलग 
शोध का विषय है। फिर भी यहां कुछ मूल बिंदुओं पर विधार किया जा सकता है । शृद्र वर्ण 
के शिल्पी मोर्यपूर्व काल की कृषि अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण अग थे | धातुशित्पी न 
केवल बढई और लोहारों के लिए कुल्हाडी, हथीडा, आय और छेनी बनाते थे, 
येती के लिए हत्न, कुल और इसी प्रकार के अन्य औजार भी तैयार करते थे “* नित्तसे 
किसान शहर के निवासियों के लिए अतिरिक्त खाद्यात्र उपजाने में म्रमर्थ हो सके । खुदाइयों 
से पता चलता है कि बौद्धकालीन किप्तान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लोढे के हथियारों 
का प्रयोग पढ़ले पहल बड़े पैमाने पर करने लगे । पालि ग्रथों में लोहे के बने फाल की चर्चा 
है जिससे खेती होती थी । दक्षिण बिहार में लोहे की सबसे बडी दाने है जिसके कारण 
लोहे के काम में शिल्पियों की बहुत जरूरत थी | मगर जीवन”? और उम्रतिशील व्यापार 
एवं वाणिज्य जो उत्तरपूर्व भारत में पहली बार इस युग में दिखाई पडते हैं, शिल्पियों द्वारा 
प्रचुर वस्तु उत्पादन के दिया सभव नहीं हो पाते । मुख्य नगरों में शिल्पियों का सघ होता 
था और उनके प्रधान का राजा से विशेष संबप रहता था ।-? कुछ शिल्पी तो राजा के घरेलू 
कार्मो में लगे रहते थे ओर इस तरह उन्हें राजा का सरक्षण प्राप्त था | द्क्िति व्याकृर॒य 
की टीका के अनुसार इन्हें राजशिल्पी कहा जाता था इनमें राज नाषित और राज कुलाल 
(कुभवार ) का उल्लेख विशेष रूप से हुआ है|“. इसकी पुष्टि बाद की एक जातक कथा 
से भी होती है जिसमें राज कुभकार और राज मालाकार वी छर्चा आई है ।> सेट्ठ्यों 
और गहपतियों से भी कुछ शिल्पी जुड़े हुए थे । हमें पता चलता है कि एक सेट्ठी का अपना 
दर्जी (तुतकार ) था जो उसके सरक्षण में रहता था और उसके घर वा काम करता था। 
गहपति के बुनकरों का भी उल्लेख हुआ है जो उसके लिए कपडे बुनते थे । किंतु 
अयिकाश शिल्पी प्राय ऐसे मालिकों से सबद्ध नहीं थे स्वतत्र शिल्पियों के डुष्यत के रूप में 
बढइयों ““ और लौहारों “* के गाँवों और नगगं में रहनेवाले शिल्पियों >” का उदाहरण 
प्रस्तुत किया जा सकता है | समवतया राजा शिल्पियों के प्रमुख को भ्रश्नय देकर उनके 
माध्यम से शिल्पी ग्रामों पर अपना थोडा बहुत नियत्रण रखता था । जैसे हजार लोहारों के 
ग्राम का जेत्थक [प्रधान ) राजा का प्रिय पात्र कहा गया है । गाँवों में बिखरे हुए शिल्पी 
परिवार जो कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे इस तरह के नियञ्रण में नही थे । 
पांणिनि में उन्हें ग्रामोशेल्पिनु बताया है ।. पाणिनि के अनुसार बढई दो प्रकार के होते थे, 
ग्रामतक्ष जो गँव में अपने ग्राहक के घर जाकर रोजाना मजूरी लेकर काम करते थे और 
कौसतक्ष जो अपने घर पर ही रहकर काम करते थे ।.. वह स्वतत्र शिल्पी था जो किसी 
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का काम स्वीकार करके उसके हाथ बैंधता महीं था ! “ एक जातक गाया में किसी 
अमणशील लोहार का प्रसग आया है जो कहीं भी बुलाए जाने पर अपनी भावी साथ तैकर 
चलता था ।*< शिल्पियों के अपने औजार होते थे और कुछ मामलों में तो उन्हें निर्माण 
सामग्री प्राप्त करने की स्वतत्रता थी। हमें ऐसे ब्राह्मण बढई का पता चलता है जो जगल से '..- 
लकड़ी लावा था और गाडियाँ बनाकर अपना जीविकोपा्जन करता था कुमकार के 
साथ भी यही बात रही होगी, जिसे मिझ्े और जलावन मुफ्त मिल जाते थे | बुनकरों और 
धातुकर्म करनेवाल्रों के साथ यह स्थिति नहीं थी । लेकिन ये शिल्पी जिन लोगों को सेवा 
करते थे वे उनके मालिक नहीं होते थे , जैसी स्थिति औस और रोम मेँ थी। वहाँ दासों से 
शिल्पी का काम लिया जाता था “ जो अपने मालिक की सेवा करते थे ] सामान्य रूप में 
शिल्पियों पर राज्य का नियत्रण उन पर बेगार लगाने तके ही सीमित था। कर देने के बदले 
उन्हें महीने में एक दिन राजा का काप करना पड़ता था [: अन्यथा धर्मशस्त्रों से मालूम 
होता है कि णो शूद्र शित्पियों और कारीगरों का काम करते थे, वे स्वतत्र व्यक्ति थे । उनके 
लिए वे व्यवसाय तब विहित थे, जब वे सेवा करके अपना जीवनयापन नहीं कर पाते 
थे 

लेकिन शूद्र समुदाय वा अधिवाश सभवतया कृषि कार्यों में ही लगा रहता था । 
धर्मसूनों के अनुसार कृषि वैश्यों का विषय था “ जो स्वतत्र किसान थे और उपज का एक 
हिस्सा रा्य को कर के रूप में चुकाते थे ।/* किंतु इस द्य से कि शूद्यों को जमीन की 
मालगुणारी नहीं चुकानी पड़ती थी पता चलता है कि वे भूमिहीन मजदूर थे । आपका में 
कहा गया है कि शूद्र चरण पखारकर अपना गुजर बसर करते थे अत उउ्हें करों से मुक्त 
कर दिया गया था (* इससे आभास होता है कि जो शृद्र दाप नही थे, उन्हें कर चुका 
पडता था। पर इस विधिग्रथ को एक पुरानी पाडुलिपि में प्रदावोकता शब्द का प्रयोग नहीं 
हुआ है ?? अत अनुमान किया जाता है कि शूद्दों वी कर से मुक्त बताने का औचित्य सिद् 
करी के अभिप्राय से उक्त शब्द बाद में सम्रिविष्ट कर दिया गया है ! सामान्यतया शूद्रों के 
पास कोई कर योग्य भूसपत्ति नहीं थी, इसलिए अधिकाश लोगों को दूसरों की जमीन में 
काम करना पड़ता था। ग्रश्द्चि| 8क्र० के एक परिष्छेद में चारों दर्णों के उपार्जन का 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है जिससे यह विषय सुस्पष्ट हो जाता है । इससे हर्म पता 
चलता है कि द्राक्षण अपना जीवनपापन भिक्ता से श्षत्रिय तीर-धनुप के प्रयोग से, वैश्य 
खेती गृहस्थी और पशुपालन से तथा शृद्र हँसिया से फसल काटकर और उस्ते अपने कृधों 
पर बहेंगा से ढोकर करता था। 

प्राचीन पालि ग्रथों के अन्य प्रसगों में येत पर काम करनेदालों के रूप में जरद्रों की तो 
नर्तीं लेकिन दासों और कम्पकरों (घड़े के मजदूर ) की चर्दा है। इसमें संरेह की गुजाइश 
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नहीं कि भूमिदीन शूद्र कम्मफर के रूप में काम करते थे । ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि 
अधिफाश दास शृद वर्ण के थे। यह विष्कर्ष 'सुद्दो वा सुद्द दासो वा वाक्ययड से निराला 
जा सता है, जिसका प्रयोग मुझ्रेव ने प्रथम तीन वर्णों की गणना कराने के बाद शूद्र की 
रियति स्पष्ट करो की दृष्टि से किया था। “ 'मुद्द दाप्तो वा का अनुवाद 'किप्ती व्यक्ति का 
गुलाम करग गलत होगा ।” यह महत्वपूर्ण वाययथड़ समानायिकरण का स्पष्ट उदाहरण 
है और इसझा ताप है शूद्र जो गुनाम हो । क्षतिय ब्राक्षण और सेट््‌ठी को छोड़कर, 
जिन्हें अन्यत गुलामों का मालिक बताया गया है, यहाँ शूद्रों को गुलामों का मातिक कैसे 
बताया गया, इसवी योई व्याख्या नरी । अतएव ओल्डेनवर्ग ने ठीक ही यह तिष्कर्ष निफाला 
है कि प्रसगापीत विवरण शूद्ध और दास में कोई अतर नहीं करता है ।'* यह महत्वपूर्ण है 
हि शूद्रों को दास के साथ मिलाने का प्रयास सबसे पहले प्रायीन पालि ग्रथ में किया गया था 
वे कि धर्मपृत्रों में जिनये यह निष्कर्ष प्रगेत रूप में ही निकाला जय स्रकतां है | कही 
भीर्योत्तर काल में जाकर मु 3 स्पष्ट और जोरदार शब्दों में इस रिथिति का उल्लेख फ़िया 


है। 

दातत केवल शूद्व वर्ण के सतस्यों तक ही सीमित नहीं थी । यहाँ तक कि ग्रामणेजक 
प्राम मुपिया) “, मतीगण “, ब्राह्मण, शत्रिय और उच्चकुल में उत्पन्र लोग भी इस स्थिति 
में पहुँच जाते थे ।'' किस्ती भी हालत में ऐसे लोगों की सख्या अधिक नहीं रही होगी । 
अधिकाश दवाप्त मजदूर शूंद्र वर्ण के होते थे । ऋण क्रय अपनी स्वय वी इच्छा और भय 
से उत्पन दासता ” की उप्मीद उच्च वर्णों की अपेशा निम्न वर्णों से ही अधिक वी जा 
सकती है । उदाहरणार्थ एक गाडीवाग वी कन्या इसिदासी अपने पिता द्वारा कर्ज न 
चुकाएं जाते के काएण एक व्यापारी झाग दाप्ती के रूप में घर लाई गई थी। . कितु जातकों 
में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि दास बढ में बदी बनाए गए, जिससे पता चलता है कि इस 
अवधि में दासों की सख्या कम थी। 

कुछ दात्ों घ्रासकर महिलाओं, को घरेलू कार्यों में नियोजित किया जाता था “ और 
अन्य लोग कृषि काय में लगाए जाते थे | दास और भाडे के मजदूर खेतों के छोटे छोट 
दुकडों में भी काम करते थे. किंतु प्राय उन्हें बडे बड़े भूखडों में काम करना पडता था । 
उत्तर वैदिक युग में लोगों के पाप्त उतनी ही जमीन थी जितनी वे अपने घर के सदस्यों वी 
मेहनत से संभाल सकते थे । पर अब गया के निबले मैठनों में लोढे के फाल के उपयोग के 
कारण बड़े बड़े खेत कायम हुए | एक एक घर के पास इतनी अधिक जमीन आ गई 
जिसे वह अपनी मेहनत पे नहीं जोत सकता था । इसलिए पहले पहल बुद्धकालीन युग में 
सम्पन्न घरों को खेती चलाने के लिए दासों और ऊम्मऊरों वी आवश्यकता पड़ी । प्राचीन 
पालि ग्रथों में वम से कम ऐसे दो उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि मगध में दो 
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बड़े बढ़े प्रश्षेत (फार्म थे, जिनमें से हर एक का क्षेत्रफल एक हजार करीता [चिल्डर्स के 
अनुसार 8 000 एकड़ के करीब ) था । + एक अन्य कृपिक्षेत्र कासी में था, जिसकी 
जुताई पांच सो हलों से होती थी। * इन सबके मालिक ब्राह्मण थे | एक ऐसा प्रसग भी 
आया है, जिसमें एक ग्राम व्यापारी ने शहर के एक सौदागर के पास पाँच सौ हल जमा 
किए जिम प्रकट होता है कि या तो उसके पास बहुत बडी भूसपदा थी या वह फाल 
खरीदकर गाँवों में बेदा करता था । “* हो सकता है कि पाँच सो या हजार रूढ सथ्याएँ हों, 
फिंतु इनज़े चकददी की प्रवृत्ति का पता तो चलता ही है ! यह प्रवृत्ति दब अपनी चरम सीमा 
पर पुँच गई , जब मीर्यकाल में कृषि को राज्य के नियत्रण में ले लिया गया। स्पष्ट है कि 
बड़े बडे प्रक्षेत्रों का काम पर्याप्त स्या में दासों और कम्मकरों के बिना नहीं चल सकता 
या 
नियोजकों (मालिक ) की तुलना में दासों और खेत मजदूरों की सख्या कितनी थी, 
इसका अदाज लगाना मुश्किल है । ऐटिका के मापले में भी जहाँ औँकडे स्वतत्र 
व्यक्ति और दास की आबाटी के अनुपात के सबंध में मतैक्य होना कठिन है ।. भारत में 
आँकक्‍्डों के अभाव के कारण इस सब्र में कोई निश्चित जानकारी पा सकना और भी 
कटिन है | बाट के एक सुत्त में कहा गया है कि वैसे लोग बहुत कम हैं जो दास या दासियों 
को ग्रहण नहीं करना चाहते । श्राह्मण ”? क्षत्रिय”) और सेट्रिठ तथा गहपति_' दासों 
और मजदूरों को नियोजित करते थे इससे यह ब्राक्षणीय सिद्धात परिलक्षित होता है कि 
शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा के लिए थे । थर्मसून्रों के अनुसार ब्राक्मण एक दास को 
बदतकर दूसरा दास रख सकता था, किंतु उसे बेच नही सकता था । 2 इन बातों से पता 
चलता है कि दासता बड़े पैमाने पर प्रचलित थी, किंतु किसी भी हालत में इसकी तुलना 
ऐटिका वी स्थिति से नहीं की जा सकती है जहाँ ई पू. पांचवीं शताब्दी में दातों की 
सख्या कुल आबादी वी एक तिहाई थी। 
धर्मसूत्रों से शूद्र वर्ण के रहन-सहन की स्थिति पर कुछ प्रकाश पडता है गौतम ने 
कहा है कि शूद्र नीकर को चाहिए कि वह उच्च वर्ण के लोगों द्वार उतार फेंके गए जूते 
छते, वस्त्र और चटाई का इस्तेमाल करे । जातक कथा से भो यही स्थिति प्रकट होती 
है । इस कया में बताया गया है कि चूढ़े द्वार काटकर विधडे बनाए गए वस्त्र दासों और 
कम्मक्रों के लिए होते थे ।” गीतम ) तो यहां तक बताया है कि भोजन या उच्छिष्ट 
(जूठन ) शूद्र नौकरों के लिए रखा जाता था ॥ ऊाएलवब बर्टीज् में छात्रों को यह 
उपरेश दिया गया है कि उनकी थाली में जो उच्छिष्ट रह जाए उसे या तो किसी अदीक्षित ““ 
आर्य के निकट अधदा अपने गु् के शूद्र नौकर के निकट रख दें ४ इसका स्पष्ट अर्थ 
हुआ ऊ़ि शूद्र नौकर को जूठन खाना पडता था। /हिप्परेल्िज 2छाप्त्त से भी यह बात 
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पर निर्धारित किया जाता था ६ कम्मकरों की तुलना में दास अपने मालिक दी सपत्ति समझा 
जाता था और उसे पैतृक'सपतति मानकर उसका बैंटवारा भी किया जा सकता या । 
दासों की स्थिति सर्वथा गुलाम जैसी थी, यह उनके विभेदक दिल्‍न से प्रकट होता है। उनके 
प्तिर के बाल मुँडे रहते थे और उसमें एक चोटी रहती थी एक स्थान पर तो दासों के 
साथ कम्मक्रों को भी सेट्रिद की सपत्ति माना गया है इससे पता चलता है कि भाडे के 
मजदूरों को भी दास बनाने की प्रवृत्ति थी । एक जातक कथा में बताया गया है कि दास 
अपने मालिक के हो घर में रह जाते थे, किंतु कम्मकर संध्या होने पर अपने अपने 
निवासस्थान को चले जाते थे ।>' स्पष्ट है कि भाड़े के मजदूर का जीवन कभी कभी दास 
से अधिक कठिन हो जाता था ।“ उसकी जीविका उतनी सुरक्षित नहीं समझी जाती थी, 
जितनी दासों या स्थाई घरेलू नौकर्रों की थी | गौतम ने नियम बनाया है कि यदि शूद्र काम 
करने में अक्षम हो जाएं, तो वह जिस आर्य के सरक्षण में रहा हो, उसे चाहिए कि उस शूद्र 
का भरण पोषण करे | “”' किंतु इस सिद्धात के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता था, 
क्योंकि एक गाया में बताया गया है कि लोग अप्तमर्थ (जीर्णावस्था प्राप्त ) नौकरों को हथिनी 
दी तरह निष्कासित कर देते ये । “* 
कृम्मफर और भटक (मजदूर) में कुछ अतर दिखाई पड़ता है ।“? /क्षेत्रएरिटक में 
कम्मकर को भटक कहा गया है, जो आइतक है। फ़त्िडग्लिश /डिक्शती के निर्माताओं ने 
आहतक” शब्द का अर्थ पिया हुआ किया है । इसका आशय यह हुआ कि कम्मकर ऐसा 
कार्यकर्ता है, जिसे पीटा जा सकता है । यह अर्थ आश्चर्यजनक लगता है और दास के बारे 
में भी इस तरह का उल्लेख नही डा है। प्राय 'आहतक शब्द को सस्कृत शब्द आहत 
का समानार्थी नहीं माना गया है '? बल्कि उप्ते 'आहृत शब्द से मिलाया गया है जिसका 
अर्थ होता है लिया हुआ, अधिकरण किया हुआ या लाया हुआ ।” इससे सकेत मिलता है 
कि कम्मकर अपने मालिक से विशेष रूप में सबद्ध रहते थे । मालिक के कब्मे में आने का 
कारण प्राय यह होता था कि वे या तो उसका कर्ज अदा नहीं कर पाते थे या उसकी जमीन 
पर बच्ते होते ये । उनकी स्थिति अर्द्धवास जैसी थी जिसे कभी कभी सपतति भी समझ लिया 
जाता था। इस प्रकार ऐसे विचार के सपर्थन में शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि मौर्यपूर्व 
काल में कृम्मकर स्वतत्र मजदूर थे जो अपने काम और मजदूरी के बारे में सविदा करते थे 
और विवाद उठ जाने पर उनकी मजूरी विशेषज्ञों डारा तय की जाती थी। “2 इस विचार 
से भृतक वी स्थिति अधिक स्पष्ट होती है जिसके साथ उसका मालिक गुनाम जैसा बर्ताव 
नहीं करता था | भूतक की जीविका मजूरी , अर्थात भूति पर चलती थी, जिसका उल्लेख 
पाणिनि मे सेवा की जया केवल मजूरी के अर्थ में किया है।+ मालूम होता है कि 
भूठक को एक खास अवधि के लिए मजूरी पर रखा जाता था।*.* एक प्राचीन ठैन ग्रथ के 
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अनुसार मृतक चार प्रकार के होते थे. () टिवसभयग, जो दैगिक सजूरी पर काम करते 
थे (2) जात्रभयग जो यात्रा भर के लिए रखे जाते थे, (3) उच्यतमपग जो निर्णीत 
समय पर काम पूरा करने के ठेके पर नियोजित किए जाते थे, (4) कदालभयग (या, भूमि 
खादनेवाले ) जिन्हें किए गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता था। ”. ठेके के 
मजदूर के रूप में कुछ शिल्पियों को भूतक नियुक्त किया गया होगा । बाद की एक जातक 
कथा में अनुदधित दास (अन्तनों पुरिस ) जिससे अपने मालिक के धान के खेत की 
रखवाली करने को कहा जाता था और भूतक जिसे उत्ती काम के लिए वेतन मिलता था 
और जो फसल का नुकसान होने पर मुआवजा (प्रतिकर) चुकने का भागी होता था -फे 
बीच विभेद किया गया है ।“ एक गाया में बताया गया है कि पुरिप्त को हमेशा वैसे व्यक्ति 
के हित का याम करना चाहिए, जिसके घर में उसे भोजन मिलता है।। 
दाप्तर्म्मररपोरिस' वीक्‍्य खड़ से बोष होता है कि अनुबधित दास या तो भाड़े के मजदूर 
के रूप में कार्य करते थे या गुताम के रूप में और इन पिमिन्न प्रफार के मजदूरों में बहुत 
अतर नहीं था! कै 
मालिक और भजदूरों के पारस्परिक सबंध स्थिर करनेवाले नियमों से हमें शूद्रों की 
आर्थिक स्थिति वा कुछ आभात्त मिल सता है । मौर्यों के पहले वी अर्थव्यवस्था मूलतया 
कृपिप्रधान और पशुवारी धी। जमीत और पशुओं के असमान बैंटवारे के कारण कुछ लोगों 
के पास जोत की जमीन अधिक थी, और इसके लिए उन्हें मजदूरों की जरूरत थी । इस 
प्रकार बड़े गहपतियों के पास पशु भी बहुत अधिक थे, जिनके लिए उन्हें चरवाहे की 
जरूरत थी । ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पहले पहल मालिक और उसके कृषि 
मजदूर तथा चरबाहों के सबय के विषय में कानून बने । छफ्ततक में कहा गया है कि यदि 
सेतिहर मजदूर काम छोड दे तो उसे शारीरिक दड दिया जाना चाहिए ।-? इसी प्रकार के 
दड़ का विधान उस चरवाहे के लिए भी किया गया है, जो पशुओं को पालना छोड़ दे (70 
इस विषान में यह व्यवस्था है कि ऐसी स्थिति आने पर भवेशी किसी दूसरे चरवाहे को दे 
रिए जाएँ। “*! यदि चरवाहे वी लापरवाही से मवेशी को नुऊसान पहुँचे तो इसके लिए वह 
जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।*? गौतम से इन प्रावषानों का कोई उल्लेख नही किया है किंतु 
उनके नियमानुसार यटि किसी व्यक्ति के पशु से किसी को पुकलान पहुँचे तो यधास्थिति 
उप्तका चरवाहा अथवा स्वय मालिक जवाबंदेह होगा ।“_ इनमें से किसी भी नियम 
बनानेवाले ने चरवाड़े या कृषि मजदूरों के प्रति मालिक के दायित्व की चर्चा नहीं की है | इस 
प्रखर ये मजदूर अपने मालिकों की अपेक्षा अलाभकर स्थिति में थे । 
थर्मसूयरं द्वारा शृद्रों पर जो आर्थिक अशक्तताएँ लादी गई है, वे शृद्रों की आर्थिक 

स्थिति पर और भी अधिऊ प्रकाश डालते है। राजा ने महीने में एक दिन की अनिवार्य सेवा 
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प्रदान करने का जो भार शिल्पियों पर सींप रखा था उसझ्ी भी चर्चा आई है । गौतम का 
कथन है कि कन्या के विवाह का खर्च वहन करने के लिए और शास्त्रविहित किसी पार्मिक 
अनुष्ठान के लिए कोई व्यक्ति शूद्र से छल या बल का प्रयोग करके रुपया ले सकता है |! 
वैश्य क्षत्रिय और प्राय ब्राद्मण वर्ग के जो लोग, अपने अपने वर्ण, धर्म और आचार से 
च्युत हों उनके साथ भी सामाजिक हैसियत के क्रम से, इस तरह का व्यवहार किया जा 
सकता था । किंतु यह तभी किया जा सकता था जब शुद्र उपलब्ध नहीं हों | यह 
नियम , जिसके अपीन उच्च वर्ग के लोगों को शूद्र वर्ण से धन ऐंठने की अनुमति दी गई है 
किप्ती अन्य धर्मसूत्र में नहीं मिलता । हो. खुुत्झति में इसके समानातर व्यवस्था दिखाई 
पड़ती है । /* हो सकता है कि इस तष्य का समावेश दाद में किया गया हो जिससे 
ब्राह्मण मतावलवबियों की इस धारणा का आभास मिलता है कि शूद्र वा भरपूर शोषण किया 
जाना चाहिए | 

उत्तराधिकार विधि में शूद्र पली से उत्पन्न पुत्र के हिस्से के बारे में विभेदपूर्ण प्रावधान 
किए गए हैं। बीधायन के अनुसार विभिन्न वर्णों की पतियों से सतान रहने पर चार हिस्से 
ब्राह्मण को तीन भषत्रिय को दो वैश्य को और एक शृद्र के बेटे को मिलेगा। /“” वस्तिष्ठ ने 
तो ऐसी स्थिति रहने पर मात्र तीन उच्चवर्णों के पुत्रों को हिस्सा देने की व्यवस्था की है 
और शृद्ध पुत्र को छोड दिया है। '+* उन्होंने दूसरों के मत का उद्धरण दिया है, जिसमें 
बताया गया है कि शूद्र पुत्र परिवार का सदस्य माना जा सकता है, किंतु उत्तराधिकारी 
मही।/* यह ऐसा नियम है जिसे बोषायन ने ऐसे निषाद तक ही सीमित रखा है 
जिसका पिता ब्राह्मण और माता शूद्र हो!” गौतम ने ब्राह्मण के शृव्पुत्र को उत्तराधिरार 
से वयित करने का समर्थन बडे ही स्पष्ट और जोरदार शब्दों में किया है । उनका मत है कि 
यदि कोई ब्राक्षण निस्सतात मर जाए, और उसे शूद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र हो तो वह कितना 
भी आवाकारी कर्यी न हो अपने मृत पिता की सपत्ति में से मात्र खोरिस योग्य राशि ही 
पाएगा ।* इससे प्रकट होता है कि धर्षसूत्र के लेखकों में से केवल बीधायन ने ब्राह्मण के 
शूद्व बेटे के निए हिस्से का प्रबंध किया है व्तिष्ठ और गौतम तो इसके विरोधी ही रहे है । 
सभव है कि बोधायन में उदारता इसलिए रही हो कि उनका सबंध दक्षिण भारत से था 
जहाँ ब्राह्मणवाद की जड़े बहुत गहराई तऊ नहीं पहुँच पाई थी। इतना ही नहीं ऊपर जिन 
नियमों की चर्चा आई है उनसे पता चलता है कि वे केवल ब्राह्मण के शूद्रपुत्र के लिए थे । 
यह स्पष्ट नही होता कि उत्तराधिकार के ये नियम क्षत्रिय और वैश्य के शृद्रपुत्र पर भी लागू 
थे या महीं यद्यपि सभावना इसी बात वी है कि वेसे ही नियम लागू होंगे। इस तरह का 
कोई भी समर्थक साक्ष्य नही है जिसके आधार पर जाना जा सके कि नियम वस्तुत किस 
रूप में लागू थे । जो भी हो इन नियमों का प्रभाव बहुत कम शृद्रों पर ही पड़ा क्योंकि उच्च 
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वर्ण के लोगों के साथ शुद्र महिला के विवाह का प्रचलन बड़े पेमाने पर नहीं था। 
मौर्य पूर्व काल में शूद्र की सामान्य आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सेवि वर्ग के 
रूप में उनकी विशेषता पर खासतौर से ध्यान देना होगा जिसकी चर्चो प्रधणत इस अवधि 
में स्पष्ट रूप में की गई है । सेवा कार्य के चलते इस वर्ण में सजातीयता का बोध हुआ जो 
विजातीयता के भाव से प्रभावित थे । सेवि वर्ग के सदस्य के रूप में, वैश्य किसानों के 
साथ “2 शृद्र मुख्य उत्पादकों का कार्य करते थे, जिससे समाज के विकास कौ नींव सुदृढ 
होती धी । कृषि मजदूरों के रूप में उन्होंने कोशल और मगघ के घने जगलवाले क्षेत्रों को 
कृषियोग्य बनाने में सहायता पहुँचाई । इन क्षेत्रों के बारे में ग्रथों 54 ह| बताया गया है कि 
बे छोटे और बढ़े टुकड़ों में बैंटे थे, जिनमें दास और मजदूर खेती करते थे । आगे चलकर 
हम पाएँगे कि कौटिल्य ने मह नीति निर्धारित की थी कि नई बस्तियों में परती जमीन को 
आयाद करने के लिए शूद्द मजदूर लगाएं जाएँ। इनके अतिरिक्त शिल्पियों के रूप में शूद्रों ने 
शिक्पविनान के विकास में योगदान दिया और बिक्री योग्य बहुत सी सामग्रियाँ बनाई । 
इनके चलने कई नगर बस गए, जहाँ वाणिज्य और व्यापार होते थे । 
कितु उद्ध वर्ण के लीग जो शूद्दों के नियोजक भी थे जिस ढंग का जीवन व्यतीत 
करते थे, वैसा जीवन शूद्र नहीं बिता सकते थे । पालि ग्रथों ग्रें दत्तिय ब्राह्मण और गहपति 
को महासाल ”? कहा गया है जिससे प्रकट होता है कि दाप्त पेस्स कप्पकर, पुरिस ओर 
भटक उतने सुषी नहीं थे । सभव है कुछ धनी शुद्ध शिल्पी उन्नतिशील गहपति रहे हों कितु 
उस समय की अर्थव्यवस्था कूपिप्रषान थी और अधिकाश जमीन ब्राह्मणों. क्षत्रियों * तथा 
सेट्टियों “” के कहने में थी । अत अधिक शूद्तों को मजूरी पर ही जीवन बिठाना पड़ता 
था और इस मजूरी की दर तय करने में उनका कोई हाथ नहीं रहता था। कहा गया है कि 
सुखी किसान या हस्तशिल्पी जिनके पास अपनी जमीन थी,” काफ़ी बडी सख्या में थे। 
यह बात वैश्य या गहपति वर्ग के सबंध में भले ही लागू होती हो किंतु शूद्रों पर लागू नहीं 
होती क्योंकि वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना निर्वाह करते थे । उनकी यह स्थिति 
केवल उनके जन्म के चलते नहीं बल्कि गरीब परिवारों में जन्म लेने के चलते हुई थी । 
ब्राह्मणों वी श्रेष्ठता के दावे को झुठलाने के लिए बौद्धों के तर्कप्तग्रह भें इस विषय पर स्पष्ट 
रूप से प्रकाश डाला गया है $ कह्य गया है कि यदि कोई शुद्ध पनी बन जाए तो वह अपने 
सेवक के रूप में न केवल दूसरे शूद्र को बल्कि कत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य को भी नियुक्त कर 
सकता है 7“? सामान्यतया ऐसे मामलें में किसी व्यक्ति की होन स्रामाजिक अवस्था और 
उसकी सपत्र आर्थिक स्थिति के बीच असमानता तभी दूर की जा सकती है जब समाज में 
उसे ऊँचा स्थान दिया जाए । बाद मैं ब्राह्मणों ने इस नीति का अनुसरण किया और वे 
बादती शासकों को भ्त्रिय मानने लगे |! इसलिए सम्व है कि जो शूद्ध सुखी सपन्र थे उन्हें 
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समाज में ऊँचा स्थान दे दिया गया हो । 
उत्पादनकर्ता के रूप में शूद्रों की स्थिति तत्कालीन ग्रीक नगरों के दासों और गुलामों 
की स्थिति से मिलती जुलती है । सिद्धातत जिस प्रकार ग्रीक नागरिक अपनी गुलाम जनता 
से सेवा का दावा कर सकते थे, उत्ती प्रकार भारतीय द्वित और आर्य भी शूद्रों वी श्रमशक्ति 
का दावा करते थे। समाज में श्रमशोषण की व्यवस्था को कायम करने के तिए प्राचीन ग्रीस 
में नागरिकता के आधार पर समाज का गठन किया गया । नागरिकों को सामाजिक और 
राजनीतिक अधिकार सोपे गए और अनागरिकों से, जिनमें दासों की सख्या अधिक थी ये 
सारे अधिकार छीन लिए गए । वे केवल अपनी श्रमशक्ति से नागरिकों की सेवा करते थे । 
इस प्रकार एक तरह से शूद्रों की तुलना यूनान के दासों से की जा सकती है । किंतु कई 
दृष्टियों से शूद्रों की आर्थिक स्थिति भित्र थी। न तो शूद्र कृषि मजदूर और न शूद्र शिल्पी 
उस रूप में अपने मालिकों की कृपा पर पूर्णतया निर्भर थे जिस रूप में ग्रीक और रोम के 
दास अपने मालिकों पर निर्भर रहते थे । शूद्र के पास संपत्ति थी और यह स्थिति ग्रीस के 
दासों की स्थिति से भिन्न थी ।“? सपत्ति इतनी अधिक नहीं थी कि उस पर कर लगाया 
जाए फिर भी उप पर कुछ दायित्व तो रहता ही था । कानून के द्वारा उस पर यह दायित्व 
आएपित किया गया था कि यदि उसका मालिक जो उच्च वर्ण का होता था, दुर्दिन में पड 
जाए तो वह अपनी बचत से उसका भरण पोषण करे ।” यह भी निर्धारित किया गया 
था कि वैश्य और शूद्र को चाहिए कि अपनी सप्त्ति से मालिक के दुख दूर करे [४ 
दासभोग १व्द का प्रयोग बताता है कि दास भी सपत्ति के मालिक होते थे ““* हालाँकि 
सपत्ति रखने के लिए उनके मालिक की सम्माति अपेक्षित रही होगी | प्राय इन्हीं विभेदों के 
चलते वणव्यवस्था जो श्रम के मुख्य स्रोत के रूप में शूद्र वर्ग पर ही प्रथानतया निर्भर थी 
दासता की अपेक्षा उत्पादन का बहुत ही उपयोगी स्ाथन साबित हुई | यथपि यह व्यवस्था 
ग्रीस वी आबादी और क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विशाल क्षेत्र और जनसख्या में प्रचलित थी 
फिर भी यह कभी आवश्यक नहीं मालूम हुआ कि शृद्रों से उन्हीं स्थितियों में काम कराया 
जाए जिनमें दास या गुलाम काम करते थे। 
इस्र काल में शूद्रों की राजनीतिक और कानूनी स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति के 
प्रतिरूप मालूम होती है । उत्तर पैटिककालीन राज्यव्यवस्था में उनका स्थान महत्वपूर्ण था 
लेकिन अब राजनीतिक सगठन में उनका कोई स्थान नही रह गया। आपस्तब के अनुसार 
राजा गाँवों ओर शहरों के प्रभारी अधिकारियों के रूप में केवल आर्यों अर्थात प्रथम तीन 
वर्णों के सदस्यों की ही नियुक्ति कर सऊुता था ।** उगके अपीन काम करनेवाले निचली 
पक्ति के अधिकारियों के लिए भी उसी प्रकार की योग्यता अपेक्षित थी। 
आपस्तब में कहा गया है कि राजा का दरबार शुद्ध ओर विश्वासी आयोँ से सुशोभित 
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रहना चाहिए णो राजा के पार्षद और न्यायावीश के रूप में काम करेंगे ।”“ इन प्रसगोंम 
आर्य शब्द का अर्थ माना गया है प्रथम तीन वर्णों का सदस्य, और यद ठीक भी है ग 
किसी भी शृद्र को मात्र इस अर्थ में आर्य समझा जाता था कि पुन जन्म ले सकता है। 
किंतु यह सोचना गलत है कि इस काल में भी आय शब्द का प्रयोग जातीय भेदभाव का 
संकेत करता है। “ यही कारण है कि पाणिनि  ? में आर्य कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट 
रूप में ऐसा व्यक्ति किया गया है जो मुक्त कर दिया गद्रा हो। ' एक बौद्ध अध में 
उल्लियित है कि काम्बोजों और यवनों के दीच आर्य दास और दास आर्य बन जाते 
हैं। “2 इससे स्पष्ट सकेद मिलता है कि दास गुलाम की स्थिति में थे और उनकी तुलना 
में आर्य स्वतत्र थे | इसलिए आर्य और शूद्र में राजनीतिक विभेद उसी प्रकार का मालूम 
होता है जैसा ग्रीस और रोम में नापरिकों और उनसे भिन्न भोगों के बीच व्याप्त था । चूँकि 
शूद्र को पराधीन माना जाता था, इसलिए उसे प्रशासन सबग्गी कार्य में लगाना उचित नहीं 
समया गया। इससे प्रकट होता है कि उस समय में निष्न वगे के लोगों का राजकाज में कोई 
प्रभाव नहीं था । एक जैन ग्रथ में ऐसे विभिन कोटियों के झ्षत्रियों और ब्राह्मणों का उल्लेख 
हुआ है जो राजा की प्रभा में भाग लेते थे, किंतु उसमें गहप्रतियों (अर्थात वैश्यों )वा शूद्रों 
की कही कोई चर्चा नहीं की गई है । '“> सद्यपि पालि प्रधों के अनुत्तार सेट्रिठयों को 
प्रशासन सयी कुछ कार्य दिए गए होंगे क्योंकि वे राजा से सैट्रिठछत्त पाते थे ” * फिर भी 
ऐसा जान पडता है कि वैश्यों को भी सामान्यतया पार्षद नियुक्त नही किया जाता होगा | एक 
जातक कथा से हमें यह जानकारी मिलती है कि एक दर्जी क्र बेटे को भाडागारिक नियुक्त 
क्या गया था,' “? किंतु ऐसे दृष्यत तो बहुत कम ही मिलते हैं । 
कहा जाता है कि इस काल के अत्यत शक्तित्तपत्र राजवैशों में से एक वश शूद्र उत्पत्ति 
का था और शृद्रों ने निचली गया घाटी में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त कर रखी थी |” * ये विवरण 
केवल इसी हद तक वास्तविक माने जा सकते हैं कि ये नद शासकी को हीन कुल का बताते 
है | उनका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राजनीतिक सत्ता शूद्र समुदाय के हाथ में 
चली गई, क्योंकि कोई भी ऐसे तथ्य नही है जो प्रमाणित कर सर्के कि नद वश के उत्थान 
से शूद्ों की राजनीतिक अशक्तताएँ समाप्त हो गईं | 
जहाँ तक इस फाल के गणतत्रीय शासन में उनकी भूमिका का प्रश्न है, यह ठीक ही 
बताया गया है कि 'संघंगण की शासिका सभा पर क्षत्रिय अभिजात वर्ग का दबदबा था और 
इसे समाज में ब्राह्मणों और गहपतियों से भी उच्च स्थान प्रात था फिर निम्नवर्गीय लोगों 
के विषय में तो कुछ कहना ही मही।' ”“ द्ौदय 4र्म्ूत्त के एक परिच्छेद के आधार पर 
जायप्तवाल ने बताया है कि शूद्र (नगर या राजयागी के ) पोर का सदस्य हो सकता था। यह 
ऐसा निमय होता था जिससे राजा परामर्श लेता था।' “* यदि हम यह मान लें कि पोर एक 
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नियमित निकाय था, तो शृद्र के सबंध में जायसवाल के विचार को मस्करिन वी टीका मे 
पुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी (एक जगह रहनेवाले) 
के रुप में की है |? 

जद तक दिधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रइन है बौधायन ने 
कुछ अपवादों को छोड़कर सभी वो के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है । “* उन्होंने 
उच्च वर्णों के विदद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वचित नहीं किया है। यह 
ऐसा उपबप है जो द्तिष्ठ के विधि ग्रथ में भी दिखाई पड़ता है । गौतम ने बताया है कि 
शूद्रों को गयाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है क्लि ऐसा तभी 
हो सऊता था जब अपेक्षित योग्यतावाले द्विज उपलब्ध न हों ।* यह स्पष्ट नहीं कि इसका 
सबंध द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में । प्राय इसका 
सबध पूर्ववर्ती स्थिति से है | किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के दिल 
अपने वर्ण के लिए, भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए और निम्न कुल में उत्पन्न लोग वैसे ही लोगों 
के लिए गवाही दे सकते है। “ भर शूद् वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबध में ब्राह्मण 
ग्रथों के उपदेशों का अनुसरण कडाई से करते ये | इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के 
मुकदमे में अभद्व शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था । इस प्रकार 
पर्मसू्ों के घाद के लेखक अर्थात गौतम और व्तिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है क्र 
उच्च वर्णों के मुकदमे में शूद्र को गवाह नहीं रपा जाए | यह पता लगाने का कोई साथन 
नही कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाठा था क़ितु यह वर्ण विधान की भावनाओं के 
अनुकूल है, जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे । फिर भी यह ध्यान टेने योग्य है कि इस काल 
में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बेंत लगाकर और अन्य यातनाएँ देकर 
प्रश्न पूछे जाते थे ।** धर्मसूत्ों में अपराय स्वीकार करने के लिए ऐसे निश्लुर कार्य विहित 
नही किए गए हैं। 

गौतम ने बनाया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों और दृषवों व्यापारियों, 
पशुपालकों महाजों दथा शिल्पियों के सघ अपने अपने कार्य दी व्यवस्था अपने रिवार्जो 
के अपुसार करते थे परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्तघन न 
करते हों । “> दूसरे शब्दों में शूद्रों के वे वर्ण जो शित्पों या जातियों के आधार पर 
संधवद्ध थे अपने आतरिक कार्यों को सँभालने के तिए निजी नियमों का अनुसरण कर 
सफते थे | क्तु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फोजदारी मामला 
अतर्गप्त हो जाता था तब वे ानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे | पहले बताया जा 
चुका है कि दीवानी कानून के अतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत उत्तराधिकार के आधार पर 
या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाते वा हकटार नहीं था । 28 
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फोजदार मामलों में भी धर्मसूत्रों ने विधित शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है । 
भैतम के विधान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य को गाती दे तो उछ् 
जुर्माना बुझना पड़ेगा, किंतु यदि वह शुद्ों को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं 
मिलेगी। ... यदि शृद्र किसी द्विज की निंदा जान बूयकर आपराधिक शब्दों में करे था उत्त 
पर आपतशािक द्रग से प्रयर करे तो वह उत्त अग के विच्छेदन का भागी होता था जिछसे 
उसने अपराय किया हो ।+ छएत्तर में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि थदि शुद्ध 
किस्ती आधाखान आय॑ को गाली दे तो उम्तमी जीभ काट ली जाए ।'“” सप्रात लोगों को 
गति देने और झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायरिचत में भी शूद्रों के प्रति 
पैर भाव सपा गया है । ऐसी स्थिति में शूद्र को सात टिन तक उपवास करने का विधान 
किया गया है”? जबकि प्रघण तीन दर्णों के सदस्यों को केवल दूध तीखे मसाले और 
नम में तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ।? अत में आएलक और ग्रैतर 
4 दोनों ही ने विहित क्रिया है कि यदि बातबीत करने में या बैठों लेटने अधवा 
प्रैडक प्र चलने में शृद्र किसी द्विज की बराबरी करे तो उसे कोडे से पीश जाना 
चाहिए 9 
परा्रीगमन सबंधी विधियों में शृद्धों के लिए बहुत कठोर दड बी व्यवस्था की गई है । 
अपक्त में कह गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य, अर्थात प्रथम तीन वर्ण वी किसी 
जी के जब विचार करे तो उस़पी हत्पा कर दी जानी बाहिए, /?) और यदि उत्त 
सभोग के फलस्वरूप कोई सदान उत्पन्न न हो तो प्रायशिवत करवाकर उस स्ट्री वो पविद्न 
'ना तिया जा सकता है ।* पर उसी ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य किसी 
$ ही के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए । ” चोरी के 
मम में गंतप के निपम के अधीन शुद्र के लिए मामूती जुर्माना विहित किया गया है पर 
कि उच्च वर्ण का अपराधी होते की दर में जुर्पाने की राशि बढा दी गई | इस प्रकार यदि 
किजती दी सरपतति चुरान के लिए शृद्र को संपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकाना पडता था तो 
है के लिए चौसद गुना चुकाना विहित था (? यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र 
अधिक जुर्गावा चुकाने में असपर्थ थे, फिर भी नियम में यह परिकत्पना की गई है कि उच्च 
हि; 8 सटस्यों का आवरण भी ऊँचे दर्जे का होना चाहिए और उनसे यह उम्मीद नहीं की 
का हा कि वे चोरी करेंगे । यह बात उस उपबध के अनुझूल है. जिसमें विहित किया 
भय हैं कि जिस अधिकारी का प्रषुख कार्य चारो से रसा करना हो उप्तके घट पर केयल 
“यम तीन दर के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। 
पा पड़ इन आपराधिर कानूनें के लागू होने का प्रशन है. शक्कषिय /िक्रार के एक 
में कह गया है कि परस्तीगपन ओर चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही 
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निगमित निकाय था, तो शूद्र के सबध में जायसवाल के विचार की मस्करिनु की टीका से 
पुष्टि नही होती क्योंकि उन्होंने पौर की व्याख्या 'समानस्थानवासी' (एक जगह रहनेवाले) 
के रुप में की है।| ? 

जहाँ तक विधि न्यायालयों में गवाहों के रूप में उपस्थित होने का प्रश्न है बौधायन ने 
कुछ अपवादों को छोडकर सभी वर्णों के सदस्यों को यह विशेषाधिकार दिया है । “? उन्होंने 
उच्च वर्णों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में गवाही देने से शूद्र को वचित नहीं किया है | यह 
ऐसा उपबध है जो वस्तिष्ठ के विधि ग्रथ में भी दिखाई पडता है ।*! गौतम ने बताया है कि 
शूद्रों को गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है, पर टीकाकारों की राय है कि ऐसा तभी 
हो सकता था जब अपेक्षित योग्यतावाले द्विज उपलय न हों ।/*“ यह स्पष्ट नहीं कि इसका 
सबंध द्विज के मुकदमों में इनकी गवाही से है या उनके अपने मुकदमे में । प्राय इसका 
सबध पूर्ववर्ती स्थिति से है ! किंतु वस्तिष्ठ मे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक ही वर्ण के द्वि 
अपने वर्ण के लिए भद्र शूद्र भद्र शूद्रों के लिए और निम्न बुल में उत्पन्न लोग वैसे ही तोगों 
के लिए गवाही दे सकते है ! / भद्र शूद्र वे लोग थे जो अपने कर्तव्यों के सबध में ब्राह्मण 
ग्रथों के उपदेशों का अनुसरण कडाई से करते थे । इससे पता चलता है कि भद्र शूद्रों के 
मुकदमे में अभद्र शूद्रों को गवाही के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था । इस प्रकार 
धर्मसृतरों के बाद के लेखक अर्थात गौतम और वस्तिष्ठ में यह प्रवृत्ति दिखाई पडती है कि 
उच्च वर्णों के मुकदमे मे शूद्र को गवाह नहीं रपा जाएं। यह पता लगाने का कोई साधन 
नहीं कि इस प्रकार का भेदभाव रखा जाता था किंतु यह वर्ण विधान की भावनाओं के 
अनुकूल है जिससे धर्मसूत्र भी प्रभावित थे | फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि इस काल 
में ग्रीस में दासों के बयान के लिए उनके तलवों पर बैंत लगाकर ओर अन्य यातनाएँ देकर 
प्रश्न पूछे जाते थे ।** थर्मसूत्रों में अपराध स्वीकार कराने के लिए ऐसे निष्दुर कार्य विहित 
नहीं किए गए हैं । 

गांतम में बताया है कि विभिन्न जातियों के सदस्यों ओर कृषकों व्यापारियों 
पशुपालकों महाजनों तथा शिल्पियों के सघ अपने अपने कार्य की व्यवस्था अपने रिवाजों 
के अगुसार करते थे परतु शर्त यह थी कि ऐसे रिवाज धर्मसबधी नियमों का उल्तघन न 
करते हों! दूसरे शब्दों में, शूद्रों के वे वर्ग जो शिल्पों या जातियों के आधार पर 
सघबद्ध थे अपने आतरिक कार्यों को सैंभालने के लिए निजी नियमों का अनुसरण कर 
सकते थे । किंतु जब अन्य वर्णों के सदस्यों के साथ उनका दीवानी या फौजदारी मामला 
अतर्ग्रस्त हो जाता था तब वे कानूनी भेदभावों के शिकार हो जाते थे | पहले बताया जा 
चुका है कि दीवानी कानून के अतर्गत ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र उत्तराधिकार के आधार पर 
या तो मामूली हिस्सा पाने अथवा कोई भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं था ! 
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फौजदारी मामलों में भी पर्मसूत्रों ने विथित शूद्रों को समानता नहीं प्रदान की है । 
गौतम के वियान के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी मझंत्रिय या वैश्य को गाती दे तो उस्ते 
जुर्माना चुकाना पड़ेगा किंतु यदि वह शूद्रों को गाली दे तो उसे कोई भी सजा नहीं 
मिलेगी। “" यदि शूद्र किसी द्विल की मिंट जान बूझकर आपराधिक शब्दों में करे या उ्त 
पर आपराधिक ढग से प्रह्मर करे तो वह उप्त अग के विब्छेदन का भागी होता था मिम्तसे 
उसने अपूराय किया हो ।* #फ़त्तकक में तो रूखे, साफ शब्दों में कहा है कि यदि शूद्र 
किसी आचारवान आर्य को गाली दे तो उसकी जीम काट ली जाए । > सप्रात लोगों को 
गालियाँ देने और झूठ बोलने के पाप के लिए विहित किए गए प्रायश्चित में भी शू्रों के प्रति 
भेद भाव रा गया है । ऐसी स्थिति में शृद्र को सात दिन तक उपवास करने का विधान 
किया गया है |”? जबकि प्रधम तीन दर्णो के सदस्यों को केवल दूध, तीखे मसाले और 
नमक से तीन दिनों तक परहेज करने को कहा गया है ।? अत में आपत्तव और ग्रित 
4र्गहूत दोनों ही ते विहित किया है कि यदि बातचीत करने में या बैठने लेटने अथवा 
सडक पर चलने में शूद्र किस्ती द्विेन की बराबरी करे हो उसे कोडे से पीटा जाना 
चाहिए । १? 
परस्थीगमन सबधी विधियों में शूद्यें के लिए बहुत कठार दड वी व्यवस्था की गई है । 
जफत्तर में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी आर्य अर्थात प्रथम तीर वर्ण की किसी 
स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसकी हत्या कर दी जानी चाहिए ? और यदि उम्र 
सभोग के फलस्वरूप कोई सतान उत्पन्न न हो तो प्रायश्वित करवाकर उस स्त्री को पवित्र 
बना लिया जा सकता है । पर उसी ग्रथ में यह भी लिखा है कि यदि कोई आर्य क्त्ती 
शूद्र रती के साथ वैसा ही अपराध करे तो उसे निर्वासित कर देना चाहिए ।”” चोरी के 
मामले में गोतम के नियम के अधीन शूद्र के लिए मामूली जुर्माना विहित किया यया है पर 
कि्ती उच्च दर्ण का अपराधी होने की दशा में जुमनि की राशि बढा दी गई | इस प्रकार यरि 
किसी की सपत्ति चुराने के लिए शूद्र को सपत्ति का आठ गुना मूल्य चुकाना पडता था तो 
ब्राह्मण के लिए चौसठ शुना चुक्ाना विहित था ॥?* यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शूद्र 
अधिक जुर्माना चुकाने में असमर्थ थे, फिर भी नियम में यट परिकल्पना वी गई है कि उच्च 
वर्णों के सदस्यों का आचरण भी ऊँचे दर्ज का होना चाहिए ओर उनसे यह उम्मीद नहीं थी 
णानी चाहिए ऊि वे चोरी करेंगे । यह बात उत्त उपबथ के अनुकूल है जिस्म विहित किया 
गया है कि जिस अपिरारी का प्रमुख कार्य चोरी से रक्त करना ही उसझे पद पर केवल 
प्रथम तीन वर्ण के सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना घाहिए। 
जहाँ तक इन आपराधिक कानूनी के लागू होने का प्रश्न है. ग्र्चित /#िक्रश के एक 
परिष्छेल में कहा गया है कि परस्त्रीयमन और चोरी के मामलों में अपराधी के लिए एक ही 
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प्रकार का दड विहित है, चाहे वह किसी भी वर्ण का ययों न हो ।? अत धर्मपूतरं मे 
इससे सदधित विधेदक नियमों पर बहुत यभीरता से विचार करना आवश्यक नहीं है । किंतु 
द्राह्मणेतर ग्रथों से प्रकट होता है कि अपदाय करनेवाने दासों, कम्मकरों और अन्य श्रमिक 
वर्गों को उके मालिक शाप्रैरिक दड देते थे । पीटने के भी दो उदाहरण मिलते हैं, जो 
दाप्ियों के सबध में हैं ।?? एफ में कार्य की उपेषा का अपराष है, और दूसरे में 
बताया गया है कि दास्ती ने अपनी मजूरी अपने मालिक को नहीं लौटाई | “)) बधपि एक 
ऐसे दास या दर्णन मिलता है जिसे दुलार प्यार मिलता था और लिखना तथा दस्तशित्प 
सीपने बी अनुमति भी दी गई थी, फिर भी उसे निरतर यह भय बना रहता था कि 
छोटी सी भी गलती होने पर दह पिटाई , कारावास , दाग जाने और दास का भोजन खाने 
का पात्र माना छा सकता है 

शारीरिक दड केवल दासों तक दी णो स्वायीन नहीं थे, सीमित नहीं था। इनके साध 
बौद्ध क्थोपक्थन में अधिकतर पेस्सों और कम्मकरों का दर्णन इस रूप में किया गया है कि 
वे कोडों की मार से पीड़ित और भयभीत होकर आँसू बढ़ाते हुए राजा का काम करते 
पे (20 जैन ग्रध के एक ऐसे ही उताहरण से हमें पता चलता है कि ब्रैष्यों (दूत या नौकर) 
वो छड़ी मार-मारकर काम करने के लिए कहा जाता था । “/* जब निर्तेष कामगाएं के 
साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, तब अपराधियों की स्थिति कैसे अच्छी रही हागी २ 
पृपगडक के निष्नलिखित परिच्छेद का विषय ही यह है कि श्रमजीवियों के छोटे से छोटे 
अपराध के तिए भी उन्हें अत्यत कठोर दड दिए जाते थे 'कोई भी व्यक्ति (सथ समय 
पर) परेछू नौकरों अर्थात दास या दूत या वेतनभोगी नोकर या अधीनस्य 
(मागिल्लभागिक) 7 अथवा आश्रितों को छोटे मोटे अपराय के लिए भी कठोर दड दे 
सकेगा अर्थात उसके बाल नोचेगा, उरो पीटेगा या लोहे के शिकजों और बेडियों में जकड 
देगा काठ में उसके पाँव ठोक देगा, उसे कार में बद कर देगा उसके हाथ और पाँव को 
कडी में जड़ देगा और उन्हें तोड़ देगा उसके हाथ या पाँव या कान या नाक या ओंठ या 
सिर अथवा चेहरे (?) को काट देगा 206 उसकी टॉँगे चीर देगा आँखें और दौत निकाल 
लेगा, जीभ काट लेगा, उसे रस्सी से लटका देगा उसके ऊपर घोड़े दौडा देगा चाक पर 
घुमा देगा सूली पर चढा देगा उसे चीर देगा उसके घावों पर तेजाब उँडेल देगा गैंडासे से 
बट देया उसे सिह की दुपर से या सोंड की दुम से बाँध देगा, किसी जगत में जला डालेगा 
कोओं और गिद्धों से उत्तकी बोटियोँ नोचवाएगा उसका खाना पीता बंद कर देगा 
आजीवन क्यगवाप्त में रख देगा तथा उप्ते ऊपर बताई गई किसी भी प्रकार कौ भीषण मृत्यु 
का शिकार बना देगा। 7 

उपर्युक्त अनुच्छेद व्यभिचारी व्यक्तियों के आवरण का वर्णन करता है जो जैन थर्म के 
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दायरे से बादर थे, अत हो सकता है कि बातें बढा चढाकर कटी गई हों | किंतु यह 
निःसंरेह बताता है कि मालिक ने केवल अपने दामों को बल्कि अपने अपीन काम 
करोगले विभिन्न कोटि के श्रमिकों को विभिन्न प्रयार के क्रूर दड देता था| इग सब बातों से 
पा चतता है सेवि वर्ग के जो व्यक्ति अपदप करते थे, उन्हें शारीरिक दड देना असामान्य 
बात नहीं थी । हाँ शृद्र वर्ण के शित्पियों यो इस तरह नहीं सताया जाता था । ग्रीस में भी 
दार्सी को अपने छोटे मोटे अपराध के निए शारीरिक दड भोगना पड़ता था, णदकि उसे 
पित्र व्यक्तियों के प्रति ऐसे अमर्यासित व्यवहार 7हीं किए जाते थे । 
सर्यप्रथम पर्मसूज विधि में ही विभिन्न वर्णं के लिए वैरदेय (हत्या करने के बदले 
हर्णाना) की विभिज्र दरें निर्धारित की गई हैं, यद्यप्रि मैदिक काल में ऐसा विभेद नहीं किया 
गया है । इनमें से तीन वैरदेयों में कहा गया है कि क्षत्रिय फा वध करने पर अपराधी वो एक 
हजार गायें देनी होंगी और किसी शूद्र का वध करने के लिए केवल दस गायें देनी पढ़ेंगी, 
किंतु गायों के साथ सौड हर हातत में दिया जाएगा ।”? बौधायन का मत है कि यह वैरदेय 
राजा को मिल्रैगा, _*) किंतु आपस्तब राजा के बदले ब्राक्षण का पक्ष लेता है ।//! किसी 
भी हालत में यह मारे गए व्यक्ति के सबधी को नहीं मिलेगा | हत्याजन्य पाप के प्रायश्वित के 
रुप में भी मारे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुप्तार अतर था। गौतम के मतानुसार क्षत्रिय कौ 
हाया करने के लिए अपराधी को छ वर्षों तक, वैश्य थी हत्या के लिए तीन वर्षों तक और 
शूद्र की हत्या के तिए एक वर्ष तक इब्विय निग्रह (बक्षयर्य] का व्रत धारण करना 
चाहिए ।7/* किंतु वप्तिष्ठ ने प्रायरिदत की इस विरेधादयि को वैश्य थी हत्या की दशा में 
तीन वर्ष तथा क्षत्रिय या शुद्र की हत्या की दशा मैं दो वर्ष बढा दिया है ।/? कितु 
सामविषान ब्ाक्षण में जिसे बरनेंत इस अवधि वी रचना मानते हैं 2/* यद्यपि प्रथम तीन 
बर्णों के सतस्‍्यों दी हत्या के लिए समान प्रायशिवत विहित किया गया है फिर भी शूद्र की 
हत्या के लिए निर्यारित प्रायश्वत मित्र ठग या है ।* इससे पता चलता है कि वैरदेय के 
बे में पहले शूद्दों और प्रैवर्णिकों" में विभेद किया गया। बाद में इसे पराकाष्ठा पर पहुँचा 
दिया गया और भिन्न भिन्न वर्णों के सदस्यों की हत्या के लिए जुर्मने की अलग अलग दरें 
विहित की गईं । अधिकाश थर्मपूत्रों में जो वैरदेय के नियम पाए गाते हैं, उनका कुछ आधार 
अवश्य होगा । वर्ष के अनुसार वैरदेय की अलग अलग दर्रे न केवल परवर्ती समाजों में 
बल्कि सुप्रसिद्ध झुक छोिक में भी पाई जाती हैं। किंतु शूद्र के मामले में इस विधि का 
अनुपालन कहाँ तक और किन रीतियों से किया जाता या इसका अनुमान नहीं किया जा 
सफता, क्योंकि इस्त विषय पर न्यायालय के निर्णयों का अभाव है [ 
आधुनिक जनतानिऊ विचारालों को जो बात सर्वायिक अशोभनीय और दुखद 
लगेगी वह यह है कि आपर और क्ैश्कर में शूद्र की हत्या करने के लिए वही 
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प्रावश्वित विर्षारित है जो किसी राजहस, भास, मु, ब्रा्मणी बत्तथ, प्रचलाक, कौवे, 
उल्लू, मेढक, छूँदर, कुत्ते आदि की हत्या के लिए ।/“ सभव है इत्त अतिवादी विचार को, 
जिप्तके अुत्तार शूद्रों की जान को किसी जानवर था चिड़िया की जान के बराबर ही महत्व 
दिया गया है “”? सभी ने मान्यता 7 दी हो क्योंकि उन्हीं विधि प्रर्तकों के अजुप्तार शूद 
की हत्या करने का वैरदेय दस गायें और एक सौंड है //* किंतु इसमें संदेह नहीं कि 
आरमिक ब्राह्मण ग्रषों में शूद्र वी जान को बहुत कम महत्व दिया गया है | 

इस प्रकार वैदिक काल के पश्चात जनजातीय समाज के स्थान पर पूर्णतया वर्ण पर 
आधारित समान के आ जाने से शूद्र वर्ण के सदस्यों का प्रशासन में कोई स्थान नहीं रह 
गया । सपवतया उन्हें सभी तरह के प्रशास्कीय पर्दों से बचित कर दिया गया और 
छोटे मोटे अपगरषों के लिए भी शारीरिक दड दिया जाने लगा । एक प्रकार से यह 
स्वाभाविक ही था क्‍योंकि वै साधारणतया जुर्माना नहीं चुका सकते थे । प्रायश्यित के नियम 
और दडविधान के अनुसार शूद्रों के बारे में निर्धारित दड वस्तुत उच्च वर्णों द्वारा किए गए 
अपराधों के लिए विहित दड के अनुपात में बहुत अधिक था । किंतु इससे कम से कम यह 
आपस तो मिलता है कि शूद्र को जान और जायदाद के अधिकार थे ।7/? जिम्त प्रकार 
ग्रीस में दासों की हत्या दड की सभावना के बिना की जाती थी उस प्रकार शूद्र का वष नहीं 
किया जा सकता था। 

मौर्यपूर्व काल में शृद्र की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए तथा उसकी दशा और भी 
बिगड़ गई । विधि प्रवर्तकों ने उस्त पुरानी मान्यता पर जोर टिया कि शृद्र वी उत्पत्ति 
सृष्टिकर्ता के पौव से हुई है 220 और इस़ आधार पर उन्होंने सगति आहार विवाह और 
शिक्षा की दृष्टि से उस पर अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तताएँ आग्रेपित कर दी | इनके 
फलस्वरूप कई मामलों में तो उच्च वर्ण के लोगों ने आमतौर प्ले और ब्राह्मणों ने घासतोर से 
शृद्रों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया | बौधायन ने यह विधान किया कि स्नातक को 
अपूत स्त्री या शूद्र के साथ यात्रा नहीं करती चाहिए ।“' गौतम के एक परिव्छेद की टीका 
में कहा गया है कि यहाँ स्नातक शब्द का आशय है ब्राक्षण या क्षत्रिय “2 जिससे मालूम 
होता है कि यह नियम वैश्य पर लागू नहीं था । फिर, सफलता प्राप्त करने के लिए अनियार्य 
नियम यह था कि सफलता के इच्छुक छात्र को स्त्री और शूद्र से बातचीत नहीं करती 
चाहिए।” “. शृद्र से भिन्र वर्ण की स्त्री (दृभवतया उच्च वर्ण की) के शूद्रजात पुत्र (पतित) वा 
साहचर्य अवाछनीय माना जाता था 7“ इनका तात्पर्य स्पष्टतयां यह था कि उच्च वर्णों के 
साध शूद्र का सामाजिक सपर्क कम हो जाए। थर्मसूतों में ऐसी प्रवृत्ति साफ दियाई पड़ती है 
कि ब्राह्मण और शृद्र का सामाजिक विभेद बढे | आपत्तव और बीघायन का मत्त है कि यरि 
कोई शूद्र अतिथि के रूप में ब्राह्मण के घर आए तो उस्ते कुछ काम करने का भार सोंपना 
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चाहिए और जद काम सपत्न हो जाए तब उसे भोजन देना चाहिए ब्राह्मण 7 तो 
उसका सत्कार करे और न स्वय खाना खिताए, बल्कि ब्राक्षण का नौकर राजा के भडार से 
चावल लाकर उस्ते भोजन कराए * गौतम का विचार है कि ब्राह्मणेतर जाति को, यज्ञ 
का अवसर छोड़ अन्यया ब्राह्मण का अतिथि नहीं होना चाहिए, ““' किंतु यव के अवसर 
पर भी वैश्य और शृद्र को ब्राक्षण का नौकर ही भोजन कराएगा 7 वैश्वेदेव यव के 
अवप्तर पर यदि चडाल, कुत्ते और कौवे भी यज्ञ समात्ति के समय उपस्थित हो जाएँ तो 
उन्हें भी कुछ अश दिया जाएगा ।>? मातूम होता हैं कि इस यज्ञ में अनेफानेक देवताओं 
को नैवेय अर्पित किया जाता था जिससे इसका साप्रदायिक और जनजातीय स्वरूप 
कुछ कुछ बना रहा और नए वर्गविभेद का उस्त पर बहुत असर नहीं पडा । 

गौतम के मतानुसार यदि कोई शृद्र अस्सी वर्ष का 2) हो हो उस शहर के रहनेवाले 
माजवान को उप्के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए ।-) इसका मतलब यह हुआ कि 
उसका आतठर काने में उसी आयु का सम्मान किया जाता था, न कि अन्य गुणों का । 
इसकी तुलना में शूद्र के लिए यह बाध्यकारी था कि वह आर्य का आदर करे भले ही वह 
उप्र में उससे छोटा ही क्यों न हो । “>' धर्मसूत्रों में वर्ण के अनुसार वंदना और अभिवाटन 
के जो स्वरुप निर्यारित किए गए हैं, उनसे प्रकट होता है कि समाज में शूद्र कितने पराधीन 
ये । आपस में बताया गया है कि ब्राह्मण अपनी दाहिनी बौह को अपने का के 
समानातर क्षत्रिय उस्ते अपनी छाती के स्तर तक वैश्य अपनी कमर तक और शूद्र उसे 
अपने पाँव की सीध में रखकर अभिवादन करे ।>“ विभिन्न वर्णो के लोगों के क्षेम-कुशल 
और स्वास्थ्य के सवध में गिज्ञासा करने के लिए भिन्न मित्र शब्द विहित किए गए हैं। 
क्षत्रिय के स्वास्थ्य की जियासा के लिए प्रयुक्त क्या जानेवाला शन्द है अमानय और शूद्र 
के लिए आराग्य >> यह भी बताया गया है कि किसी क्षतिय अथवा वैश्य वा अभिवाटन 
करने में लोगों को केवल सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए न कि उसके नाम का ।/+ 
इसका अर्ध हुआ कि मात्र शूद्र को उसके नाम से सबोधित किया जा सकता था | इस 
सबोषन की दृष्टि से द्विज वर्गों की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्राचीन पालि ग्रथों में निम्न वर्गों 
के लोगों ने किसी क्षतिय को उसके नाम से या उत्तम पुरुष में सवोयित नहीं किया है।” 
राजा उदय को गगमाल हजाम पारिवारिक साम से सबोधित करता है इस पर उसकी माँ 
बढ़े रोष के साथ कहती है, इस नीच नापितपुत्र को अपनी स्थिति का इतना भी चान नहीं है 
कि वह मेरे बेटे को जो प्ृष्वी का मालिक है और क्षत्रिय जाति का है ब्रह्मदत्त कहका 
पुकारता है 77 

यह विवार कि जिस भोजन के शूद्र ने छू टिया वह अपवित्र हो गया आर ब्राह्मण उसे 
प्रहण नहीं कर सकता, सबसे पहले पर्मसूत्रों में मिलता है । आपस्तब के मतानुसार किसी 
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अशुद्ध ब्राह्मण या उच्च वर्ण के व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन अपवित्र तो हो जाता है 
कितु इतना अपवित्र नहीं कि उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सके ।” लेकिन कोई अपवित्र 
शूद्र यदि उसे उठाकर लाए तो उत्ते ग्रहण नहीं किया जा सकता ।“* यही स्थिति उस 
आहार की है जिम्त पर किठ्ती कुत्ते या पतित अथवा चडाल की कोटि के अपपात्र वी नजर 
पड़े ।? एक अन्य नियम में कहा गया है कि यदि भोजन करते समय किसी ब्राह्मण वो 
कोई शूद्र स्पर्श कर दे तो उसे भोजन शोक देना चाहिए, क्योंकि शृद्र स्पर्श के कारण वह 
अपवित हो णाता है 0 आएत्तक के इस कथन से तो उसकी कट्टरता ओर भी प्रकट 
होती है कि यदि कोई शूद्ध विहित विधियों का अनुसरण भी करे तो भी उसके द्वारा लाया 
गया भातन ग्राह्म नही है ।/! किंतु 'शृद्रवर्जपू” शब्द जिसका अर्थ यह किया जाता है कि 
शृद्रों का अन्न ग्रहण करना निषिद्ध है पुरानी पाडुलिपि में मही मिलता ।“ इससे पता 
चलता है कि पहले ऐस्ता विचार प्रचलित नही था जब केवल अपवित्र शूद्र का अन्न ग्रहण 
करना वर्जित धा। फिर भी धर्मसूत्रों में निर्विवाद रूप से ब्राह्मणों को आदेश दिया गया है कि 
दे किसी शृद्र का अन्न ग्रहण नहीं करें ।//) हददत्त की टीकावाले ऋष़ातक 4र्मृीत्रके एक 
अनुब्ठेद नें ब्राह्मण को अनुमति दी गई है कि नितात अभावध्रस्तता वी स्थिति में वह 
शृद्र का अन ग्रहण कर सकता है किंतु शर्त यह है कि वह अन्न स्वर्ण और अग्नि को स्पर्श 
कराकर पवित्र बना लिया जाए और जैसे ही ब्राह्मण को कोई वैकल्पिक जीविका मित्र जाए 

वैसे ही वह शृद्र का अत ग्रहण करना छोड़ दे ।+* गरातम ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। 
उन्होंने जीवननिर्वाह का साथन समाप्त हो जाने पर ब्राक्षण को शूद्र का अन्न ग्रहण करने की 
अनुमति देते समय “** यह छूट दी है कि वह पशुप्ालक परेतिहर मजदूर परिवार के 
परिचित व्यक्ति ओर सेवक से प्राप्त अन्न ग्रहण करे | कितु गौतम उसे यह अनुमति नही 
देते कि वह शृद्र के व्यवसायों को अपगाकर जीवननिर्वाह करे ///* इतना ही नहीं उन्होंने 
यह नियम भी बनाया है कि स्नातक (अर्थात हरदत्त के अनुसार, ब्राह्मण या क्षत्रिय) को 
शूद्र का पानी तक नहीं पीना चाहिए ।““? ऐसा नियम केवल गौतप ने ही बनाया है | कुछ 
मामलों में तो ब्राह्मण द्वांरा शृद्र के अत के बहिष्कार सबधी नियमों को थमकियों और 
प्रायशिचतत के आधार पर लागू कराया गया है | वसिष्ठ की दृष्टि में पूर्णतया योग्य ब्राह्मण 
वह है, जिसके उदर में शूद्र का एक भी दाना नहीं गया हो ।“” ऐसे नियम के अनुसार 
स्वभावतया अपराधी ब्राह्मण यज्ञ का दान ग्रहण करने से वचित कर दिया गया होगा, जो 
उसकी आय का मुख्य साथन था । उन्होंने यह भी घोषित किया है कि यदि किसी ब्राण के 
पेट में शृद्र वा दाना हो और वह मर जाए तो उसका जन्म या तो ग्राम शूकर के रूप में 
अथवा शूद्र के ही परिवार में होगा |. इतना ही नहीं यदि बोई ब्राह्मण शूद्र के अन्न पर 
पला हो तो वह नित्य वेद का पाठ ओर पूजा अर्चना क्यों न करे उसे स्वर्ग नही मिल 


३38 ॥ ऋण नल मदद: कपिल 


सकता | पुन , यदि वह शूद्र का अन्न खाकर स्त्री से सभोग करे तो उसके पुत्र शूद्र जात्ति के 
होंगे और युद उसे स्वर्ग की प्राप्ति नही हो सकेगी | > बौधायन का मत है कि यदि कोई 
व्यक्ति किसी शूद का अन्न ग्रहण करने या शूद्रस्त्रीगमन करने का अपराध करे तो उसके पाप 
का प्रायश्वित एक सप्ताह तक प्रति दिन सात बार प्राणायाम करने से होगा | इसी कर्म 
के लिए उन्होंने ऐसे प्रायश्चित की भी व्यवस्था की है कि प्रायश्चित करनेवाला उबाले हुए 
यव के दाने ग्रहण करने का समारोह आयोजित करे ।-* किंतु ये प्रायक्चित इस काल की 
वास्तविक स्थिति के ब्योतक नहीं माने जा सकते | पहला प्रायश्वित चतुर्थ प्रश्न में आया है 
मिपके दारे में एक मत यह है कि यह ई.. सन्‌ की दसवी शताब्दी का है,“ ओर दूसरे 
प्रायश्वित का उल्लेख तृतीय प्रश्न में हुआ है जो बुहलर के मतानुसार मूल रचना में पीछे 
चलकर जोड़ दिया गया है | 

धर्मसूत्रों से यह धारणा बनती है कि सामान्यतया आदर्श ब्राह्मण शूद्र का अन 
खासकर यदि शुद्र अपवित्र हो नहीं ग्रहण करते थे । लेकिन इस प्रतिबंध को लागू कराने के 
लिए जिस प्रायश्वित और धमकी का विधान है, वह बाद में सत्नरिविष्ट किया गया मालूम 
होता है । ऐसा कोई विधान इस काल में सभवतया लागू नहीं था। यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय 
ओर वैश्य पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था | वैश्वेदेव यज्ञ के अवसर पर 
प्रथम लीन वर्णों के लोगों की देख रेख में शूद्र भोजन सामग्री तैयार करता था ।-_ रसोई 
करते समय उसे बिल्कुल साफ सुथरा रहना पड़ता था, ताकि भोजन दूषित न होने पाएं। 
इस प्रमोजन के लिए उसे हर महीने के पूर्वाप ओर उत्तरार्थ के आठवें दिन अथवा पूर्णमासती 
या द्वितीया तिथि को अपने सर के बाल दाढी और शरीर पर के केश मुडवाने पड़ते थे 
और नाखून भी कटवाने पडते थे। इसके अलावा उसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण किए 
हुए स्नान भी करना पडता या ।.? सामान्यतया यह उपबध किया गया था कि आर्य की 
नौकरी करनेवाले शूद्रों को प्रति मास अपने बाल एवं नाखून कटवाने चाहिए | बीघायन के 
विचारानुसतार उनके पानी पीने का ढग आरयों के समान ही था“? धार्मिक अनुष्ठान में 
अत्यधिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है लेकिन उसमें भी शूद्र को भोजन बनाने की 
अनुमति दी जा सकती थी । इससे पता चलता है कि उच्च वर्णों के लोग जिनमें प्राय 
ब्राह्मण सम्मिलित नही थे सामान्यतया शूद्र द्वारा बनाया गया भोजन यहण करत थे | बाद 
की भी एक जातक कथा में रत्तोइया के व्यवसाय के बारे में कहा गया है कि यह व्यवसाय 
गुलामों और भाडे के मजदूरों को करना चाहिए ।-*! एफ ऐसा दृष्टात मिला है जिसमें एक 
पझत्रिय पिता अपनी दासी पतली स॑ उत्पज पुत्री के साथ खाने से परहेज करता है । किंतु यह 
परिच्छेद बाद के एक जातक की वर्तमान कथा में आता है, “2 अत इसे उस कालावधि का 
नहीं माना जा सकता । जिम आदेशों के अपीन अपवित्र व्यक्ति द्वारा स्पर्श किया गया भोजन 
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और यातकर उठे जूठन का सपर्क तक करना निषिद्ध था तथा जिनके अपीन नियमों के 
उल्लघन के लिए दंड दिया जाता था, वे प्राचीन पाति थ्रधों में देखे जा सपते हैं? कितु 
उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे सिद्ध होता हो कि वे खासकर शूद्रों क लिए बताए 
गए थे । ऐसा प्राय इस कारणवश हुआ था कि प्रावीन भाग़ेपीय प्रधा के अनुसार कुल के 
सभी सदस्य विशेष अवसरों प्र सहभोज का आयोजन करते ये “** जिसका प्रमाव 
जनगातिययों के वर्णों में विभक्त हो जाने के बाद भी बना रहा । 

थर्मसूत्रों के वैवाहिक नियम वर्ण के आधार पर बने थे । विवाह के आठ प्रकारों का 
उल्लेख सर्वप्रथम इसी अवधि में मिलता है। इनमें से गायर्व और पैशाव (पलोभन देकर 
किया गया विवाह जिसमें सम्मति ध्वनित शेती है) विवाह वैश्यों और शूद्रों के लिए 
विधिसगत समझे जाते थे । बीधायन के अनुसार प्रथम कोटि का विवाह वैश्यों के लिए आर 
दित्वीय कोटि का विवाह शुद्रों के लिए विहित था ।*” इस विवार का ओवित्य सिद्ध करने 
के लिए उन्होंने बताया है कि चूँकि वैश्य और शृद्र कृषिफर्म और सेवा में व्यस्त रहते थे 
इसलिए उनकी पत्लियाँ उसके नियत्रण में नहीं रह सकती थी |“ इससे सफेत मिलता है 
कि निम्न वर्ग की महिलाओं को अपनी जीविका अर्जित करने के लिए नोकरी करनी पडती 
थी, जिससे वे अपेक्षाकृत अपने अप पतियों से स्वतय रहती थीं । उच्च दर्णों बी महिलाएँ 
अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थीं अत उन्हें अधिक आश्रित बनकर रहना पडता 
था क्ितु समाज में उपकी मर्यादा अधिक थी । 

बैयराहिक सब॒ध के सथायित्व का विचार वर्ण की दृष्टि से क्या जाता था | वक्तिष्द का 
मत है कि जितना ही ऊँचा वर्ण होगा यैवाहिक जीवन उतरा ही अधिक स्थाई होगा। इसी 
दृष्टि से विहित किया गया है कि यटि पति घर छोडकर चला जाए तो द्वाह्मण या क्षत्रिय की 
पतली जिसे सतान हो पाँच वर्ष तक प्रतीसा करेगी वैश्य वी पत्नी चार वर्ष तक और शृद्र 
की तीन वर्ष तक राह देखेगी | यदि उसे सताय नहीं हो तो ब्राद्षण की स्थिति में प्रतीक्षा वी 
अवधि एक वर्ष घट जाएगी और क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की प्रतीशा अवधि दी दो वर्ष कम 
हो जाएगी ।7” इसके फलस्वरूप शृद्र की पत्नी को केवल एक वर्ष तक प्रतीशा करनी 
होगी । इस तरह के नियम से पुत्र यह अर्थ निकलता है कि निम्न वर्ण की रिनयाँ अपेशाकृत 
अधिक स्वाधीन होती थी और उनका विवाह सबंध आसानी से विष्छेदन योग्य था | 

कितु उच्च वर्ण के पति अपनी शृद्र पलियों के प्रति समाने बर्ताव नहीं करते थे । 
वसिष्ठ का कहना है कि काली जाति की शूद्र पत्ती को सुख संभोग के लिए रखैल रखा जा 
सकता है“ पर उससे विवाह नहीं किया जा सकता । 2 इसी ग्रथ के एक परिष्हेट में 
यह अनुमति दी गई है कि आर्य शूद्र जाति की महिलाओं से विवाह कर सकता है यदि उस 
विवाह में समुचित वेदम्गों का पाठ न किया जाए | किंतु स्वय वक्तिष्द इसे वाछग्रीय नहीं 
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मानते, _“? क्योंकि इस तरह के विवाह से परिवार की मर्यादा का हयम्त होता है और मृत्यु 
के पश्चात उस्त व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता ।! आपस्तब के मदातुसार यह श्रेयस्कर नही 
कि कोई द्वाद्मण शूद्र महिला का सभोग करे या कृष्ण वर्ण के व्यक्ति की नौकरी करे कर 
आपफस्तब और बोधायन, दोनों ने ही ऐसे व्यक्तियों के लिए शुद्धिकरण सस्कार विहित किए 
है जिनका शूद्र वर्ण को महिला के साथ सबंध है ।> कितु बोषायन 4 के ये दोनों 
परिच्छेद चतुर्थ प्रश्न में आए हैं जो बाद में जोडे गए है, जैत्ता कि पहले भी बताया जा चुका 
हे | अत ऐसे प्रायश्चित इस काल पर लागू नहीं माने जाने चाहिए | यह विचार कि शूद्र 
पत्नी वर्जनीय है, वस्तिष्ठ के एक पूर्ववर्ती तियम के प्रतिकूल पड़ता है, जिसमें कहा गया है 
कि ब्राह्मण तीन पलियाँ रख सकता है, क्षत्रिय दो, और वैश्य तथा शूद्र एक एक (व 
इसके द्वारा प्रथम दो वर्णा के लोगों को स्पष्ट अनुमति मिली हुई है कि वे शूद्र स्त्री से 
नियमित रूप में विवाह कर सकते हैं | अत सभव है कि यह विचार बाद में सत्रिविष्ट हुआ 
हो कि शूद्र पलियाँ केवल सुख सभोग के लिए अगीकृत की जाएँ । यह भी स्पष्ट है कि 
कोई सुखी सपत्र व्यक्ति कई पत्नियों का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार उच्च वर्णों में 
जहर हि का चलन उनकी आर्थिक सपा का परिचायक है वहाँ शूद्रों में एक विवाह 
की प्रधाट * उनकी आर्थिक विपनता सूचित करती है। 
यद्यपि नीच जातियों की स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है, कितु धर्मसूत्रों में इसके ४. 
विपरीत क्रम के विवाह को बहुत हेय समझा गया है ।" गोतम का मत है कि यदि कोई 
भूद्र अपनी जाति से भित्र किसी महिला से पुत्र उत्पन्न करे तो उस्ते पतित समझा 
जाएगा [77 इन्ही विवाहों और सबधों के कारण अधिकतर प्राचीन विधिग्रथों में लगभग 
एक दर्जन मिश्रित (वर्णलकर) जातियों की उत्पत्ति का दृतात दिया गया है । इस प्रकार 
क्षत्रिय दर्ण की स्त्री से शूद्र द्वारा उत्पन सतान को 'क्षतृ कहा गया है और वैश्य जाति वी 
स्त्री से उत्पत्र सतान को मागष कहा गया है ।“”* ब्राह्मण स्त्री से उत्पन शूद्रपुत्न चडाल 
माना गया है? गातम के मतानुसार किसी शूद्र पली से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य ओर शुद् 
दाता उत्पन व्यक्ति क्रशश 'पारशव यवन” 'करण और शूद्र कहलाता हैं ।? किसी 
शृद्र पली से उत्पन ब्राह्मण पुत्र निधाद” कहलाता है उसकी सतान जो किसी शृद्र 
स्त्री से उत्पन्न हो, 'पुल्कस” कहलाती है और निषाद जाति दी स्त्री से किसी शूद्र दारा 
उनपर पुत्र 'कुकुटफ' कहलाता है ।7“ ब्षत्रिय और शृद्र पली के सयोग से उत्पन सतान 
उग्र कहलाती है“? तथा वेश्य और शूद्र की सतति को रधकार माना गया है 
जतियों की उपर्युक्त सूची बताती है कि यर्मसूतरों के मतानुसार शूद्र और उच्च वर्णों के लोगों 
के बौच आतुत्ञोम वर्णो के क्रम में ओर प्रतिलोम (वर्णक्रम के विपरीत) सब्ों को सकर 
शतियों के उद्भव का महान छोत माना गया है ओर इन्ही में से अनेऊ को अपूतत वी श्रेणी 
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में रखा गया है । किंतु इनमें से अधिकतर सकर जातियाँ पिछड़ी जनजाति की थीं जिन्हें 
मनमाने ढग से वर्णों से जैसे पैसे जोड़कर चातुर्वरष्य व्यवस्था में मित्रा लिया गया था 
इतना ही नहीं, ऐसी व्याख्याओं के कारण कालक्रम से मई-नई जातियों बनी होंगी क्योंकि 
आधुनिक काल में भी ऐसा हुआ है। 

यद्यपि पूर्वकालीन गृद्नसूतों में कहीं भी शूद्रों को दीसा सस्कार से वबित करने का 
स्पष्द उल्लेष नहीं है, फिर भी आप्त्वव 4र्मत् से पता चलता है कि उसे उपनपन और 
वेचप्पयन की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।““” किसी शूद्र और खासकर चडाल की 
उपस्थिति को वेदपाठ बद कर देने का पर्यात्त कारण माना गया है” ऐसी स्थितियों को 
बौघाय] और ग्रोतम दोनों ही, सभी प्रकार के अष्पयन के लिए बापक मानते है ।? 
गातम तो यहाँ तक कहते है कि हमेशा एक ही शहर में नहीं पढते रहना चाहिए ।? 
मर्करिन का साल है कि यह ऐसे शहर के बारे में कहां गया होगा जिसके निवासी 
मुप्यतया शूद्र हों ।?! क्रेवल गीतम ने बताया है कि यदि कोई शूद्र वेद की ऋचाओं का 
पाठ करे तो उत्तरी जीभ काट ली जागी चाहिए ओर यदि वह उन ऋषाओं को स्मरण रखे 
ते उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए जाने चाहिए ।?* इस तरह के भीषण दड विधान में 
मनु की कट्टर मनोवृत्ति का आभास मिलता है अत यह सोवा जा सकता है कि इसे गौतम 
के विधि ग्रध में बाद में जोड दिया गया होगा ।? क्तु यह स्पष्ट है कि इस काल में भी 
शृद्र के वेद वी शिक्षा देने का तीव्र विरोध किया जाता था। 

आपस के एक परिच्छेद में शूद्र को वेट पढने का समर्थन किया गया है जहाँ 
उन्हाने यह बताया है कि छात्र को चाहिए कि वेद पढाने के लिए अपने गुरु को शुल्क दे 
बही उाकी यह भी स्पष्ट अनुमति है कि गुरु (शिक्षक) सभी परिस्थितियों में किसी उग्र 
अधथया किसी शृद्र से शुल्क ग्रहण कर सकता है ।+ यह ऊ्रिसी प्राचीन स्थिति वा 
परिधायक हो सकता है जब शूद्र को वैदिक शिक्षा के लिए अनुमति प्राप्त थी । किंतु आये 
चलकर न केवल गोतम और वत्तिष्ठ ने बल्कि स्वय आपस्तब ने भी उसे इस सुविधा से 
वचित कर टिया । वेद विधि (यर्म) का छोत है और वस़तिष्ठ का मत है कि शूद्र धर्मसबधी 
कोई भी विषय जानने का पात्र नहीं है 7 द्ष्ट है कि ऐसे विचार का आशय यह था कि 
शृद्रों को उस विधि से सर्वथा अपरिित रख्य जाए जिससे वे शासित होते थे। 

अआपएखर में कहा गया है कि रिययाँ और शूद्र अक्ष्कक्षेट के परिशिष्ट का अध्ययन कर 
सकते हैं |" इसके अतर्गत नृत्य सगीत और दैनिक जीवन से संबंधित कला और विदा 
है (/?” जातम के एक परिच्छेद की टीका करते हुए मह्करिन ने इसी तरह की शिखा का 
उल्लेय किया है । उन्होंने स्मृतियों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें बताया गया है कि 
विषाट को हस्ति प्रशिक्षण (पीलवानी) वी शिक्षा दीसा दी जानी चाहिए 7* इन सबका 
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आशय यह हो सकता है कि शूद्रों को कला और शिल्प का प्रशिक्षण तो दिया जा सकता था, 
किंतु उन्हें वेद के अध्ययन से वंचित रखा गया था जो बहुत कुछ साहित्पिक शिक्षा के समान 
था । इस तरह धर्ममूत्रों ने शास्त्रीय शिक्षा, जो द्विज वर्णों तक ही सीमित थी और 
शिल्पशिक्षा जो शूद्रों के लिए अभिप्रेत थी--- दोनों को प्रथक करने का प्रयास किया | यह 
भी उल्लेख किया गया है कि वेद अध्ययन से कृषिकर्य में बाया पडती है और दृपिकर्म से 
बेद के अध्ययन में ।>? स्वभावतया इस प्रकार के प्ियम से न केवल शूद्र बल्कि ऐसे वैश्य 
भी प्रधरावित हुए जो स्वय खेती गृहस्दी करते थे । हम यह नहीं जानते कि व्यवहार में यह 
नीति कहाँ तक सफल हुई । बाद के एक जातक से जानकारी मिलती है कि दो चडालपुत्र 
तप्षशिला में शिक्षा पाने के लिए छद्म वेश थारण करके गए, किंतु जब उन्होंने असावधानी 
से अपनी बोलचाल वी भाषा का प्रयोग किया तो भेद खुत गया और उन्हें सस्था से निकाल 
दिया गया ।*? लेकिन अन्य जातक कथाओं से पता चलता है कि विद्यालयों में सोदागरें 
और दर्णियों ?/ तथा मुओं के भी पुत्र पढे थे ।'““ इस प्रकार इस काल में भी शृद्र 
पूर्णतया शिक्षाप्राप्ति से वचित नही थे । 
धर्मसूतनं में शूद्र के लिए वेद का अध्ययन निविद्ध था, जिसके फलस्वरूप वे यज्ञों ओर 

धार्मिक दृत्यों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनमें केवल वैदिक मत्रों का प्रयोग होता 
चा। भारत 2कहूत्र के एक नियम” का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि शूद्र 
मधुपर्क समारोह के अवसर पर होनेवाले वेदमत्नों का पाठ सुन सकते थे ।' इसी प्रकार 
जैमिनी ने एक प्राचीन गुरु बादरि का उद्धरण टिया है जिसमें कहा गया है कि चार्ये वर्णों के 
लोग ब्रैदिक़ यन कर सकते हैं ।“* किंतु उन्होंने दादरि के विधार का समर्थन नहीं किया 
है 7 जिससे मालूप होता है कि वह भी उस युग के कट्टर बिदाएं से प्रभावित थे । वैदिक 
यज्ञ के तिए शूद्र अग्निस्थापन नहीं कर सकता था। “* वह किसी सस्‍्कार का अपिशरी 
नहीं था ।* वैदिक यज्ञ से उसका बहिष्वार इस सीषा तक कर दिया गया था कि कुछ 

धार्मिक कृत्यों में हो उसकी उपस्थिति वर्णित दी और उसे देखना भी मना था । ? शूद्र 

सामान्यतया 'नय का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। ? इसका उच्चारण वढ़ विशेष 

रूप से अनुमति मिलने पर ही कर सकता था ।! किंतु गौतम ने कुछ ऐसे ऋषियों का 

उल्लेख किया है, मिन्‍्होंने पाक यज्ञ (साथारण गृद्य कर्म) नाम से विदित कुछ छोटे छोटे 

यथों की सूची बनाई है, जिनका सपादन शूद्र कर सकता है । “ दोधायन ने अन्य आचायों 

का भी उल्लेख किया है जिन्होंने कहा है कि जल में निमम्जन और समान सभी वर्णों के लिए 

विहित है किंतु मार्नन [मर्रों का उच्चाएण काते हुए शरीर पर परी छिड़करा) केवल दिये 
का कर्तव्य हे रे 


भह तर्क दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक समारोह और यद्ञों का सपादन 
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नली करना शूद्र के लिए लाभकर ही था, क्योंकि उनके सपादन के दायित्व से वह मुक्त 
था। . किंतु आधुनिक दृष्टि से जो बात उसके लिए लाभकर समझी जाती है वह उस 
काल के सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार अलाभकर थी, जिसके अनुसार यज्ञ न करनेवाले 
लोगों को समाज में हेय समझा जाता या 

गौतम ने यह नियम बनाया है कि शूद्र अपनी पत्नी के सग रहेगा।. * हरदत्त ने एक 
अन्य टीवाकार का उद्धरण दिया है जिसने इसका अर्थ किया है कि शूद्र केवल गृहस्थ के 
रूप में जीवन व्यतीत कर सकता है, छात्र, आश्रमवासी या तपस्वी के रूप में नहीं ।'/ 
मालूम होता है कि आगे चलकर ब्राह्मण के लिए सामान्यतया चाए, क्षत्रिय के लिए तीन, 
वैश्य के लिए दो तथा शूद्र के तिए एक आश्रम विहित थे ।. हो सकता है कि बराबर 
ऐसी स्थिति नहीं रही हो, किंतु शूद्र के साथ जो भेदभाव रखा गया वह सगत ही मालूम 
होता है, क्योंकि यह कार्य ऐसा था जिसे वह एक ग्रहवासी के रूप में ही सपन्न कर सकता 
धा। 

कितु शूद्र को श्राद्ध कर्म की अनुमति थी ।? लेकिन गोतम और व्तिष्द ने विहित 
किया है कि किसी सर्पिंड के जन्म या मरण से वह एक महीने तक अशौच में रहेगा । “) 
वस्तिष्ठ के मतानुसार ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य के लिए यह अवधि क्रमश दस पद्रह और 
बीस दिन की होती है ।/ गौतम ने इस अवधि में से चार दिन क्षत्रिय के लिए और आठ 
दिन वैश्य के लिए घटा दिया है | अशौच की सबसे लबी अवधि को मानने के कारण 
शूद्र को भारी कठिनाई का सामया करना पड़ता था | अपनी जीविका उपार्जित करने में 
असमर्थ होने के कारण उसे अपने महाजन या मालिक की कृपा पर निर्भर रहने को बाध्य 
होना पडता था । हाल में भी देखा गया है कि मृत्यु के कारण हुए अशौच वी अवधि में 
गरीब शूद्र घर घर भीख माँगता था | किंतु एक दृष्टि से उत्तकी स्थिति अच्छी धी, वह 
इतना अपवित्र नहीं समझा जाता था कि उच्च वर्णों का डु् छूना उसके लिए वर्जित हो । 
बह ब्राह्मण के शव को भी श्मशान घाट ले जा सकता था, _ और वहाँ चिता का स्पर्श कर 
सकता था।* 

तीन उच्च वर्णों में से ब्राह्मण से यह आशा की जाती थी कि वह पूरी नियम निष्ठा से 
अपना धार्मिक कर्तव्य निभाएगा | बौधायन ने कहा है कि धजा को चाहिए कि जो ब्राह्मण 
प्रात और सायक्तल स्यावदन नहीं करे, उससे शुद्र का कार्य कए ।> जो ब्राह्मण 
शारीरिक अमवाली जीविका अपनाएगा वह बद्राह्मणत्व खो बैठेगा | बांघायन का मत है कि 
जी ब्राह्मण पशुपालन करे, व्यापार करके जीविका चलाए, शिल्पी अभिनेता सेवक या 
सूदसोर का काम करे उसके साथ शूद्रवत्‌ व्यवहार किया जाना चाहिए ।“' गौतम इससे 
भी आगे बढकर कहते हैं कि यदि कोई आर्य किठ्ली आर्येतर (अर्थात शृद्र) व्यक्ति का 
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व्यवस्ताव अपनाए तो वढ़ उसी कोटि का बन जाएगा । उथ इस परेच्छेद पर टिप्पणी करते 
हुए हरदत्त ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होकर भी किसी आर्येतर व्यक्ति का पेशा 
अपनाए त्ञी शूद्र को उत्तकी सेवा नहीं करनी चाहिए । उनका यह मत भी है कि जो शूद्र 
किप्ती आर्य का काम करे, उससे आर्येतर व्यक्तियों का पेशा अपनानेवालों की घृणा नहीं 
करनी चाहिए । सामान्यदया ऐसी धृणा में कोई तथ्य तो नहीं दीख पड़ता, क्योंकि आयों का 
दर्जा ऊँचा था | फिर भी, ये नियम बताते हैं कि उच्च वर्णों के सदस्य, खासकर ब्राह्मण, 
शारीरिक श्रम सबथी व्यवत्तायों के प्रति पणा का भाव रखते थे और यही कारण था कि जब 
उन्हें शारीरिक श्रम करके अपनी जीविका चलाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, तब वे शृंद्र 
समझे जाते थे ।' >* कर? /शिटक में कृषि व्यापार और पशुपालन को उच्च कोटि का काम 
माना गया है ।? जाहिर है कि यह वैश्य के कर्मों का उल्लेख करता है । दूसरी ओर बढई 
और भगी का काम हीन कोटि का समझा जाता था ।7 0 इसी अथ में नलकार (बाँस का 
काम करनेवाला), कुभकार, पेसकार (बुनकर), चम्मकार और नहापरित (हज्जाम), पाँचों के 
व्यवप्ताम का हीन कोटि का बताया गया है। _. किंतु एक स्थान पर बुअकर, नलकार, 
कुमकार और हज्जाम के कार्य को सामान्य शिल्प की सूची में रखा गया है, “2 जिम्तप् 
पता चलता है कि पौँचवें व्यवसाय अर्थात चर्मकार के व्यवस्तौीय छो सभी लोग हैय समझते 
थे। 
इन शिल्पों को समाज में कैसा दर्जा मिला था, उसका अलग अलग आकलन करने 
पर पता चलता है कि सामान्यतया कुभकार के कर्म को बुरा नहीं माना गया है ।*> किंतु 
एक जगह बुनकर (ततुवाय) के काम की हीन कोटि का बताया गया है ।>* मालूम होता है 
कि हस्जाम भी उपहास का पात्र होता था । 2 इस प्रकार मदध्यपरि उपाल नामक हम्जाम 
मिश्ठु बन गया था, फिर भी भिश्ुणियाँ उस्ते ऐसे होन कुल में उत्पन्न कहकर निंदित करती 
थीं. जिसका पेशा लोगों के सिर की मालिश करना और गदगी को साफ करना है ।* 
इसे मालूम होता है कि कुछ व्यवसायों को हीन कोटि का मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी [-- 
चूँकि ऐसे कार्य विभिन्न वर्ग के शूद्रों द्वारा किए जाते थे इसलिए कालक्रम मैं पूरे शुद्र वर्ण के 
पेशे को कलकित किया जाने लगा। दीए /िछ के एक परिष्छेद से यह बात स्पष्ट हो 
ज्यती है जिप्तर्य शृद्रों के कृत्यों का निर्धारण करने में लुद्दाचार खुद्ाचार दि वाक्य का 
प्रय॑प किया गया है ।". इसका अर्थ यह हुआ कि शूद् वे हैं नो शिकार और अन्य हीन 
कर्म दाता जीदन निर्वाह करते हैं । एक जैन अथ में भी वृषत्र गृहदास (जन्मजात दास) और 
हीन कुछ ये उतपज अप च्यंक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग उप्ती रूप में किया गया है जिस रूपू 
में कुत्ता, चोर बक्रेत ठप, मझार आदि को दुत्काद जाता है । 
प्रादीन पालि ग्र्थों में पौँच हीन जातियों यथा चडात नेसा” वेण रथकार और 
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पुछुस जातियों की चर्चा बार-बार हुई है। उन्हें नीव कुल? और होन जाति “7 का 
बताया गया है । हीन व्यवसायों, कार्यों और जातियों की थणना मूलत मीर्य॑पूर्व काल की 
भानी जाती है, क्योंकि बुद्ध अपने भिश्षुओं को निदेश देते हैं कि वे मिशुओं वी पूर्व जाति, 
सिप्प, कम्म आदि का हवाला देकर उन्हें अपमानित न करें और इस प्रकार सघ में भेदभाव 
उत्पन न करें । “2 

बीद्ध ग्रथों की अनेक हीन जातियाँ ब्राद्मणकालीन समाज के अछूत वर्गों से मोटे तौर 
पर मिलती जुलती हैं। बौद्ध और जैन ग्रथों के अनुछार चढाल और पुकुत शूद्र वर्ण में 
सम्मिलित नहीं थे “2 किंतु थर्मपूतरों ने उन्हें मिश्रित जातियों वी सूची में रखा है, और 
इनमें शूद्र जातियों का खून मिला है। पतजलि का कथन है कि पाणिनि ने चडाल और मृतप 
(शर्वों की रखवाली करनेवांला) को उन शूद्रों की कोटि में रखा है जो नगरों ओर गाँवों से 
बाहर रहते थे, जिनका स्पर्श हो जाने से ब्राह्मणों का कास्‍्य पात्र सदा के लिए अपवित्र हो 
जाता था। 

भूलत चडाल आदिवासी प्रत्तीत होते हैं ॥ यह उनकी बोली से ही स्पष्ट हो जाता 
है।3+? एक जैन ग्रथ में अन्य जनजातियों अर्थात शबर, द्रविड, कलिंग गोड ओर गापारों 
के साथ उठकर उत्लेख किया गया है ।* किंतु कालक्रम से चडाल अफूत समझे जाने 
लगे । आपस्तब का मत है कि चडाल को छूना और देखना पपप है (*' किंतु यह परिष्छेद 
उत्तके धर्मसूतर की पहले की दो प्राइुतिपियों में यही मिलता,“ जिसले पता चल्नता है कि 
अस्पृश्यता प्राय मौर्यपूर्व काल के अत में आई । इसी प्रकार का एक उपबध गीतम के 
परवर्ती ग्रथ में मिलता है कि यदि किसी चडाल के स्पर्श से शरीर अपवित्र हो जाए तो सभी 
वस्त्रों के साथ स्नान करके उसे पविय किया जा सकता है।? 

पाति भ्रधीं में चडालों को स्पष्टतया हि ] बताया गया है | बाद के एक जातक में 
चडाल को अधमाधम कोटि का माना गया है । चढाल का शरीर स्पर्श करके आनेवाली 
हवा दूषित समझी जाती थी ।"! चडाल पर दृष्टि पडना अपशकुन माना जाता थी । 5 
यही कारण है कि बनारस के एक सेट्टि ही लडकी चडाल को देखने पर अपनी आँख धोने 
लगती है क्योंकि वे आँखें अधप शक्ति को देखने के कारण दूषित हो गई थी ।?> यदि 
चडाल भोजन या पेय सामग्री को देख ले तो उसे ग्रहण करना वर्जित था ।. अगानवश 
भी उसका अज ग्रहण कर लेने पर लोगों को सामाजिऊ बहिष्कार का भागी बनना पड़ता 
चा। कहा जाता है कि सोलह हजार ब्राह्मण अपनी जाति से इसलिए बहिष्कृत कर दिए गए 
कि उन्होंने अनजाने ऐसा अन्न ग्रहण किया जो शूद्र के जून के स्पर्श से दूषित हो गया 
धा। देसे ब्राह्मण का भी वर्णन आया है जिसने भूख की पीडा में चडाल का युवा या 
लिया और अपनी जाति के लोगों की निंदा से बचने के लिए आत्महत्या कर ली“ एक 
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जातक कथा में बताया गया है कि जब चडाल शहर में प्रवेश करता है तब लोग उसे 
मार मारकर बेहोश कर देते हैं ।“” इसी प्रकार की कथा बाद के जैन ग्रथ में आई है। 
कह्य गया है कि जब कामदेव की पूजा के अवसर पर बनारस के मातग नेता के दो बेटे 
गायक ओर नर्तक दल को लेकर पहुँचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें लादों और पप्पर्ड 
से मारा और शहर से बाहर निकाल दिया जो भी हो, जातक प्रसगों से पता चलता है 
'के यर्थाप उच्च वर्णों के सभी लोग चडालों का अस्पृश्य समझकर घृणा करत थे, फिए भी 
ब्राह्मण उनसे विशेष नफरत करते थे । 
जब ब्राद्मणप्रषान समाज में चडालों को सभवतया शिकारी और बहेतिया होने के 
कारण स्थान मितरा तब उन्हें पशुओं और भनुषों के शव फेंकने का काम सौपा गया। वे 
हमेशा शवों को हटाने ओर जलाने के काम) > से सबद्ध दीख पडते हैं? यह काम पण 
भी करते थे, जो घडाल कहलाते थे। * चडालों को कभी कभी सडक पर झाड़ू लगाने के 
लिए कहा जाता था । थर्ममूत्रों में चडल को जल्लाद के रूप मैं चित्रित नही किया गया 
है, जो अपराधियों को फौँसी पर चढाता है। जातक में उस्ते अपराधी को कोड़ा मारने और 
उसका अगविच्छेद करनेवाला बताया गया है ।) कहा गया है कि जातक में जिस 
चोरपातक की चर्चा आई है, सभव है कि वह चडाल हो (* कुछ घडाल बाजीगरी और 
कलाबाणी का व्यवत्ताय करके अपनी जीविका चलाते ये |“ आज भी उत्तर भारत में 
पिछड़ी जाति के घुमकड लीग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर यह पेशा करते है। घडाल 
इुपपूर्ण और गदा जीवन व्यतीत करते थे । पालि ग्रध में दी गई एक उपमा से पता चलता है 
कि जब चडाल के बच्चे फटा चिट कपड़ा पहने हुए अपने हाथ में भिक्षापात्र लेकर गौँव या 
शहर में प्रवेश करते रैं, तब वे सिर झुकाए हुए आगे बढते हैं ।** दाद के एक जातक से 
हमें मालूम होता है कि चडाल के पास एक जोड़ा रगीन वस्त्र (गो अन्य लोगों से उसका 
विभेद कर सके) एक कमर्बद जीर्ण शीर्ण वस्त्र और मिट्टी का एक पात्र रहता था।/ 
साथारण बोलचाल की भाषा में वह व्यक्ति चडाल कहलाता था जिसमें कोई भी गुण न 
ही जो धर्म और नैतिक चरित्र से विहीन हो ।* फ़िक ने ठीक ही कहा है कि जातकों से 
प्रकट होता है कि चड्ालों का जो दित्रण उन्होंने किया है, उसमें व्यवहार और सिद्धात में 
बहुत अतर नहीं है ।? किंतु यह बडा महत्वपूर्ण है कि चडालों के सब्ध में अधिकाश 
प्रश्ण बाद के जातकों में खासकर चांथे खड में आए है अत वे मोर्यपूर्व दाल के अठ 
अथवा उप्तके बाद के भी माने जा सकते हैं । 
पुल्कस और पुदछुछ्त ऐसी आदिम जाति के ज्ञात होते है जो शिकार करके या बौँस की 
वस्तुएँ बनाकर जीवनयापन करते थे,” “ किंतु थीरे थीरे उन्हें ब्रह्मफफालीन समाज में 
खास जास ढग के कार्यों के लिए रख लिया गया यथा मंदिर और राजमहल से फूलों को 
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हटाना ।”/ छूल हटामे के लिए वे मदिर के प्राणण में प्रवेश कर सकते थे, निससे पता 
चलता है कि वे चडाल जैसे अधम नहीं माने जाते थे । 
वेण एक दूसरी जनजाति थी जो शिकार और बाँस का दाम करके निर्वाह करती 
थी।” < एक परवर्ती जातक में वेणुकार या बैलुकार का वर्णन आया है जो बाँस काटकर 
बोझा बनाने के लिए चाकू लेकर जगल जाता है, ताकि उसका व्यापार कर सके । 
धर्मपूतों में वेणों वी भी उत्पत्ति का अन्वेषण किया गया है | बौधायन का मत है कि वैण 
वैदेहक पिता (वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्र) और अबष्ठ माता (ब्राह्मण पित्ता और 
वैश्य माता से उत्पने) की सतति था । “* इस प्रकार चडाल और पुल्क की भाँति वैण में 
शूद्र का रक्तसपर्क नहीं था । ययपि एक परवर्ती जातक में वेणी शब्द को चडाल के साथ 
कोष्ठबद्ध किया गया है,» फिर भी ऐसा कोई प्रभाण पही मिलता जिससे यह पता चल्ले 
कि वेणों को चडाल के समान अस्पृश्य समझा जाता था | /बिरग टिक की टीका में स्पष्ट 
बताया गया है कि वेण के रूप में जन्प लेने का अर्थ हुआ बढई (तच्छक) के रूप में जन्म 
लेना ।** जब वैण और तक्षक शब्द समान अर्थबोषक है तब यह बात विचित्र लगती है 
कि जिस तक्षक को वैदिक समाज में ऊँचा दर्जा मिला हुआ था उसे बोद्ध ग्रधों में अपम 
जाति की कोटि में दियाया जाए। 
बोद्ध ग्रथों में रथकार को भी अधम जाति का माना गया है कितु ब्राह्मण ग्रथों में 
उसकी सामाजिक हैसियत उच्च कोटि की ही रखी गई है । गृक्मसृत्र में उसके उपनयन का 
भी उपबध किया गया है । रीज डेविड्स का विचार है कि रधकार आदिम जाति के 
थे 5 यह सही नही मालूम पडता, क्योंकि वैदिक काल में वे आर्य विश के अग थे । कितु 
सभव है, बाद में कुछ आदिम जातियाँ रथकारों की पक्ति में मिला दी गई हों । परवर्ती 
जातक के एक अनुच्छेद) ? के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि रधकार का ओहदा 
इसलिए गिर गया कि उसने चर्मकार का काम आरभ वर दिया कितु रधकार भी राजा 
के रध के पहिए बनाने में सलग्न रहता था ।.. इतना ही नहीं यद्यपि चर्मकार का काम 
हीन कोटि का माना जाता था फिर भी वह अधम जातियों वी सूची में नही रपा गया था। 
बोद्ध प्रथों में रथकार को अयम जाति का मानने का एक कारण प्राय यह था कि बौद्धों को 
युद्ध से घरूणा थी और रथकार युद्ध के लिए रथों का निर्माण करते थे । जो भी हो इतना तो 
स्पष्ट है कि वे चडाल और पुछुस के स्तर तक नीचे नही गिरे थे। 
बोद्ों ने हीन जातियों की जो सूची बनाई उसमें मेतादों को कैसे सम्मिलित किया गया, 
इसकी व्याख्या करमा बहुत कठिम नहीं है | यह थर्मपूत्रों में उमकी हीन स्थिति से 
मिलता जुलता है । वे लोग आर्यपूर्व जनजातियों में से थे जो नाटे कद के होते थे । उनका 
रग कोयले जैसा काला आँखें लाल 2 कपोल उभरे हुए नाक विपटी और बाल तौंबे के 
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रग के थे।' उनके सबध में विवित्र परपता चली आ रही है कि वे वेण राजा के तन से 
उत्पन हुए थे, जिसने मुनियों पर बहुत अत्याचार किए । इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के विकास का विशोध किया था | जब उउ्हें ब्राह्मणप्रधान 
समाज में समाविष्ट कर लिया गया तब भी निषाद मुख्यतया शिकारी ही बने रहे 385 और 
अपने गाँवों में नितयस करते रहे ।* स्भव है कि कुछ निषादों ने ब्राह्मणों के वर्ग में स्थान 
पा लिया हो । यद्यपि गोत्रों की किसी भी मानक सूची में निषाद गोत्र का उल्लेख नहीं है, 
फिर भी पाणिनि के गण्पाद *” में निषाद गोत्र की चर्चा हुई है। ऐसा तभी सभव हुआ 
होगा, जब आदिवासी पुगेहितों में से कुछ को ब्राह्मणों का दर्जा दे दिया गया होगा या जब 
ब्राह्मण आदिम निवासियों के पुरोहितों के रूप में काम करने लगे होंगे ।. इतना तो स्पष्ट 
है कि इस काल में निषाद उप्त दर्जे से नीचे अवश्य आ यए थे जो वैदिक समाज में उन्हें 
मिला था। 
पालि ग्रधों में उल्लिखित कुछ हीन जातियों खासकर निषादों और चडालों को तो 
अवश्य ही अछूत माना जाता था । सामूहिक रूप से अछूत अत्य या बाह्य कहे जाते थे, 
अर्थात वे लोग गाँव या नगर के बाहर रहनेदाले थे गौतम ने अत्य को पापिष्ठ माना 
है।?? दर्तिष्ठ ने भद्र शूद्रीं और अत्ययोगियों के बीच अतर करते हुए बताया है कि 
अत्पयोनि के लोग केदल अपने मुकदमे में गवाह बनकर उपस्थित हो सकते थे । 2) 
आपएसब 4र्मदरत् में अत शब्द का प्रयोग चडाल के प्रसग में हुआ है और उसमें बताया 
गया है कि वह गाँव के आखिरी छोर पर रहता था ।.”! इसी सदर्भ में हरदत्त मे बाहों को, 
जिनके सामने वेदपाठ करना निषिद्ध या उग्र और नियाद कहा है”? वस्तिफ़ के 
महातुघार अतावसायिन्‌ ऐसी जाति थी जिसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुई 
थी।>? कह गया है कि जे द्राक्षण पिता अतावसायिनी के साथ रहे या उस समुदाय की 
किसी स्त्री का सभोग करे उसे जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए।”* अछूत 
साधारणतया गांवों और नगरों के छोर पर अथवा अपनी बस्तियों में रहते थे | उनका 
विलगाव किन्ही आ्राचीन आर्य बस्तियों से जान बूझकर बाहर निकाले जाने की नीति के 
फत्स्वल्प नहीं हुआ था । मालूम होता है कि आदिम जातियों के गाँवों की पूरी आवादी वो 
ब्राह्मणों मे अस्पृश्य घोषित कर दिया या। 
पर्मसूतरों में अध्यूश्यता की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है उसे स्वीसार करना 
सभव नहीं है क्योंकि इसमें अस्पृश्य उप्ते कहा गया है जो विभिन्न जातियों से उत्पन्न हो । 
बताया गया है कि अधिवाश मामलों में अस्पृश्यों की उत्पत्ति दाद्ध समुलायों के सर्वधा वितग 
और परपरारहित जीवन के परिणामस्वरूप हुई ।” किंतु यह विचार तर्कसगत नहीं 
लगता क्योंकि यह सामाजिक तथ्य मौर्यपूर्द काल में प्रकट हुआ जब बौद्ध धर्म का उद्भव 
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और विकास हुआ | यह भी कहा गया है कि जिन लोगों मे गोमास खाना जारी रखा, उन्हें 
अछूत करार दिया गया ।“* हो सकता है कि इस कारण आगे चलकर उनकी सख्या बढी 
हो, किंतु यह उनकी उत्पत्ति की व्याख्या नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मात्र ग्रौग 
कहित 2" को छोड कही भी कुछ ऐसा नहीं दियाई पड़ता, जिससे पता चलता हो कि इस 
युग में ब्राह्मण समाज में गोमास खाना निषिद्ध था । यह भी तर्क दिया जाता है कि घृणा की 
जिस भावना से अस्पृश्यता का विकास हुआ, वह भारतीय आयें में मूलतया नहीं थी, बल्कि 
उसका प्रवेश द्रविड़ों के माध्यय से हुआ जिनके बीच दक्षिण में आज भी अस्पृश्यता की 
भावना प्रबल है ।?* किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मित्रता कि ब्राह्मणप्रधान समाज में 
द्रविड़ों के आत्मसात्करण के पहले उनके द्वारा ब्राक्मणवाद के अगीकार के पहले दक्षिण में 
अस्पृश्यता प्रचलित थी । इसके विपरीत दक्षिण के विधिप्रवर्तक बीयायन ने तथा आपस्तब ने 
आहार ओर स्पर्श के विषय में शूद्रों के प्रति उतना कट्टर दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, 
जितना धर्मसूत्रों के दो अन्य उत्तरक्षेत्रीय लेखकों ने अपनाया है । इसके अलावा पहले यह 
भी बताया गया है कि उच्च वर्ण के लोग जो आर्य होने का दावा करते थे, किस प्रकार कुछ 
शिल्पों और व्यवसायों को हेय समझते थे । अतत यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्पृश्यता 
की भावना का उद्भव कुछ व्यवसायों को अपवित्र मानने के सिद्धात के आयार पर हुआ 
है।'”? कितु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कुछ व्यवसाय क्यों अपवित्र माने जाएँ ? 
अस्पृश्यता की उत्पत्ति का एक कारण आदिम जातियों का सस्कारहीन जीवन था 
क्योंकि वे मुप्यतया शिकारी और बहेलिए के रूप में जीवन बिताते थे और उनफी तुलना में 
ब्राह्मण समाज के लोग थातुकर्म और कृषि का ज्ञान रखते थे तथा भगरजीवन व्म विफ्रात्त 
कर रहे थे ।' द्ौद्ध ग्रथों में इन जातियों के हीन सस्कार और तज्जन्य उनकी दुरवस्था 
का वर्णन इन शब्दों में किया गया है. “यदि वह मूढ इतनी लबी अवधि के बाद मनुष्य की 
कोख में जन्म ज़ेता भी है तो वह नीच जाति के घर जाता है जैसे चडाल, नेप्ताद वेण 
रधकार और पुकुस । इनका पुनर्जन्म घुमकड और अकिंचन के रूप में अभावश्रस्त जीवन 
बिदयो के लिए होता है, इन्हें पेट भर भोजन और शरीर पर वस्त्र शायर ही मिल पाता 
है। +0! इससे पता चलता है कि इन अथम जातियों का जीवन बड़ा सकटमय था और 
इनकी हालत वैसे शूद्रों से कहीं वददर थी जो दासों और कम्मकरों के रूप में नियोजित थे 
आर जीविका की दृष्टि से दुछ हद तक सुरक्षा का अनुभव करते थे । भौतिक जीवन की यह 
पिषमता यु द्राह्मण समाज में बढ रही घृणा की भावना के साथ उग्र होती चली गई । 
तत्वालीन प्रीक समाज? को भौति ही वैदिक काल के पश्चातवर्ती समाज में शारीरिक 
अमयाले कार्यों ओर व्यवसायों के श्रति बृणा के भाव दियाई पडते है । उच्च वर्ण के लोग 
खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय धीरे थीरे उत्पादन कार्य से हाथ खीचने लगे और अपनी 
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स्थिति तथा कृत्यों के सबंध में दश-परपत का निर्वाह करने लगे मिसका परिणाम यह 
हुआ कि उनके मन में म केवल शारीरिक श्रमदाले कार्यों के प्रति घृणा बदी, बल्कि वे उउ्हे 
भी हेय समझने लगे जो इस तरह का कार्य करते थे । 
आदिम जातियों की दीन सस्दृति श्रमसाध्य कार्य के प्रति बढते हुए घृणा के भाव, 
ओर निषेष तथा अपवित्रता सबधी अतिप्राचीन विचारों की पृष्ठभूमि में अस्यूशयता गैसी 
अस्तापारण भावना का उदय हुआ । मढ खासकर घढाल के कार्य के बारे में सत्य था जो 
शर्वों को निपटावा था और जिस कार्य को पुराने विचार के लोग अपवित्र और पृष्ास्पद 
समझते थे | नतीजा यह हुआ कि लोग ऐसे व्यक्तियों का सग साथ छोड़ने लगे। आगे 
चलकर न केवल निषादी और पुन्कर्सों को ही, बरन चमड़े के व्यवततायियों और बुनकरों को 
भी अस्पृश्य माना जाने लगा । यों इस काल में यद्यपि चम्मकार्रो और पेसकार्रों का कार्य 
हेय समझा जाता था किर भी खुद उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। 
अतत हमें यह देखना है कि इस काल के धार्मिक सुधार आदोलनों मे शूद्रों वी 
स्थिति यो कहाँ तक प्रभावित किया । जहाँ तक धार्मिक उद्धार का सबंध है, बौद्ध थर्म ने न 
केवल चारों दर्णों के लिए अपना दरवाजा खोलकर उन्हें सब में प्रवेश करके भिषु बनने वी 
अनुमति दीं बल्कि चडालों और पुकुर्सो को भी निर्वाण प्राप्त करने योग्य बताया । 
जब डाकू अगुतिपाल वो दीद्ध सप्रटय में लिया गया तब उसने प्रसततापूर्वक कहां 
*बस्तुत अब मेदा आर्य कुल में जन्‍म हुआ है” इससे पता चलता है हि बादों ने 
अपने मर्ठों में शूद्रों को जो प्रदेश दिया उससे जनजातियों के दीसा पाने के प्राचीन अधिकार 
उन्हें वापस मिल गए जिनसे दे द्राक्षण समाज द्वाद वंदित कर दिए गए थे। किंतु जहाँ 
जनजातियों की जीवन दीक्षा उन्हें इस ससार के व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करती 
थी वहाँ यह नई दीक्षा उन्हें इस जीवन के कष्टों से ज्ञाण पाने के निए आध्यात्मिक दृष्टि 
देही थी 
जान प्रदान करने में बौद्ध धर्म किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करदा था| बुद्धदेव कहते 
थे कि जि प्रकार राजा या राज्यक्षेत्र के स्वामी के लिए सादा राजस्व अपने ही हित में 
लगाना श्रेयस्कर नहीं है उसी प्रकार ब्राह्मण या श्रमण का सारे ज्ञान पर एकायिकार कर 
लेना उचित नहीं !” बुद्धदेव के विवागनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति 
का क्यों न हो अध्यापक बन सकता है । कहा गया है कि अध्यापक शुद्ध घडाल या पुछुस 
क्यों न हो उसका हमैशा आदर किया जाना चाहिए [* बौद्ध धर्म की मनोवृत्ति का एक 
विशेष उदाहरण जातक कथा में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि एक ब्राह्मण ने चडाल से 
जाए सीया किंतु लण्जावश उसे गुर नहीं स्वीकार करने के कारण वह जादू भूल गया 
दूसरा उठाहरण एक बोधिसत्त चडात का है जिसने शास्त्रार्थ में पराजित अपने एक ब्राह्मण 
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शूद्रों जैसे गरीब लोग भीतिक लाभ की दृष्टि से सप की शरण लेते थे । वे भिक्खुओं के 
जीवन की कामना करते थे, जो अच्छा भोजन करके बाहर की हवा परे बचकर आशम से 
विछावन पर लेटते हैं (7! 

किंतु बौद्ध और जैन मर्ढे के नियमानुसार यह इष्टकर नहीं सपझ्मा जाता था कि बहुत 
बड़े श्रमिक वर्ग को सप में लेकर सासारिक कर्तव्यों से विरत कर दिया जाए। कोई दाप्त या 
ऋणी बोद्ध मठ में तब तक नहीं प्रवेश पा सकता था “_ जब तक कि दास का मालिक उत्ते 
दासत्व से मुक्ति न दे दे और ऋणी अपना ऋण-शोषन न कर दे । सप में प्रवेश करने के 
लाभ स्पष्ट थे । एक उपदेश वार्ता के क्रम में बुद्धेव अजावशत्रु से खासतौर से पूछते हैं कि 
कया आप ऐसे भूतपूर्व दास को, जो सप का सदस्य बन गया है, अपना दास मानेंगे और 
उस्ते पु। दास कर्म के लिए बाष्य करेंगे। राजा का उत्तर स्पष्टतया नकारात्मक है [7 
समवतया इस प्रत्नग में ऐसे दास की चर्चा है जो स्वामी की अनुमति से सप में दाखिल हुआ 
हो। जैन मठ में भी जिन लोगों के लिए प्रवेश वर्णित था , वे थे डकैत राजा के शत्रु, ऋणी, 
अनुवर सेवक और ऐसे लोग जिनका बलातू धर्म परिवर्तन किया गया हो 

बांद्ध और गैन धर्म ने तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक सब्षों को स्वीकार करते 
हुए भी दासों की स्थिति सुधारने के कुछ दूसरे तरीके अपनाए | एक घर्मसूत्र ने केवल 
ब्राह्मणों के लिए मनुष्य का व्यापार वर्जित किया था“ किंतु वह भी दासों के बदले दासों 
का विनिमय कर सकता था (< पर बौद्ध और जैन पर्मप्रथों ने अपने साथाएण 
अनुयायियों के लिए भी मनुष्य का व्यापार निपिद्ध किया है ।_ फिर भी एक बौद्ध धरध में 
कहा गया है कि आर्य शिष्य दासों और कम्मकरों से समृद्ध बनते हैं । इससे पता घलता 
है कि साधारण उपासक अपने राप्तों वी सख्या अन्य तरीकों से बढा सकता था । भिवखु 
दास नही रपते थे । जातक कथा के एक अनुच्छेद? का यह अर्थ लगाया गया है कि 
पिक्खुओं के दास अपने बीमार मालिकों के लिए रुचिकर भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से 
नगर में जाते थे ।/? [किंतु यह अर्थ उक्त परिच्छेद के गलत रूपातर के आधार पर किया 
गया है [इस परिच्छेद में दाप्तों और मालिकों की चर्चा नी की गई है बल्कि ऐसे अन्य 
भिक्‍्धुओं या उल्लेख किया गया है जो अपने बीमार बधुओं की सुश्ूषा करते थे और जिन्हें 
'आवुत्तो शब्द से सबोधित किया जाता पा | यह ऐसा शब्द है जो सापान्यतया भिव्युओं के 
लिए प्रयुक्त होता है 

चौद्ध और जैन धर्म ने अपने अनुयागियों में अपने कर्मचारियों के प्रति उदारता और 
दयालुता की भावना जगाने का प्रयास किया । दीप /रिक्रइ़ के एक परिच्छेद में यह अदिश 
दिया गया है कि मालिकों को चाहिए कि वे अपने दासों और कामगाएँं के प्रति भद्र व्यवहार 
करें उन्हें सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं दें । उन्हें भोजन और मजूरी दें अस्वस्थावस्था में 
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उनकी देखभाल कं, समय समय पर उन्हें छुटर दे, और अपने अत्ार्पाएण सुलादु भोजन 
मे है फहा दे. नौकर को भी चाहिए कि मजूरी से संतुष्ट रहे, ठीक से काम करे और 
अपने मालिक का नाम बनाए रखे । अशोक ने भी अपनी प्रणा को ऐसे अनुदेश दिए 
थे जातक में भी करा गया है कि यदि मालिक बोषिततव हो तो वह दास से अच्छा ध्वरर 
करता है एक जैन ग्रध में कहा गया है कि थन का सत्य न केदल छगे सदपियों और 
राजाओं के लिए ब्कि दासें, दांप्तियों, कम्मरुसें और कर्मचारियों के लिए भी किया जाना 
चाहिए । इस तरह यह सुझाव दिया गया है कि ये दास, दासियों, कम्मकर आदि अपने 
मालिक से धरण पांषण पाने के हकदार हैं 
हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि निम्नवर्गीय लोगों में अपपर्मा सप्रदाप 

के अपाजवीय अनुपापियों की सख्या कितनी थी । शिल्पी समुदायों के बीच दौद्ध पर्प के 
कुछ अगुषायी अवश्य थे ।+7 आजीविक सप्रदाय छुकारो के बीच विशेष रुप स परधतित 
था ओर उनके बीच इसका विशेष आकर्षण था सरुधाखादी धर्मो ने कृषि त्रथा कुछ 
अश तक शिल्प व्यापार पर आधारित वर्ग व्यवस्था को मजबूत अदृश्य क्या, पर उन्होंने 
'म्न वर्ण के लोगों की स्थिति में फिती तरह कोई मूलपूत परिवर्तन नही किपा । बौद्ध मर्दों 
में ऐसे लोगों का अनुपात आर महत्व नगण्य मालूम होता है। प्राचीन बौद्ध धर्म में समता के 
छिडात का आलबन रहने पर भी अभिजात तत्र (तीनों प्रकार के, जन्म विद्या और वैभव) 
की ओर विशेष झुकाव था, जिसे परपरा की देन कहा जा सकता है ।* यह कहना तो 
अतिएडन रोगी कि बुद्ंदेद के प्रादर्धाव से भारत के सामागिक सघटन पर कुछ भी प्रभाव 
नही पथ ।/ किंतु बौद्यों ने उस वर्ण व्यवस्था के आधारभूत तथ्यों का शायद ही कभी 
खुलकर विरोध फिया जिसके अनुसार शूद्धों को सेवि वर्ग के अतर्गत रखा गया था | 
ब्राह्मणों व यह दाया था कि वे अय तीन वर्णों से श्रेष्ठ हैं, किंतु गौतम बुंद्र ने इसमा 
ड़न करते हुए बताय। है कि जहाँ तक उद्भव का प्रश्न है, क्षत्रिय उच्च है और आह्मण 
लिन । पर दे कैशदों और शद्रों की अपेक्षा न तो ब्राह्मणों और न क्षत्रियों की ही ग्रेष्ठता पर 
कोई आपत्ति करते है री बौद्ध धर्म केवल यह बत्ताने का प्रयास करता है कि मुक्ति की 
योग में भाति का कोई महत्व नहीं (7 इंसाई धर्म की ही तरह इस काल के धार्मिक 
सुयार आदोलनों मे भी दासता की बुनियाद पर कभी कोई आपात नहीं क्रिया | उन्होंने 
झ्रों की आर्थिक एव राजनीतिक अशञक्त्ताओं को भी दूर काने का झोई प्रयाप्त नहीं किया! 
उतरे दाद प्व्र का दरवाजा बुलामों और कर्मकोते के लिए बद या, और बौद् दर्म कर्ण की 

अदायगी पर जोर देता था 

ऊपर क॑ विचार विषर्श से पता चलता है कि वैदिर बाल के पश्दात शूद्रों दी स्थिति 
अछाप्ट नही रह गई । इस काल में वे शे्र जातीय अधिराएँं पे बाधा कर दिए गए और 
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आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक अशक्तताएँ उनके लिर मढ दी गईं । तीनों 
उच्च वर्णों से उनमें स्पष्ट विभेद कर टिया गया, उन्हें वैदिक यद, दीक्षा शिक्षा और 
प्रशाक्तीऊ पदों पर नियुक्ति से थचित रघा गया और सबसे बड़ी बात थी यह हुई कि उन्हें 
दास, कृषि मादूर और शिल्पियों के रूप में द्विजों की सेवा करने का भार सोपा गया | इस 
सब में प्रावीन शौद्ध और यैन ग्रयों में निम्नवर्गीय तोगों का जो वित्र उभरता है, वह 
सारत मित्र नहीं है। बौद्ध ग्रधीं में बार-दार प्रथम तीन वर्णों के लोगों को धनपाम्य से 
परिपूर्ण बताया गया है,“ “ किंतु दासों शूद्रों और कम्मकरों की चर्या भी नहीं की गई है। 
ऐसा उल्तैय मिनता है कि दुद्रदेव ने ब्राक्षण, शत्रिय और गहपति उपास्तरों 2 की सभाओं 
में भाग लिया था पर शूद्री वी सभा का कोई उल्लेख नही है। 

ऐसा फहागा संतही होगा कि शूद्रों को यव कर्म और उच्च वर्णों की पथत से विलग 
रफमे के पीछे केवल यही भावना थी कि धर्म कमों की पवित्रता आर शुमिता बनी रहें 7 
यह विशेष रूप से ध्यातव्य है कि इस तरह की भावना तभी पनपी होगी जब समाज के 
अनेऊ लोगों को प्रीडियों तक श्रमजीवी बने रहने की स्थिति में पहुँचा दिया गया होगा ओर 
परिणामस्वरूप उर्हें अपने कार्य के आधार पर अपवित्र मान लिया गया होगा । निम्नवर्गीय 
लोगों के शारीरिक श्रम के प्रति घृणा की इस भादना ने अतव अस्पृश्यता को जन्म दिया । 

पर्महूों, खासकर वल्तिष्ठ और गौतम के धर्मसूत्रों मैं यह प्रवृत्ति रियाई पडती है कि 
पवित्रता भोजन और विवाह की दृष्टि से वैश्यों को शूद्र ही सपझना चाहिए । गढ़ ऐसी 
प्रक्रिया है णो समान रूप में बौद्ध ग्रधों में भी पाई जाती है । बुद्धदेव कहते हैं कि सबोगन 
सत्मार, उपगम और बर्ताव के विषय में वैश्यों और शूद्रों की अपेक्षा क्षत्रियों और बआराद्मर्णें 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।* बाद के (सभवत्या मीर्यकालीन) एक बीद्ध अथ में 
गोत्र केवल ध्षत्रियों और ब्राक्मणों के ही दताएं गए हैं /“ जातक के एक प्रारभिक परिच्छेट 
में यह दावा किया गया है कि बौद्धों का जन्‍म वैश्य या शूद्र जाति में कभी नहीं होता है 
बल्कि उनका जन्म दो अन्य उच्च जातियों में होता है /_ किंतु यह परिच्छेद खास जातक 
का अश नहीं है और इसे बाद का माना जा सकता है । इसी प्रकार का विचार जैन गुरुओं 
के जन्म के सबंध मैं भी प्रकट किया गया है और यह माना गया है कि उतका जन्म नीच 
पतित, गरीब अर्किंचन या ब्राह्मण परिवारों में कभी नहीं होता है ।- स्पष्ट है कि इस 
सूची मे ब्राह्मण को शामिल करने का कारण धार्मिक वैरभाव है। किंतु सूदी के शेष सत्य 
सामान्यतया निम्न वर्ग के कहे जा सकते है । वैश्यों को शूद्रों में मिलाने की प्रवृत्ति प्राय इस 
काल के अत की मालूम होती है। इससे शूद्रों की सप्या बढी होगी क्योंकि दरद्धि वैश्यों को 
इन शूद्रों की कोटि में रख दिया गया होगा । किंतु ऐस्प लगता है कि इस काल में वैश्यों की 
सामाजिक स्थिति पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पडा | इसी प्रकार सुधारवादी धर्मों ने भी 
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मोजूदा समाज व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया और शूद्रों की आर्थिक, 
राजनैतिक तथा कानूनी अशक्तताएँ पूर्वदत बनी रहीं । 
शूद्रों वी अशक्तताओं और वर्णप्रधा के बाँचे को समझने के लिए बौद्धकालीन भौतिक 
परिवेश वी समझ आवश्यक है । लीहे वा बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण गगा के मैदान 
खेती के लायक बनाए गए और पहले पहल लोढे के फाल के उपयोग के कारण बड़े बडे 
खेत कायम हुए । खेती की जमीन का बैंटवारा असमान हुआ और कुछ लोगों के पास इतनी 
अधिक जमीन हो गई कि वे उसे अपो कुदुब की सहायता से नहीं जोत सकते थे । इसके 
लिए उन्हें श्रम वी आवश्यकता थी जो दास और कम्मकर ही दे सकते थे । उल्लेखनीय है 
कि वैटिक साहित्य में 'कर्मफर शब्द का प्रयोग भाडे के मजदूर के अर्थ में नहीं हुआ है, यह 
प्रयोग वैदिकोचर सूत्र साहित्य में होता है और पालि में कर्मकर को कम्मकर कहा गया है । 
देती में श्रम की आवश्यकता केवल बढ़े बड़े कृपकों और गहपतियों की ही नहीं थी, 
बल्कि सायारण गृहस्थों को भी एकाय दास अथवा कर्मकर की जरूरत होती थी । कृषकों के 
कर देने के कारण महाजनपदों अथवा बड़े राज्यों का जन्म हुआ, जिनके अधिकारी वर्ग 
टैक्सों पर जीते थे और उत्पादन कार्य से मुक्त थे । उनकी सेवा और घरेलू काम के लिए भी 
दासों और कर्मकरों की आवश्यकता थी । ऐसे पुरोहित अधवा ब्राह्मण को भी सेवकों वी 
आवश्यकता थी जो राजाओं और कृषकों के दान दक्षिणा से धनाद्य बन गए थे । राजाओं 
के हथियार बनाने के लिए और कृषकों के औजार बनाने के लिए बडे पैमाने पर कामगरों 
की जरूरत थी । इस प्रकार खेती और कारीयरी को चलाने के लिए खेतिहर मजदूर और 
शिल्पी लगाएं जाने लगे । उन्हें अपने श्रम के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिलता था और 
उनकी मेहनत के फल का खासा हिस्सा उच्च वर्ग के लोगों को मिलता था | 
इस प्रकार की सामाजिक सरचना को कायम रखने के लिए वर्गव्यवस्था का निर्माण 
किया गया। इसके अनुसार दासों कर्मकरों शिल्पियों ओर परेलू सेवकों को शूद्र वर्ण की 
सवा दी गई। उन पर भाँति भाँति की अशक्तताएँ इसलिए लादी गईं ताकि दे उच्च वर्ण के 
लोगों बी अनवरत सेवा करते रहें अपने श्रम का यथेष्ठ भाग उनकी सुख सुविषा के लिए 
देते रहें, और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विशेष न करें | इन अशक्तत्ताओं के प्रति शूद्रों 
वी क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी बहुत कम जानवारी मिलती है । किंतु इस मामूली जानकारी 
के आधार पर भी इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि 'जीवनयापन के लिए भीषण 
सर्प नही चल रहा था और समाज व्यवस्था शातिपूर्ण ढग से चलती जा रही थी । +? 
दतिष्ठ 4र्मदत् की एक कडिका में शूद्रों के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं. चुगली 
खाना असत्य बोलना निर्दवी होना छिद्रान्वेषण करना ब्राक्षणों की निया करना और 
उनसे प्रति निरतर वैर भाव रखना ।“” इससे यह सफ्रेत मिलता है कि शूद्र आमतौर से 
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ककान्लीव वर्णव्यवस्था के प्रति और खासकर आदर्श दर्णनिता ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का 
भाव रखते ये | किंतु जैत्ा ऊपर बताया गया है, मालिक अपने दासतों और मजूरों के प्रति 
अधिक कठोर रहता था । दास और मजूर की कठोरता अपने मालिक के प्रति 
अपेक्षाकृत कम होती थी । दासों की क्राति का एकमात्र उदाहरण विनय पिटक में मिलता 
है,“ ओर यह बड़े साथारण प्रकार की थी। कहा जाता है कि एक बार कपिलवस्तु के 
शाक्यों के दास काबू से बाहर हो गए और जगत में भिक्‍्छुओं को खाना पहुँचाने के लिए 
गई हुई रित्रियों के साथ छीना झपटी की तथा उनका सतीत्व भय किया 

निम्न वर्ग के लोग सामान्यतया विरोध का जो तरीका अपनाते थे वह था अपने 
मालिक का काम छोडकर चल देना ) यह स्थिति केवल कर के बोझ से दबे हुए गहपतियों 
की ही नहीं थी, *** बल्कि शिल्पियों और दासों का भी यही हाल था। बाद के एक जातक 
से हमें जानकारी मिलती है कि लकड़हारों की एक बत्ती को एक काम सपत्र करने के लिए 
पहले ही भुगतान कर दिया गया था पर जब उन्होंने उसे पूष्ठ नहीं किया तो काम पूरा 
करने के लिए उन्हें बाथ्य किया गया । किंतु तथाकथित 'प्राच्य वैराग्य भावना” से अपने 
भाग्य के भरोसे न बैठकर उन्होंने चुपचाप मजबूत नाव बनाई और अपने परिवार सहित 
रातोंरात गया नदी के रास्ते समुद्र में पहुँच गए और तब तक चलते रहे जब तक उन्हें एक 
उपजाऊ द्वीप नही मिला /“ काम छोडकर भाग निकलना दासों के लिए आम बात थी। 
श्रीपत्ती रीज डविड्रूस का यह कथन गलत है कि भगोडे दासों के उदाहरण नहीं मिलते“ 
जातक में कम से कम दो ऐसे उदाहरण मिलते है जिनसे पता चलता है कि दासों ने भागफर 
मुक्ति पाई ।“ यह भी कहा गया है कि भागें हुए दासों ने बौद्ध मठ में शरण ली। “* 
बाद के एक जातक में कहा गया है कि बलि के लिए रखे गए कुछ व्यक्तियों मे अपनी जान 
बचाने के लिए अत्यावारी पुरोहित को बताया कि दे जजीर में बैंये रहकर भी उप्तका दास 
बनकर सेवा करने की तैयार है /? इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ 
मामलों में दास्तों को कड़ियों में बॉयकर रखा जाता था ताकि वे भाग न निकलें । मक्खलि 
गोसाल विषयक दोद्ध परपरा में आजीवक नेता को भगोश बताया गया है जो भले ही सत्य 
न हो *? पर इससे ऐसा सकेत तो मिलता ही है कि दाप्त के भाग निकलने की सभावना 
रहती थी | एक जगह कहा गया है कि मालिक का नियत्रण नहीं रहने के कारण दास और 
कम्मकर अपनी सपत्ति के साथ भाग निकले ।“”* इन उदाहरणों से पता चलता है कि 
सामान्यतया मजदूर वर्ग के लोग अपना कार्य छोडकर भाग जाते थे और इस तरह 
तत्कालीन व्यदस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करते थे । ग्रीस या रोम के दासों के विद्रोह 
जैसे दृष्टात नही मिलते हैं । फिर भी धर्मसूत्रों में कहा गया है कि वर्णस्तकर की स्थिति आने 
पर ब्राह्मण और वैश्य भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते थे । क्षत्रियों को तो 


7१0 | इुड्ों गा आबीर झगिहात 


हमेशा से यह अधिकार था ही ।“ यह तथ्य कि आपतकालीन स्थिति में तीन वर्णों के लोग 
ही शस्त्र धारण कर सकते हैं, “> यह सूचित करता है कि नियम बनायेवाले के मन में 
ऐसी आक््मिक स्थिति की कल्पना रही होगी, जन शूद्र बलपूर्वक वर्ण की सीमाओं को 
तोड़ने का प्रयात्त करेंगे ) यथषपि कप्रिलवस्तु के दासों की सामान्य क्राति को छोड़, इस तरह 
के प्रयास का कोई दृष्टात नहीं मिलता, फ़िर भी व्तिष्ठ के नियम से पता चलता है कि 
उच्च वर्णों के लोगों को आशका थी कि शृद्रों पर जो अशक्तताएँ लादी गई हैं, उनके चलते 
कहीं वे व्यापक विद्रोह न कर बैठे । 


सर्दर्भ 


काणे 'हिस्ट्री ऑफ यर्मशास््र ॥ भाग] पृ. ता अल्ट्रिन रेस्थम्रेफ्ेन प६ू. शा 
मेयर बोधायन धर्महूज और आपत्तब धर्मतूत्र को बुद से पहले का मानते हैं और व्चिष्ठ 
अर्मसूत्र को ई पू चौथी शताब्दी का बठाते हैं. हापकिंस * कैमत्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ॥ 
पृ. 249 

दीव. केम्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया. ? प_ू. 773 

अग्रवाल इंडिया ऐज नोन टु पाणिति पू. 475 

बुहलर सेक्रेड बुक्स ऑफ़ दि ईस्ट” ॥ पृ. >#.४ काणे पूवे निर्दिष्टओ पृ. ॥3 
गौतप धर्मसूत्र |। पृ 2] हापकिंद॒ पूर्व निर्देष्ट, ॥ पृ. 240 पाद टिपणी । 
डापरकिंस मानते हैं कि यह बैक्ट्रियन और अन्य एशियाई भ्रीक़ों के बारे में है 

गौतम धर्मसूज ५४ पृ 4-42, पू 45 

बुहलर पूर्व निर्दिष्ट पू. #0९ 

गौतम यर्मसूत् >>70 एप. 78 

दही ॥/४ पृ ॥62] 

बी के धोष (इंडिगन हिस्‍्टारिकल क्वार्टली कलकता पर ॥) 67 ]] 

डापक्सि पूर्व निर्दिष्ट ५पू 242 

बोधायन थर्मपूत्र ॥ 77 ]7 काणे पूर्व निर्दिष्ट, € पू. 44 

हाएकिंस पूर्व निर्दिष्ट » पृ. 249 50 

विंटरनिज  हिस्ट्री ऑफ इडियत लिटरेबर ॥ पृ. 274 

के पूर्व निर्दिष्ट # पाय 7 य्‌ खेत 

ला हिस्ट्री ऑफ पालि लिट्रेचद ॥ यू. 30-33 

वही पृ. ॥5 


हि 
ठी डइब्ल्यू आर डेविडस बुद्धिस्ट इंडिया यू 207.. जातकों के प्राबौन विधि 
निर्षारण के लिए देखें 


ला पूर्व विर्दिष्ट + पृ 30 हापकिंस पूर्व निर्दिष्ट । पृ 260 पाद टिप्पणी ! इस विषय का 
नृदीनतभ विवेवन ओ फाइजर के तिबष दि प्राब्लम ऑफ दि एड्टिज इन बुद्धिस्‍्ट जातकाज 
(आर्वीद ओरिपेंटेलिनी प्राण 5907) पृ 258 9. में मिल सकता है 


बह जी मशक्दा। /37 
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य्4 


2० 
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था 
28 


है 


30 
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32 


33 
उब 


35 
36 
37 
६0: 


पइजूर पूर्व निर्दिष्ट पृ. 238 9 
वही >>। 249 टी ड्स्ल्यू आर डेविडूस पूर्व निर्दिष्ट पृ. 209 
डी डी कोसस्बी एन इट्रोडकान हु दि स्टडी ऑफ इडियन दिल्ली प्र. 259 60 
डेनियन एव. एवं इगल्स ( जर्नर ऑफ दि अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी शल्टीमोर 
६% एव) पृ. २23-4 

हस्तिनापुर और कतश (मधुरा ) में हुई हाल की खुदाई के आपार पर कहा जा सकठा है कि एक 
प्रमार के नगर जीवन का आरभ छ सोई पू के लगभग हो चुका था 
इस विषय पर और भी अध्ययन करना है. एन बी पी काल के पुरातालिक अवशेषों 
और प्राचीन पालि प्रथों की विषयवस्तु कौ तुलना से न कैदल इन साहित्यिक स्रोतों की तिथि 
दृढतापूर्वक निश्चित करने ें सहायता मिलेगी बल्कि मौर्य पूर्वकालीन भौतिक जीवन का भी 
शान बढ़ेगा और हम उसे अच्छी तरह समझ भी पाएँगे 

नीचे देखें अध्ययन ४। 
जैकोबी 'सेक्रेड चुक्स ऑफ दि ईस्ट * >()0 प्रस्तावगा प्र». मजूमदार और 
पुसलकर “दि एज ऑफ इपीरियल यूनिटी यू. 423 चारपेंटियर (उत्तरा,प्रस्तावना पृ 
32 और 48 ) उन्हें ई पू तीन सौ और ईस्वी सन के आरभ होने के बीच के काल का 
बताते हैं 

टी इडब्ल्यू रीज डेविद्स 'डायनाग्स ऑफ दिनुद्ध ॥ पृ. 286 
सेनर्ट कास्ट इन इंडिया पृ 0। लेखक झी टिप्पणी पृ ४ सेन्सस रिपोर्द ऑफ 
इंडिया 90! पृ 546 से लेखक का उद्वएण बैंस ने इध्नोग्रापी प्‌ ! पर दिया है 

के दी रागस्‍्वामी अय्यपर आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऐंड पोलिटिकल प्िस्टम ऑफ परत 
पृ. 56 देखें हापरकिंस पूर्व निर्दिष्ट ) पृ. 293 4 

रपस्वामी अय्यगर इंडियन कैमरेलिज्म पू 48 

हम अर्थों का अध्ययन छिटपुट ढग से किया गया है. जाती वे' हिंदू लों ऐंड कस्टम 
कया काणे के हिस्ट्री ऑफ दि थर्मशस्त्र में विधि ग्रधों दी दिश्ववस्तु को वालक्रम से नहीं रखा 
गया है. पालि अयों के आधार पर फिक दीज डेविस आर मेहता और ए एन रोल के 
जो ग्रथ प्रकाशित हुए हैं उनमें भी वही बुटि है. जे सी जैन के लाइफ ऐज डिपिक्टेड इन 
दि जैन कैनस्स में भी सभी सामग्री को एकत्रित करके रख दिया गया है पर समय और स्थान का 
ध्यान नहीं रखा गया है... कुछ मामलों में कालक्रमानुसार विषय रखो के प्रयास हुए हैं किंतु 
भारतीय वर्ण व्यवस्था सबधी रचनाओं में ब्राह्मणेतर ग्रथों पर विदार हो नहीं किया थया है 

प्राधीन बोर साहित्य और पर्मसूत्र से क्राश जिन त्वामाजिक स्थितियों का एता घंत्ा है उन्हें 
अलग अलग अध्यायों (श॥ा। ००2 लिखा गया ट थ 

मशुमदार और पुप्तलकर अध्याय 2. 

फिक दि सोशल कक शक ऑफ नार्य ईस्टर्न इंडिया भर 34 दत्त औरिजिन ऐंड 
दि ग्रोथ ऑफ कास्ट , पृ. 268 9 

(साइटग्रिफ्ट डेर डोयचेन मेगेनलेंडिशेद गेजेलशाफ्ट ॥ 9 पर. 286 
मड्झिम निकाय 4 पृ. 429 
दीप निद्धय । 93 मस्म्रिम निकाय झ पं. 33 और 40 

डेविदृस बुद्धिस्ट इंडिया पृ. 54 
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व्व 
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वा 
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52. 
53 
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56 
57 
58 

59 
90 
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62. 
63 


आपस्तब चर्मसूत्र | ] 7 गौतम पर्मचूत्र पृ. 5457 
शिल्पृत्तिर . 60 

मेहता प्री बुद्धिस्ट इंडिय. पृ. 94 204 

इन्हें जैन ग्रथों में गाभावई कहा गया है 

अगुत्तर निकाव ॥7 पृ. 363. हिप्पाधिद्वादा 

दीप निकाय ॥ 26 

उदासग पृ. 84 

जाव. था 28] 

वही ४ 45 

मेहता पूर्व निर्दिष्ट पृ. 98 9 

दीप निकाय ॥ 47 सावत्यि रैसे बड़े बड़े शहरों की सख्या बीस थी और उनमें से & इतने 
महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि उउ्हें बुद्ध के महानिर्वाण का स्थल माना गया 
>यती रीज डेविडूस 'केख्त्रिज हिल्द्री ऑफ इंडिया | पृ. 206 
पाणिनि व्याकरण की वृत्ति शा 263 

जात ५ 290 और 292 

वही शा 38 

गहपतिकस्स ततूवायेंढि जात... 258 9 स्पष्ट है कि ऐसे गहपति प्राय उनसे व्यापार 
साम"ी व्य उत्पाटन कराते थे 

जाव ॥५४ 59 

बही 28 

केपिज हिस्द्री ऑफ इंडिया ॥ 208 

जाठक ॥॥ 28] 

वैदिक इंडेक्स 2.62 

प्रणिनि व्याकरण ४ 495 

दाणिनि व्याकरण भाष्य ५ 495 

जांद शा 89 

दही ॥४ 207 


दीप निकाय ॥, 5! में गृह दारों के शिल्प का निरेश किया गया है किंतु इससे गृहत्ैदा का संकेत 


मिल सकता है जात ]४ 6 एक अन्य प्रस्नण में दा्सों और नौकरों के बारे मैं बवाया गया 
है झि उन्हें कोई अदण व्यापाए में लगाए हुए था 


गौठम थर्षसूत्र / 3] वसिष्ठ धर्मसूज >) 28 शशित्पिनों यासि मास्यकैक कर्म कुर्यु 
गौदम धर्मसूज़् 2 53 55 पोषाल इंडियन कल्वर 3५४ पृ. 26 


गौतम थर्मदूर 20 47 आपत्तब धर्मसूत्र ! ]] 28 ] हरदत की टीम के साथ 
दक्तिष्ठ धर्मसूत़् ] 42 


आपस्तब धर्मसूर  0 26.5 शृद्राश्व पादाववेता 
मैशयणि संदेता बुब्लर के वर्गीकरण के अनुसार 


>मम्भ्रिम तिकाप ]] 80 सुद्धस्सु सपनय्‌ असिठव्यपोगिषू 
दोष विद्रय । ]04 


थी इल्यू शैनडेदिद्स सेफेड बुस्स ऑफ़ दि बुद्धस्टूस ता यू 28 
(हाइटरफ्ट ढेर ओयुदेव मैगेनलेकिलेनग्रेजेलडाफ्ट, 0) पू 286 दर पूर्व निर्दिष्ट, पृ 272 
एत के दल लिखे हैं कि बोद्ध साहित्य में गुल्ों क्र कर भी शूद् नहीं कहा गया है लेफित 


दवता जौर अन्रकदा। 733 
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॥0 


04 
05 
406 
07 
308 


वर्तमान उदाहरण से स्षष्टतया विपरीत तथ्य रा संकेत मिनता है 
जात []प 200 
वही शा पृ 389 
बद्योपाध्याय स्‍्लेवरी इन एनशिएट इंडिया (कलकत्ता रिव्यू, !990 में 8 पृ 254) 
बोस “सोशल ऐंड रूरत इकानपी आफ नार्दर्न इंडिया. ॥ पृ 423 
जात (शा पृ 285 €ाषा) विनेय पिटक ॥ए पू. 224 
जी दी अततेकेत पति डिकशनती ऑफ आपर नेम्स | यू. 3253 देखें इसिदाः 
थेरी शद 
फ़िके पूर्व निर्दिष्ट पू. 308 
दासी भार पराणिनि ब्याकरण ४] 42 सूपगडमु, [748 जात ,वा पृ. 5 
98 99 
“कंग्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया '। 207 विनय पिटक ] 240 देखें सूयगडमु ,ता  !. 
जो बड़े और छोटे दोनों प्रकार के खेतों का हदाला देते है जाव. ४ पृ. 43 शाक्ये 
और कोलियों के दास और कम्मकर खेतों की सिंचाई करने में लगाए जाते थे 
जातक हा 293 ॥५ पृ. 276 
सुत्तनिशत ] 4 
जात व पृ ॥8 
वेस्टरमन्र. दि स्तेव सिस्टम्स ऑफ डक ऐंड रोमन एटिकिवटी पृ. 8 9 
सुत्तनिषात ४ 472 
जात [४१ १5 पढ़िक्रम निकाय तो पृ 486 
जात ,५ पृ. 43 
विनय पिटक । पू. 243 272 ) प्‌. 354 
आपस्तव धर्मसूत्र | 7 20 5 वश्तिष्ठ धर्मतूत्र तर 39 गौतम पर्मसूत्र शा 6 
वैच्टरमत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ. 9 
गौतम धर्मसूत्र & 58 जीर्णात्युपानचात्रवास' कूर्चोनि. 
५५ ] 372 (वर्तमान कृषा ) 
म # 59 
224030234 ] .3 40 उज्ज्बला की टौका सहित अतर्पिने वा शूलाय 
दिएण्यवेशशिन गृद्यसूत्र । 28 ! 2 (सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद ) 
अग्रवाल पूर्व निर्दिष्ट पृ. (4 
विनय पिटक ॥५ पृ. 272 दरपु एवं रृष्पि दासात वा कम्मकंरान दा पादभज्जन वा 
पादीपकाणे वा आसित्तम्‌ 
विनप पिटक | पू. 220 
आपतस्तक पर्मसूत्र ॥ 4 9 ]! काममात्मान भार्या पुत्र वोपरुष्याज लेव दासकर्मकरमु 
जातक ॥] थू 355 (वर्तमान कथा) दासऊम्मकरपि नो सालिमातोदन भुजति कासिककत्थ 
पिया य तप 045 कणतक भोजन दिखा 
वही ] पृ. 45] 459 
बड़ी क0 पृ. 467 
वही शी पृ. 372 
जात [ प्‌ 475 ॥ पृ 39 गा थू 325 406 444 परेस भर्ति 
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9 
0 
॥0॥| 
2 
3 


वाव 


(40% 


432 


कत्वाकि च्चैन जीवति 
जात गरी पृ. 326 
जात वा 30 नगरद्वारे विकिणित्वा मासके गहेत्वा 
शपालि इगलिश डिक्शनरी देखें सासक शब्द 
एस के चक्रवर्ती 'एनशिएट इंडियन न्युमित्मेटिकेस पृ 56 
हार्नर दिदुक ऑफ दि डिसिप्लिन ] (अनुवाद सेक्रेड नुक्स ऑफ दि बुद्धिस्टूछ में आई 
दी हार्नर का किया हुआ है,  पू 7] 2) 
बोस पूर्द निर्दिष्ट [| पृ. 428 
जातक ता पृ. 446 50 अष्पापि कामा न अलमु, बहुहि पि न॑ क्ेह्पापि 
सूच ॥42 8 
दीप निकाय | पृ 4] अगुत्त निकाय गो पृ 2078 हर पृ 37 उएपृ 
266 393 
गौतम पर्मसूत्र #झ 4 
जात तप 300 
कैंग्रिज हिस्टो ऑफ इंडिया 203 याद टिप्पणी 8 में उद्धृत निर्देश इस विचार का समर्थन 
नहीं करते 

अर फा 769 ओदैया छद 6 उत्तर तर 7 सूबगडपू, ता 7 3 

धर्मसूत्र 27 शा 3 

जातक ४) १335 
वही ॥] 29 
जात गत पू 445 अत्तनो वसनद्वान गत्वा 
ऐसत मैंजिन हिस्ट्टो ऑफ इंडिया ॥ पृ. 205 
गौतम धर्मसूत्र » पू 6] 
जातक ॥ पृ. 387 यावतार्सीसरति प्रस्तोदाबद एवं पवीणठि अद्वापाये जहन्ति 
भतक के रुप में भी लिखा गया है 
पालि इगलिश डिवशनरी यह ब्युत्पत्ति उपर्युक्त ग्रथ आहतक में अगीदृत की गई है 
आहितेक (अर्थाद बपफ रखा गया) शब्द वी दैकल्पिक व्युत्पत्ति व्याकरण के सिद्धात के अनुसार 
प्राद्म नहीं है 
बोपाप्याप इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेस इत एनशिएट इंडिया पू. 94 
पराणिनि ब्याकाण 3 36] २ 22 
वही ५ ॥80 
दाण्ण (४ पृ 27! अभयोेवसुरि वी सैर 
जातक [४ पृ 2768 
जात ४] पृ 426 यस्‍्सेद परे भुजेप्य भौग तस्सेव अत्य पुरिसो घरेप्प 
जातर ४ अगुत्तर विद्रथ । पृ 206 विनद पटक] पृ. 240 
आप्पस्तब पर्मसूत्र | .28 2. 
बहौ, 3 
वही 4 
यही 6 
शोतप दर्भपूर है॥ 6-7 


रोदय धर्मसूज ९)९४॥ 724 इरदठ दौ रैक सहित दब्पदान विदफप्तिप्पर्दम दर्मतजसयोगे 
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॥45 
46 
47 
48 
49 
50 
॥5 
852 
495 


54 


55 


456 


57 
458 
59 
]60 


॥6] 
62 
॥63 
64 


465 
]66 
३67 
68 
69 
70 
का 
॥72 
]75 
वा 
75 


च्‌शुद्धात्‌ 

वही *##ण्ाा 25 हरदत्त की टीका सहित अन्यत्रापि शूद्राद्‌ बहुपशीर्हीन्कर्मण 

मनु, हज 3 

बौथायन यर्मसूच 7 2 3 20 

वस्तिष्ठ धर्मयूत्र हज 4750 

वही >५।| 38 शृद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्येते दायादबान्धवा 

डोधायन थर्मतूत्र 77 2 3 32 

बही ॥ 2 3 ॥0 

गौतम थर्मसूत्र 22(४॥ा 37 शूतपुतरोप्यनपत्यस्य शुश्ूषुचेल्लभेतू वृत्तिपूलपन्तवासिविधिना 
बी 2 42 गौतम ने गढ़ नियप काया है कि वैश्य और शूद्ध को अपनी मेहनत से ही आप 
प्राप्त करनी चाहिए, निर्विष्ट दैश्यशूद्रयो 

कौसबी एनशिएट कोसल ऐंड भय (जर्नल ऑफ दि बाबे ब्राव ऑफ दि रायल एशियाटिक 
सोसायटी बादे >> शा) पू. ॥95 20 

अगुत्त निस्ाय 9 पृ 239 जात | पृ 49 इस शब्द का शान्दिक अर्थ है बड़े 
प्रकोष्ठााला. बिहार में आज भी यनी व्यक्तियों का सकेत करने के ल्ए सामान्य बोलचाल में 
इसी आशय के मुहावरों का प्रयोग किया जाता है 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू 9 गौतम के अनुसार (१९ 5 6) कृषि व्यापार और सूदखोरी 
ब्राह्मण के लिए विषिसगत है फिंतु शर्त यह है कि वह ये काम स्वय न॑ करे 

फ़ाइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कव ओरियंटेलनी प्राग ह>0) पृ. 238 265 

रीज डेविड्स बुद्धिस्ट इडिया पू. 02 

मड््झ्रिम निकाय वी पृ. 8485 

वेस्टरमत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ. 6 क्रीट के वृषिदास को अपवाद माना गया है जो ऐसी सपत्ति 
घारण कर सकता था जिसमे महिला दासियों के दहेज सबंधी अधिकार को सुरक्षित रखा गया 


चा 
गौतम पर्मसूच # पृ. 623 

वस्िष्ठ धर्मसूत्र भ््त्श 6 श्षत्रियो बाहुवीयेंण तरेदापदमात्मन बनेत वैश्यशूद्रौ 

विनय पिटक !॥ पृ. 36 

आपस्तब धर्मसूत्र ॥ ]0 264 ग्रामेषु नगरेषु च आर्योकुदीन्‌ सत्यशीलानु प्रजागुप्तये 
निदष्यातू 

बही ॥ 0 265 

वही ॥ 0 252 3 

आपस्तब पर्मसूत्र की हरदत्तीय टीका गा 0 25 3 

हापरक्स मैंब्रिज हिस्द्री ऑफ इंडिया ॥ पृ. 240 

वही 

पाणिनि ग्रामर [५ 30 

अग्रवाल पूर्व निर्दिष्ट पू. 79 

दीप निकाय ॥ पृ. ॥49 

सूधगडयु, [ ]9 

काइजर पूर्व निर्दिष्ट (आर्कीव ओरियेंटलनी प्राग अत) प. 26 

जातक )४ पृ 43 
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76 
77 


78 
१79 
]80 
॥(.) 
]९ 2 
॥83 
84 
85 
]86 
॥ 7५ 
88 
89 
90 
५३ 
]92 


97 


9€ 


29 


20 


रायबोषरी पूर्व निर्दिष्ट पू 7] 

घोषाल 222 पिम्निफ्सिंस ऑफ सघ गण इन दि पोस्ट वैदिक पीरियड 
(इंडिपन कल्वर कलकता >.]) पृ. 62 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट [[ पृ. 69 70 

गौतपभ पर्मछृत्र बी टीका ४ 30 

बीधायन पर्मसूड । 0 ॥9 3 चल्वारों वर्णा पुन्रिण साक्षिण स्थु 

वसिष्ठ घर्मधूत्र /५॥ 29 सर्वेषु सर्व एव वा 

गौतम धर्मसूत्र 3! 3 मस्करिन और हरदत्त की अपि शूद्र वी व्याख्या 

दक्िष्ठ धर्मपूत्न १५॥ 30 शृद्वाणाम्‌ सत शूद्राश्वान््यानामत्त्ययोनय 

वैश्टरपत्र पूर्व निर्दिष्ट पृ ॥7 

गौतम पधर्मसूत 3! पू 202] 

पीछे पृ. 00 

शीतप धर्मसूर 200 पू ] ॥3 बाद्मणस्तु अत्रिये पदाशतू, तदर्ष वैश्ये न शूद्वे +िवित्‌ 
वही »।॥ । शूद्रों द्वितान्दीनतिप्तन्धायाभिहत्य दाग्दडपारुष्याध्यामग मोच्यों येनोपहन्यात 
आपस्तब धर्मसूत्र  0 27 ]4 जित्वाच्सेदा शूलस्य आर्यप्‌ धार्मिकपू अ'श्रोशत 

बही । 9 26.4 यह गहिलाओं के लिए भी विद्वित है 

दही | 9 २6३ 


वही [[ 0 27 5 बावि पथि शब्यायामासन इति समीभवतों दण्डताडनमू गौतम धर्मसूदर 
जता 


आपकत्तब पर्भपूत्र | 0 279 दष्य शूद्र आर्यायाम््‌ 
वही [( 0 270 


वही ॥ 0 278 नाश्य आर्य शूद्धायाम्‌ 


गौतम पर्मसूअ्ष >। 5 ]6 अष्टपाय स्तेयकिल्विष्र शूत्स्य टिगुणोत्तराणीन्तरपामु, 
प्रतिवर्णम्‌ 


आपम्दब पर्पणूत्र ॥ ॥0 2668 


मशझिम निकाय ।| पू. ४8 एवं सन्ते इसे चत्तारो वण्णा समसमा होत्ति 
रैसन पैब्रिज हिस्द्री ऑफ इंडिया पृ. 205 


वही 
जाता ॥ पृ 402 
दही ] पृ. 45 


पड़िक्षम निकाव | पृ. 334 दण्ड तम्जिता भय तज्जिता अस्मुमुखा रुदमाना परियभ्मानि 


कछऐंति सथुत निकाय | पृ 76 अगुत्तर निकाय मे पृ. 20078 ]_  थै 72 
दीप निकाप | पृ ॥4] 


सूयगडयु, ] 5 2.5 

सेक्रेड बुक्‍्स भोौफ दि ईस्ट 3५ प्‌ 374 पाद टिप्पणी 9 वह व्यक्ति जिसे उस उत्पादन 
वृष्षि का) का छठा भाग प्राप्त होता है जिसके लिए उससे पजूरी पर काग कराया गया है 

वही 375 पाद टिप्पणी । वेयगच्छड़िय और अगच्छहिय शदों का अनुवाद करना जैकोदी वी 
दृष्टि से कठिन है 

सूथगडघू तर 2 20 जैकोबी का अनुदाद सूधपडयू पर 2.63 "सेक्रेड बुस्स ऑफ 
ईस्ट >शा, पृ 3745 जा दिय से वाहिरिया परित्ता भवै त जहादासे इ वा पेसे इ वा भव 


दवदा गौर अशकवा। 737 


208 


233 
£॥॥ 
22 
23 


226 


227 
228 
229 
230 
23] 
232 
233 
उ34 


ए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा तेतिं पि यण अजयरसि अहालहुगसि 
अवरासि सयपेव गशुय दण्ड निवतेद ते जहाइम दण्डेह इम मुण्डेह इस तजेह इस तालेह 
इम अदुयबन्ध करेह इस नियलबन्धन करेह इस हड्डिबन्धन कोह इस चारगबन्धन करेह इस 
नियलजुयल सकोधियमोडिय करेह इम्र हयव्खित्र करेह इम पायच्सिज्रमू करेह इस कष्णचिक्नह 
करेह इस नक्‍कओइ सीसमुहच्छिदय करेह वेयगच्छहियम अगच्छहियपू, पक्जाफोडिय करेह 
इसमे नयणुप्पाडिय करेह इस दसणुप्पाड़ियं दस॒णुष्पाडिय जीघुप्पाडिय ओलम्दिय करेह घलिय 
करेह घोलिय करे सूलाइयं करे सूलामित्रय करेह खातवत्तिय करेह वस्झवत्तियम्‌ करेह 
225 करेह का करेह दर्वाग्गदृद्धगग कागणिमस्खावियय भत्तपाणनिकृद्थ इस 
जवज्जीव॑ वहबन्यन करेह इम अन्रयरेन असुभेण 

वैस्टरमत्र॒पूर्व निर्दिष्ट पृ 77 हपेग इुनरेय मरे 

बौदावन वर्मसूत्र 7 0 9 । आर 2 आपस्तद दर्मसूत 7 9 24 !-4 गौतम थर्मतूत 
जया पृ. 46 

बोधायन धर्मसूत्र । 0 9 ] 

आपतस्तब धर्मसूत ] 9 24 । हरदत्त कौ टीका सहित 

गौतम धर्मसूत्र 2>0] 4 6 

दसिष्ठ धर्मसूत #» 3] 33 

सामूविधान ब्राह्मण (इट्रोडकशन) पृ. 

दही |756 

आपस्तब धर्मसूज् 9 25 3 बोपायन धर्मसूत्र ] 70 39 6 

यह जानने योग्य है कि साम विधान ब्राक्षण 77 में शूद्र कौ हत्या के लिए वहीं प्रायश्चित 
विहित किया गया है जो गाय को मातनेवाले के लिए विहित है 

पीऐे पृ. 00 

पोषाल पूर्व निर्दिष्ट (इडियन कल्वर कलकत्ता >व५)पू. 27 

वस्तिष्ठ धर्मसूत्र ४ 2 बौधायन पर्मचूअ ॥ 0 9 56 

बौपायन थर्मसूत्र ! 36 22 

गौतम धर्मसूत्र )६ । की टीका (सेकेंड बुक्‍्स ऑफ दि ईस्ट ता पू. 26) 

बौधायन धर्मसूत्र [४ 54 देखें भारदाज गृहसूत्र ॥/ 6 कौशिक सूत्र 424 

गौतम थर्मसूत्र 7/ 27 असमानाया च शृद्वात्‌ प्रतितवृत्ति 

आपस्तब थर्मसूत्र ॥ 2 4 9 शूद्रमम्दागतप शूद्रोदेदापतस्त कर्मणि नियुज्यात्‌, बौधापन 
पर्मसूत्र ता 3 5 ]4 

आपस्तब पर्मसूत्र ॥ 2 4 20 ब्राह्मणों के लिए राजा के भडार में इस प्रयोजन वी सामग्री 
रखी जाएगी 

गौतम पर्मसूत्र ४ 43 

वहीं ४ 45 अन्यानूपृत्य॑ सहानृशसार्यप्र्‌ 

आपसल्तब धर्मपूत्र ता 49 5 बौधायन धर्मसूत्र त 3 5 ।। वस्तिष्ठ धर्मचूढ ह। 9 
गौतम थर्मयूत्र शा 0 

वही /]] अवसष्यार्य शूद्रेण 

आपत्तब धर्ममूत्र । 25 6 

आपस्तब धर्मसूत्र | 4 4 26 29 गौतम धर्मसूज़ ४ 4-42 

आपस्तब पर्मपूत्र 7 4 4 23 सर्वनाम्ता स्त्रियों राजन्यवैश्यौ घ न नाम्ना 


738 झूढ्ों का आवीर झगिदात 


235 
236 
257 
238 
239 
240 
थ्वी 
वर 


243 
रद 
245 
246 
थ्वा 
248 
249 
250 
का 
252 
253 
254 
255 
256 
357 
258 


259 
260 


26] 
262 
263 
264 


266 


फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पू. 83 

जातक की पृ 452 

आपस्तब धर्मसूत्र | 5 62] 

बड़े ] 5 6.22 

दहौ ] 56.30 हरदत्त वी टीका सहित 

चही,. 5 (7] 

बही । 6 8 3 सर्ववर्णाना स्वथर्मे वर्तमानाना भोक्तव्य शुद्रवर्यमित्वेके 

आपस्तब घर्मसृत्न प्रस्तावना पृ. ता बुह़लर के वर्गीकरण के अनुसार पाडुलिपि जी 
हू 2 


वही ॥ 8 8 2 बौधायन पर्मसूत्र तर 2.3 दसिष्ठ बर्मसूज 2॥५ 2-4 
आपस्तब पर्मसूत्र 6 8 4 तस्यापि पर्मोपनतत्थ 

वहीं 6 8 [5 

गौतम पर्मसूत्न 2५ा॥] 5 दृत्तिश्वेनातरेण शूटातू 


वही या 6 पशुपालक्षेत्ररर्पककुलसगतकारयितृपरियारका भोज्याओा 
गौतम धर्मसूब शा 22 


चही छे ॥ 
वच्तिष्ठ धर्मसूत्र शा 26 
वही शा 27 २9 
वही 
बौधायन पर्मसूत्र |/ 5 
वही गा 65 
हुल्य दि बौधायन धर्मशास्त्र इट्रोडकान पृ. 9९ 
वही 
निरक्त ता 6 ब्राक्षण और वृषत के वैषम्य पर विरुक्त में जोद दिया गया है 
आपस्तब धर्मसूज ॥] 234 आर्याधिष्ठिता वा शृद्रा रुस्कर्तार स्यु बाद की पाइुलिपियों में 
यह परिच्छेद नहीं मिलता (जैसा कि बुहलर के वर्गीकरण से प्रतीव होता है) स्पष्ट है ऊ्रि बाद में 
इसे हटा दिया गया ताकि शूरों वी भोजन बनाने से बिल्कुल बडिष्यूत कर दिण जाएं 
वही गति 2368 
दोयायन धर्मसूज ! $ 0 20 (हुलुह के दरगीकरण के अनुसार) यह परिच्छेद उस पाडुलिपि 
में नहीं मिलता, जो कि दक्षिण से प्राप्त हुई है और उत्तर की पाडुलिपि वी अप्रेश्षा अधिक मौलिक 
है (दि बौायन पर्मसूत्र इद्रोडकाल पू. पता) 
जावक ५ 293 
वही ५ 45 6 
फ़िक पूर्व निर्षष्टि पू 47 
सैनार्ट पूर्व निर्दिष्ट पृ. 82 3 
बौधायन धर्मसूत । .20 3 


अयव्ितकलत्रा हि वैश्यशूट्य भवन्ति कर्षणशुश्रुपाधिकृतत्वात्ू बोधायन पर्महूत्र | .20 
4 35 बुहल्र का अनुवाद कि वैश्य और शूद्र अपनी पतली का बहुत ख्याल नहीं रखते थे संबद्ध 


दाद भौर मशक्रला। /39 


26 
268 
269 
270 
शा 


272 
273 
274 


275 


276 


शा 
278 
279 
280 
यहा 
282 
283 
284 
285 
2९6 


श्धा 


288 
289 
290 
१220 
292 
293 
294 
295 
296 
य्भ्ा 
298 


परिच्छेद का सही अर्थ नहीं बताता है. (सेक्ेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट #॥५ 207) 

व्तिष्ठ धर्मसूत्र १ ७॥॥ 78 

वही &शा॥। ]8 निरुक्त >। 3 कृष्णवर्णा या रामा रमणायैद न पर्माय 

वही घोषाल पूर्व निर्दिष्ट (इंडियन कल्वर कलकत्ता >ए) पृ. 22 

दक्षिष्ठ घर्मसूत्र | 25 26 शृद्ामप्येफे मत्रवर्जप्‌ तदवतृ, तथा न कुर्यात्‌ 

बही । 27 अतो हि ध्रुव कुलापकर्ष ग्रेत्य चास्वर्ग प्राचीन जर्मन लोगों में यह प्रथा प्रवलित 
धी कि यदि कोई दासंतर व्यक्ति दास पली से विवाह कर लेठा था तो वह भी दास बन जाता 
था लैंटपैेन दि ओरिजिन ऑफ दि इनइक्दलिटी ऑफ दि सोशल क्लासेज पृ. 282 
आपल्लब घर्षसूत्र ।9 27 0] 

वही 9 267 27]] बौघायन घर्मसूर् ॥9 2 3 656 
वसिष्ठ धर्मसूत्र | 24 बौषायन (]8 6 ] 4) ने ब्राह्मण को चार पलियाँ क्षत्रिय को तीन 
वैश्य शो दो और शूद्र वमो एक पत्नी रखने की अनुपति दी है 

वसिष्ठ और बौधायन दोनों ने शूट के लिए एक पत्नी की अनुपति दी है हालाँकि व्तिष्ठ ने 
वैश्य फे लिए भी एक ही पत्नी की अनुमति दी है 
फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पू 5] इस समय में सामान्यतया जातियों में सगोत्र विवाह प्रचलित था 


गौतम पर्मसूत ।५ 27 

बोषायन धर्मसूत्र | 9 ॥77 

वही वस्िष्ठ धर्मसूज #७]॥॥ । 

गौतम धर्मसूत्र ।/ 2 बौयायन पर्मसूत्र ॥ २330 

वही ॥ 23 29 गौतम पर्मसूत्र [७ 6 वस्तिष्ठ धर्मसूत्र »५॥ 8 

दौधायन पर्मसून । 9 ]7 3 4 

वही । 9 ]75 

वही | 9 ॥76 

फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ. 9 

छोटा नागपुर में इस तरह वी कई जनजातियाँ है और पूर्वी नेपाल में भी इस तरह वी बुछ 
जातियों हैं 

आपस्तब घर्मसूत्र | ]] 6 अशृद्माणाय अदुष्टकर्मणापुपायनपू वेदाध्ययनमन्नयापेय फल-न्ति च 
कर्माण 

वही 399 शाखायन गृद्ययूत् ।४ 7 33 

बोधायन थर्मसूत्र ] ] 2। 5 गौतम पर्मसूत्र शा ॥9 

गौतम चर्मसूत्र (शा 46 

तज शूटादिभूविष्ठे अन्याय 

गौतम धर्मपूत्र (0 4 6 उच्वहरणे जिल्वा छेद पारणे शरीर भेद 

वही शा। 270 272 

अण्पस्तव पर्षसूत् ] 2 7 9 2] सर्वदा शू८त उग्रतो वावार्यर्थत्याहरण धर्म्मित्येके 
वद्षिष्ठ धर्षसूत्र 2९७) 4 न शूद्राय मदिं दाद. ने चास्योपदिशेद्मत्‌ 
आपस्तब धर्मसूत्र गा ] 29 ] 2 हर॒दत्त की टीका सहित 

सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट ॥] पू. 69 

गौतम पर्मसूत्र [४ 26 


440 / झुद्रों छा आदीन इगिित 


325 
326 
उटउा 
328 
329 
330 


33] 
332 
333 
334 


वेद कृष्िविताशाय दृषिवेदविनाशिनी डौषायन पर्मसूद्र .50 30 

जातक कथा ५ 39 2 

यही [५४ 38 

बी का ॥7] 

अख़लावन पृद्मतूत्र  2 2 (जिवेद्रम सस्करण) ! 24 2 5 (सेक्रैड बुस्स ओफ़ दि 
ईस्ट अनुवाद) 

हरकत म्यूचुअल रिलेशतस ऑफ दि फ्रोर झास्ट्ूस इत मनु पर. 86 प्राद टिपपणी ॥ 
सैमिनी मीमासा सूत्र ४! । 25 27 

वही शा ] 33 

आपत्तब पर्मसूत्र | ] | 6 

दक्षिष्ठ पर्मसूत ]४ 3. शुद्रमित्यसस्वायों विक्ायते 

पारस्कर गृद्यसूत्र 83 

गौतम धर्मसूत्र & 64 

वही 

गौतम पर्मसूत्र ५ 65 

बौदायन पर्मसूज [॥ 473 

दत्त पूर्व निर्दिष्ट पृ. 75 

दत्त ने इस तथ्य को अपनी पुस्तक के ६ 77 78 में एक तौर पर स्वीकाए है 

गौतम घर्मसूत्र $ 55 

गौतम धर्मसूत्र की टीका 2 55 नाश्रमान्तरा प्रात्तिरिति 

पैक्समूनर दि हिदर्ट लेक्चर्स पू. 343 

गौतम धर्पसूत्र १९ 53 

वही 2(]५ 24 वत्षिष्ठ पर्मसूत्र ४ 30 

वक्तिष्ठ पर्मचून् ४ 27 29 

गौतम पर्मसूत्र (४ 24 दूसतं के मठानुसार वैज्य के लिए अशुचि वी अवधि आपे महीने 
री गई थी (वही) 

आर एल मित्र इडो एरियल ॥ पृ ]3] 2. 

अश्वलायन गृद्मसूत्र (सेफ्रेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद) 7४ 29 2 यहाँ प्रयुक्त शब्द 


सन 
धर्मसुत्ञ ॥ 4 7 5 


बढी)। 5 0 24 वस्ति्ठ धर्मसूत्र ॥ 27 

गौतम धर्मसूत्र (४ 67 आर्यानाय॑योव््य॑तिक्ेपे कण साम्यमू 

जातकों में शारीरिक भ्रम करके अपना जीवन निर्वाढ करनेवाले ब्क्षणों के उदाहरण पिलते हैं 
विनय पिटक [५ 6 

बढ़ी विनय पिटक अट्वक्था पू 439 में कोइकका्मम्‌ शब्द की व्याख्या ताक कम्म के 


रूप में की गई है किंतु हार्नर ने इसका अनुवाद भडरपाल के वाम के रूप में किया है. सेकेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट. ४] पृ 775 

विनय पिटक ॥५ 6 

दीप निकाय | 5] 

दोत्त पूर्व निर्दिष्ट ॥ 460 

लायक कम्म जावक ॥ 356 


ग्रवल और अश्चकदा। 747 


335 
336 
337 
338 
339 
340 
34 
उब2 
उब3ठ 


345 
346 
वा 
348 


349 
350 
35 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 


359 
360 
36] 
362 
363 
उ64 
365 
366 


367 
36९ 
369 
370 


गा 


जातक वा 452 53 
कछ्तवतों मलमज्जनो निहीनजच्चो विनय पिटक ॥५ 308 

दीघ निकाय ॥ 95 

आयारपुत्त ॥ 4]8 दीप निकाय | 923 

2५४ निवाव गत 69 78 ॥ 52, [83-4 

विनय पिटक ] 6 देखे अगुत्तर निकाय तर 85 सबुत्त निकाय ॥ 93 

विनय पिटक ॥५ 4] 

समुत्त निकाय । 02, 66 सूयगड़पू, 9 23 फ़िक पूर्व निर्दिष्ट पृ 2030 
पोणिनि तर 4 0 महाभाष्य | 475 शृद्रणामनिरवसितानाम्‌ 

जातक [४ पृ 39] 2. 

सूयगडपू (सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट अनुवाद) ता 2 27 

आपस्तब धर्मसूत्र हर | 2.8 

मैन्नायणि संदिता बुहलर के वर्शीकरण (पूर्वॉद्धूत इट्रोडकशन पृ ता) के अनुसार पाहुलिपि जी यू 
23 

गौतम धर्मसूज 20५ 30 

जातक ५ 397 

वही 77 233 

वही ॥ए 376 390] 

वही 

वही ॥९ 390 

वही ॥५ 387 

वही] 82 84 

वही ॥५ 376 39] 

उत्तराष्ययन सूत्र टीका 73 पृ. 859. जैन लिखित पूर्व निर्दिष्ट ग्रध. पृ. [4 र्मे 


ब्डूत 

रामायण ॥ 58 0 

चवबड्ुक चडाला जातक दौका गा 95 

अठगड दसाओ 65 

जातक ॥५४ 390 

बही गा 4 79 

बोस पूर्द निर्दिष्ट छह पृ. 43$ 

बही पृ. 439 440 

अगुत्तर निकाय १४ पृ. 376. कलोपफिहत्यों नन्‍्तिक्वासी गम वा निगम वा पविसन्तो 
मौचचित झोवा उपटूठपेत्वा पविसति 

जातक ॥५ पृ. 379 

अगुत्त निकाय का पृ. 206 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ. 38 

पालि ग्रथों में इसका कोई संकेद नहीं है किंतु मनु (£ 49) और विष्णु (१४ 9) ने शिकार 
को उनका पेश विहित किया है 

जातक ॥] 95 देखें फिक पूर्व निर्दिष्ट पू. 32] 


(2 । झूंद्ों का आदी इरिहात 


372 
37 
374 
375 
376 


568 


378 
379 
380 
38 
382 
383 
384 


385 
386 
387 
388 


389 


390 
39 
392 
393 
394 
395 


396 
३97 


398 


400 
40 


402 
403 


बोत् पूर्व निर्दिष्ट दर पृ 4545 
जातक ॥४ पृ. 25 

बौपायन यर्मसूच 39 37 2 
जादक ५ पृ. 306 

सैक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिल्दूस , 20 पृ. 73 जातक ए पृ. 306 वेणजति नि 
रच्छक्जाति 

भारद्वान गृश्नसूज,  । दसन्ते ह्राह्मणपुपदीत वर्षा रघकार शिश्िरे वा बौधायन गृद्मा सूत 
प्‌ 56 ॥[ 85 जैमिती मीमासा सूड, शत 50 

रीज डेविड्स डायलाग्स ऑफ दिबुद्ध | पृ. 400 

जातक ५] 5 देखे पंतवत्यु अठकषा गा  33 

बोस पूर्व निर्दिष्ट व भू. 456 
अगुत्तर निकाय ॥ पृ. ]] !3 

महाभारत )20 59 7023 
दत्त पूर्व निर्दिष्ट पृ. 07 
महाभारत 27 59 99 0] ला पूर्व निर्दिष्ट पृ 00 बी सी ला का कथन है 
कि ये विषय ये न कि निषाद फितु महाभारत के आलांचनात्यक सस्करण में स्पष्टतया निषाद 
शब्द का उल्नेख हुआ है 

जातक [| प्‌ 200 श पृ. 770 

वही शा पृ 7] 

प्राणिनि /४ ]00 

कोसदी (जर्नन ऑफ दि अपेरिफन ओरियटल सोसायटी बाल्टीमोर 730//४ 44). यह 
इस धारणा पर निर्भर है कि निषाद गोज ब्राह्मणीय गो था जो सदिग्य है 

गौतम धर्मसूज ५ 28 एक अन्य स्थान पर गौतम ने कहा है कि अत्यो को अपवित्र वस्त्र दिए 
जाने चाहिए (१(॥४ 42) 

वसिष्ठ पर्मसूत्र 2७] 30 

आपस्तब घर्मपूत 39 ]5 

वहीं 3 9 ॥8 

व्षिष्ठ पर्मसूत्र हशाा 3 

गौतम घर्मसूत (१६ ] देखे ५»॥॥7 32 

(मार्डर्न रिव्यू, दिसबर 923) पर 7 2 3 अड्ेडकर दि अनटवेबुल्स अध्याय ।४ 
अबेडकर ने इस विवार को और भी विकसित ऊिया है 

अंबेडकर पूर्व निर्दिष्ट अध्याय १९ 

गौतम धर्मसूज #>0॥ ॥3 में गोदद को मामूली अपराध बताया गया है जिसका भौवने 
प्रापरिवत से किया जा सकता है 

दत्त पूर्वन्रिर्देष्ट पृ 7067प 3॥ 

धुएं कास्ट हैँड इनाम यू. 59 

फिक पूर्व निर्र्शि पृ 324 

मड्झिम निकाय क ने लाभी अज्स्स पानत्स वत्यस्स यानस्स पृ 
निमाप ] पू. 85 
(पस्ट ऐंड ग्रेजेट स 6) 

मज्झिप निकाय | पृ 2] ]| थृ 


१69 70 अयुत्तर 


82 84 झयुत्त तिज़्ाव 99 विनय पिटय ।ा 


झत्तवा और जय्रलदा। (47 


428 


429 
430 
ब3] 


432 
433 
34 
व35 
436 
437 


पू 239 अपुरर निकाय ४ पृ 202 देखें मड्िक्ठम निकाय ॥ प्‌ 60) पृ 
384 दीप निझय का पृ. 80 98 

जातक ॥ पृ 94 9 पृ. 30 

म्झ्िप निकाय ॥ पृ. ]03 अपियाय जातिया जातो 

टाप्तन स्टडीज इग एनशिएट ग्रीक सोसायटी गा पृ. 238 
दीप निकाय | ू.. 226 30 

जातक ॥५ पृ. 200 

वही 

जातक ॥॥ थृ. 235 

दस्त कु पृ 45 पूर्वोद्धृत जैन ग्रष में उद्धृत पृ० 229 

उत्तरा जा 

आयारणसुत्त ॥ ]2 2 

दिनष पिटक ॥] )845 ॥४ पृ. 80 77 

सुत्त निषात [37 और 38 

मलसेकेरा डिक्शनरी ऑफ पालि प्रापर नेम्स | पृ. 74 

फिक पूर्दपिर्दिष्ट पू. 77 7९ 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ पृ. 285 पाद टिथणी ] 

हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर वी विधि में दी गई सूची के आधार पर सगणित ] पृ 
50% 76 

वही ॥ पृ. 50 50९ 508 56 

जैन. लाइफ एज डिपिफ्टिड इन जैन कैनन्स पृ ॥07 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ॥ पू. 485 

ढाणाग 0६ 7]2 परिजुना रोगिणोतीआ रोसा और अणाढिता पलचज्जा 
सूयगडयू ॥ 254 


बही ॥ 7 25 
विनय पिटक | पृ 7476 कारभेदकों घोरों चोरों कसाहतों कतरण्डक्स्यो 


इृरणायिकों दासो हर मामले में कहा जाता है पलादित्दा भिक्‍्खूमु पव्दाजतो होति 


दीप निकाय | 5! हथारोहा अस्हारोहा दाम़क्पुत्ता आलारिसा कप्पफ़ा नहाप्का सूदा 
मालासारा रजका पेसकारा 

वही | 60 दासो कम्पक्रे पुखुद्दायी पच्छा निष्ती किक्रपटिस्सादी मनापचारी पिय वादी 
मुखुल्नोकको 

ब्ते । 60 6 


दीघ निकाय ) 6] कस्मकों गहपतिको कार कारकों रासि वढ़ढको 
विनव पिटक ][ पृ. 77 समणा सकयपुत्तिया सुभोजनानि भुंगित्वा निवातेसु सयनेसु 


सन्ति 

दीघ निकाय | 5 

वही । पृ. 60 

डाणाग ॥ 202 जैन पूर्व निर्दिष्ट पू. 94 

आपस्तब घर्मसूत्र | 7 20 ]] ॥2 

वहीं ] 7 20 ॥5 मनुष्याणा च मनुष्य वत्तिष्ठ धर्मसूत्र ॥ 39 
अपुत्तर निकाय | 208 क्रेस्तावशिजे उवासग पृ. 5 


/++ झूँघों का श्राश्चीन झरिहात 


438 
439 
440 
44] 
442 
44% 
8 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
45] 
452 
453 
53 


455 
456 
467 
458 


459 
460 


4 
462 
463 
464 
4665 
466 
बचा 
(९ 
409 
0 
ब्या 
22 


5] 


अगुत्तर निकाय ४ 37 दासकम्मकरपोरिसेडि दडढति 

जातक ता पृ. 49 

बोस पूर्व निर्दिष्ट ता पू. बी4 

जातक 7 अनुवाद 33 मूल 48 

ही 

दीघ निफाय ता पू. [9 

जातक ॥ पू. 45] 

आयारगमुत्त 7 2 5 ] 

मलसप्तैकेश पूर्व निर्दिष्ट) 876 77 जैसे लोहार चुद 

वैशञम  हिस्ट्ी ऐंड डाक्ट्रिनस्स ऑफ आजीविकाज, पृ. 34 

ओल्डेनबर्ग बुद्ध पृ ॥55 9 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पृ. १2 

दीध् निकाप ।| पू. 9 98 

फिक पूर्व निर्दिष्ट पू. 5] 

अगुत्त निकाय 7४ पृ. 239 स॒युत्त निकाय [४ 239 जातक | पृ. 49 
अगुत्तर निकाय वा प्रृ 307 एवं आगे 

दत्त ओपिजिन ऐंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पृ. 33 इस अवधि में भी शूद्र वैशवदेव 
पतन के अवप्तर पर उच्च वर्णों के लिए भोजन तैयार करते थे 

मश्क्रिम निकाय ॥ 28 देखे ॥ 47 एवं आगे 

सुत्त निपात 34 5 

जातक | 49 देखें ललितविस्तर 20 

अन्त कुलेसु वा पनत तुच्ठ दरिंद किविण भिक्खाग” माहण कल्पसूत्र ॥ ॥7 


22 
रंपोपाधयाप पूर्व निर्दिष्ट पृ. 302 309 0 
दिष्ठ पर्भसूत्र, ४) 24 दीषवैरमसूया चाहत्य ब्राद्मणदूषणमृ, पैशून्य निर्दयत्व च जानीयातु 
शूद्रलक्षणम्‌ 
ऊपर देखे पू. 4059 
विनय प्िटक [४ यू 8। 2 
वही १४ पृ ॥8 2, साकियदासका अवरुद्धा डोन्ति 'साफ्रियनियों अख्छिंदिमिसु च 
जातक ५४ पृ. 9९ 99 
जातक [५ 59 कैंब्रिल हिस्‍्ट्री ऑफ इंडिया | पृ. 20 
वही ॥ पृ. 205 
जातक | पृ. 45 2, 458 
विनय पिटक | पू 746 
जातक ४] पू. ॥3९ 
मेश्म पूर्व निर्दिष् पू 37 
जातक ५। 59 (वर्तमान कथा) 
रोपायन धर्मसूत् 2 2 4 ]8 आत्तज्ाणे दर्णसवर्ग. वेस्तिष्ठ धर्मदुत्र ॥॥ 2॥ 25 
वर्णसवर्गे शद्द पादुलिी 'बी' में आया है, जिसे फुहरर ने बहुत महत्वपूर्ण माना है (वसिष्ठ 
घर्महुतर प्रस्तावना पृ 5) अन्य पाइलिपियों में यर्मसवर्ग और दर्णसकरे पप्ट है 
वैम्टरमत्र॒ दि स्नेद सिस्टम्स ऑफ दीक एंड शोमन एंटिस्दिदे पृ. 37 हक और रोमनों 
के युद्ध में दा्ों से योद्धा कर कम नहीं लिएा जाता दा 


इक और उक्त! (45 


मौर्यकालीन राज्यनियत्रण और सेवि वर्ग 
(लगभग तीन सौई पू सेदोसौई पू तक) 


मीर्यकाल में शूद्रों की स्थिति के अध्ययन का मुख्य स्रोत झौटित्य का >र्दाश्ात्त है और 
इसके पूरक हैं मेगस्थनीज की रिपोर्ट के कुछ अश तथा अशोक के उत्कीर्ण लेज । किंतु 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के किसी प्रश्न को लेकर उतना विवाद नहीं हुआ है. जितना 
सभवतया अदवश्षित्त वी तिथि और प्रामाणिकता के सबंध में हुआ है । एक और जोददार 
शब्दों में कहा जाता है कि यह रघना चद्रगुप्त के मत्री कौटिल्य की है, ते दूसरी ओर इसे 
सर्वधा अस्वीकार करते हुए रचना को ई सन की पहली या तीसरी शताब्दी का माना 
जाता है । इस विवाद के पूरे अश को दुढ़राना तो सभद नहीं है किंतु कुछ विचारों को यहाँ 
उद्धृत करना आवश्यक जान पड़ता है । विरोध करनेवालों के तकों वी सबसे बडी कमजोरी 
यह है कि उनका स्वरूप नकारात्मक है। अर्द्षत्त के अत में उल्लिखित पथ से स्पष्ट है 
कि यह रबना उस्त व्यक्ति की है जिसने नट वश का चाश किया “ और यह ऐसी ऐतिहाप्िक 
परपरा है जो बाद के ब्राह्मण और जैन ग्रथों में भी मिलती है । यह पथ इस दृष्टि से भी 
विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है कि पर्मयूज्रों और स्मृतियों के लेघकों के सबंध में ऐसे 
जीवनवचरित सबयी लेख अन्यत्र नहीं मिलते । इतना ही नहीं, किसी भी ग्रथ से झोई 
वैकल्पिक सूचना नही मिलती क्रि कौटिल्य किसी अन्य कात के थे। 

एक लेख में कुछ नए आधार प्रस्तुत करके बताया गया है कि अर्थशास्त्र ३ सन की 
पहली से लेकर तीसरी शत्राद्दी तक की रचना है ।' कहा जाता है कि कौटिल्य ने जब ज्ञान 
का वर्गीकरण किया तब प्रत्यक्ष विज्ञान दर्शन से अलग होने लगा थी। अलग होने की यह 
प्रक्रिया ईस्वी सन की आरभिक शताडियों की कही जा सकती है ।* किंतु इसमें कोई संदेह 
नहीं कि कौटिल्य ने शिक्षा की जिन मुख्य शाखाओं का, अर्थात कल्प (कर्मकाड)+ व्याकरण 
और निरुक्त का उल्लेख किया है वे मीर्यपूर्व काल में अध्ययन के विषय थे | यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि कदक्ित्क में दर्शनशास्त्र की लोबायत शाखा का जो उत्लेष हुआ है 
उससे उक्त ग्रथ का रघनाकाल बाद का नहीं कहा जा सकता ।* सभवतया लोकायत शाखा 


246 / इक्‍्ों द्रा कची। डरिहा 
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बुद्ध से पहले की है, और इतन्य तो निश्वय ही है कि यह मौयों से पहले की है, क्योंकि 
प्राचीन बीद्ध अयों में इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
यह भी तक प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत जैसे ग्रथ के रकलन में राजनीति 
विश्न की दीर्षकालीन परपत का आभाप्त मिलता है जिसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ 
होगा ।* स्वय कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है और अपने विषय के दस्त पूर्ववर्ती 
विद्वानों का उत्लेख किया है भौर्मपूर्व काल में इस तरह की दीर्भकातीन परपरा थी जो 
पर्ममृत्रों से सिद्ध है । एक आकनन के अनुसार झा़तब 4र्गत्न का /5 करैद्ादत 
्द्कात का 38॥2 ग्रैत् कर्मूत का 2/6 और द््तिष्ठ दर्महरत् का /5 भाग अर्धविषयक 
इसस पता चतता है ह्लि अर्थ भी महत्ता बढ रही थी, और उसकी चरम परिणति 
कारिल्य के स्वतत्र अरध र्दढरत के रूप में हुई 
यह भी कहा जाता है कि अतिशपता को छोड़ने और मध्यम मार्ग अपनाने की 
अर्शाल्रीय नीति #ब्यत्ष/रिश7 जैसे दाशीयक ग्रथ में भी पाई जाते है। 3 बह ग्रथ रू 
सन की तोसरी शताब्दी का बताया जा सकता है। किंतु मध्यम मार्ग का सिद्धात जिसे 
मश्झ्मम पटिपदा कहा जाता है उतना ही पुराना है जितना /रिक्रथ /रिटक् अब । ” इसमें 
बुद्धदेव ने अपने प्रथम प्रवन में ही अपने अनुयागियों को बताया है कि वे सन्‍्यात्त और 
विलाप्न जैसे दो चरम बिंदुओं का परित्याग करें । है 
अतत यह कहा गया है कि णर्कषतत्र में उत्पादन सामाजिक पद्धति और 
राजनीतिक सरयाओं के जित्त तरह के सब का उल्लेख हुआ है वे मेगस्थनीज की रिपोर्ट 
और अशोक के उल्कीर्ण लेखों में किए गए वर्णन से कहीं अधिक विकसित हैं और उनसे 
ई सा की प्रथम और तृतीय शताद्ी के बीच के काल की विशिष्टता का बोध होता है 
कितु इस विचार का समर्थक साक्ष्य नगण्य सा है। अर्दक्षत्त्त में उत्पादन के सबधों का 
प्रपुय दष्य यह है कि ऊर्थिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत बड़ा नियत्रण था। 
वौटिन्य के अनुप्ार राय व्यापार उदोग ऊऔर खान का नियत्रण तो झ्रता ही है, 
गारीप प्रश्षेत्रों (अर्मों ) झा अध्यक्ष दास्तों और कर्मकरों से काम करने के साथ ही इछ 
कार्य के तिए लोटारों बढइदों और मिट्टी खोदनेशा्तों से भी काप लेत्य है ।/* छौदो ने 
मेग्एयनीज की रिपोर्ट से जो अश उद्धृत किए हैं, उनसे भी इस बात के प्रमाण गिलते हैं। 
एसा पटा चलता है कि राज्य के बडे बडे अधिकारी न केवल नदियों झी निगरानी और 
जिंयई की देडभात करते थे, बल्कि जमीन की पैमाइश भी करते थे और ज्पीन से 
सब्दि” परोलयें अर्थात लकड़हारों बढइयों चोहागें और ख'्नों में काम करनेदालों पर भी 


नर रदते दे। फिर अर्यश्षात्व पे एमावरिक ब्यवत्या की जो रूपरेदा निर्षारित की गई 
है वह #'एन ग्रय के ढौंये पर निरूपित है । 
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अबश्ल की राज्य व्यवस््या की खास विशेषता यह है कि वह सभी प्रकार के 
प्राषिकारों में राज शासन को आगे बढाना चणती है, * और प्रजा को लगभग तीस विभागों 
के माध्यम से शासन के अस्तित्व का अनुभद करना चाहती है। यह मौर्य साप्राज्य वी आम 
नीति थी जिप्तका पता मुख्यतया अशोक के उत्मीर्ण लेखों से चलता है । अशोक ने 
पर्मप्रधाएक के रूप में काम किया था और उसके पाप्त सुप्रगढित अधिकारीतत् था । 
महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राज्य को, राज्य के रूप में, सर्वव्यापी सत्ता के तौर पर स्थापित 
करने की मनोवृत्ति स्िकदर के साम्राज्य में भी प्रकट हुई और उस साम्राज्य का पतन होने 
पर जो यूनानी राजतत्र आया, उसने भी इस व्यवस्था को अपनाया ।* इस प्रकार 
मेगस्थनीज की रिपोर्ट से उद्धरण देकर स्ट्रेबो ने ठी5 ही भारत के मजिस्ट्रेटों की तुलना 
यूनानी मिश्न % ऐसे ही अधिकारियों से की है । * कौटिल्य का दावा है कि उसने तावालीन 
राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है ।? अत उसने जिस राजतत्र 
की स्थापना की उससे उस्त युग की व्यापक चेतना का आभास मिलता है | 

किंतु इस त्ृष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से अन्य ग्रथों री तरह 
भर्वशल्त में भी परिवर्तन किए गए होंगे । अतएव समस्या है कि इस्त ग्रव के तात्विक अशों 
में किए गए परिवर्तन का पता ऊँसे लगाया जाए ।“” फ़िर भी, अब सामान्यतया यह माना 
जाता है कि अर्थशास्त्र में वस्तुत मौर्यक्राल के सस्मरणात्मक तथ्य हैं | कुछ विद्वानों वा मत 
है कि द्वितीय अधिकरण सब द्राचीन है । प्रस्तुत अध्पाय में दितीय तृतीय तथा चतुर्थ 
अधिकरण प्ले अधिक सामग्री ली गई है , बाद के अयिवारणों का उतना उप्रयोग नहीं किया 
गया है। 
यय्यपि सुदूर दक्षिण को छोड प्राय सपूर्ण भारत पर मौर्यों का शासन छावा हुआ था 
और यद्यपि कौटिल्य ने अर्वक्षक्ष में व्यापक भौगोलिक पृष्दभूषि का खयाल रखा है, फिर 
भी इसमें जिन शर्तों की चर्वा आई है वे सभवतया उत्तर भारत में विद्यमान परिस्थिति वो 
ही प्रतिबिंबित करती हैं । जहाँ तक सकीर्ण ओर स्थानीय नीतियों से दूर हटकर सार 
साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्षि के लिए अर्दक्षत््र में बताएं गए उपायों का प्रश्न है 
उन्हें पूरे साप्राज्य में लागू किया जा सका होगा किंतु आर्थिक कार्यकलापों पर नियत्रण 
रखने या परती जमीन को जोतने के राबध में दी गई हिदायतें साम्राज्य के निकटवर्ती इलाकों 
तक ही सीमित रही होगी। 

शूद्र वर्ण के कृत्यों का निरूपण करने में कोटित्य ने पर्मशाज्तर के प्रारिभपपिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। उनका कहना है कि शूद्र का निर्वाह द्विजों की सेवा से होता है । 7 किंदु वे 
शिल्पियों नर्तकों अभिनेताओं आदि का व्यवसाय करके भी अपना निर्वाह करते हैं /“ मे 
व्यवस्नाय स्पष्टतमा स्वतत्र थे आर इनमें द्विज़ों गी सत्र करना आवश्यक नहीं था। 
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कौटिल्य ने धर्मसूत्र की जिस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया/है, उससे यहा *** 
प्रतीत होता है कि शूद्रों को अपनी जीविका के लिए पूर्णतया उच्च वर्ण के मालिकों पर 
निर्भर रहना पडता था । इसका आमास उसके जनपदनिवेश सवथी नियमों से मिलता है । 
कौटिल्प का कथन है कि सौ से लेकर पाँच सो परिवारों की बस्तियाँ बसाने में एक बस्ती से 
दूसरी बस्ती की दूरी दो या चार मील की होनी चाहिए और उसके निवासी मुख्यतया शूद्र 
ओर कर्थक ही होने चाहिए ।> विद्वानों ने शूद्र और कर्षक शब्दों का डद्ध समाप्त (शूद्रकर्षक 
प्रायम्‌ ) माना है,“ और इस तरह उनके अनुसार शूद्र किप्तान नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने 
शृद्र शब्द को कर्षक का विशेषण माना है ।> इस वाक्यखड का अर्थ लगाना इसलिए कठिन 
हो गया है कि इसफा प्रयोग अक्षर में कहीं अन्यत्र नहीं हुआ है । अर्थक्षत्न पर जो 
टीकाएँ उपलब्ध हैं उनमें जनपदनिवेश प्रकरण का समावेश मही है। एक स्थल पर कर्षक 
को कर्मकर अर्थात भाड़े का मजदूर माना गया है “* किंतु सभवतया यहाँ इस शब्द को 
ऐसे अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता | सभव है कि शुद्र से दास कर्मकरों का ओर कर्षक 
से वैश्य किसानों का बोध होता हो । 

कौटिल्य के अनुम्तार गज्य को चाहिए कि नई बस्तियों में भूमि को कृषि योग्य बनाकर 
करदाताओं को जीवन भर के लिए दे दे /” मालूम हांता है कि यह बदोवस्त कृपकों के 
हाथ किया जाता था जो राज्य को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार थे । किंतु इन्हें जमीन 
रखने का अधिकार वर्धारित अवधि के लिए दिया जाता था जो बात समवतया पुराने गाँवों 
के कृपकों (प्राय वैश्यों ) पर लागू नहीं थी। कृषकों को अनाज, मवेशी और रुपए देने का 
उपबध किया गया है (_* उन्हें इस उम्मीद पर ऐसी सुविधा दी गई थी कि वे स्वेच्छया राज्य 
को कर घुकाएँगे । दूसरे यह कि कृषकों को यह सुरक्षा सभवतया नहीं मिली थी कि भूमि 
उनकी बनी रहेगी । कोटिल्य मे बताया है कि यदि बस्तियों में कृषक अपना कार्य डीक से 
नहीं करें तो उन्हें अपनी भूमि से निकाल दिया जाए और भूमि बैदेहक या ग्रामभृतक को 
कृषि हेतु दे दी जाए ।? 
नई बस्तियों में शूद्र को कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था। कहा 

गया है कि नई बत्ती जिसके निवासी मुण्यतया शूद्र (अवर वर्णप्राय ) होने हैं, निश्चित रूप 
से फल देने वाली होती है और उसमें राज्य द्वारा आरापित सभी भारों को वहन करने की 
झमता रहवी है 2” नयघद्रिका के अनुसार भोग” शब्द के अर्थ ते पता चलता है कि शूद्रं 
को न केवल खेती में लगाया जाता था, बल्कि उनसे भार ढोने और किला बनाने का क्ञाम 
भी लिया जाता था ।' यह भी कहा गया है कि शूत्रों की बस्ती भो एक लाभ यह था कि 
उसकी जनसख्या अधिक होती थी 7 नई जरीनों को जोतकर खेती करने तथा पूर्ववर्सी 

पैरों का पुउछ्द्धार करने के लिए शूद्यों थ्रे घनी आयदीजते क्षेत्रों से मगाण जाता था, 
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अथवा दूसरे राज्यों से उन्हें वह्लेँ आ जाने के लिए प्रेरित किया जाता था । कहा गया है 
कि जनपद में निम्न दर्ण की आवादी अधिक होनी चाहिए ।* इन साहे बातों से पता 
चलता है कि देश में शूद्रों की जनसुख्या काी थी देश में मुख्यतया वैश्य कृषि का कार्य 
करते थे, अतएव शृद्र भूगाजस्व और अन्य व्यपभार चुकाने क लिए मुख्यतया दायी नहीं रहे 
होंगे, जैसा कि घोषाल ने सुझाव दिया है । नई बस्तियों के किसान शूद्रों के समान बेगारी 
पे मुक्त नहीं थे क्योंकि जनपदनिवेश प्रकरण में कौटिल्य ने बताया है कि राजा को चाहिए 
कि अत्याचारी विष्टि ( बेगार ) से किसान की रक्षा करे। . * 
अधिकार शूद्र, पडले ही की तरह कृषि मजदूरों और दासों के रूप में काम करते 
रहे । धर्मपूत्रों से ज्ञात होता है कि दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था । कौटिल्य ही 
एकमात्र और प्रधम ब्राह्मण लेखक हैं, जिनसे पता चलता है कि दासों को बड़े पैमाने पर 
कृषि उत्पादन कार्य में लगाया जाता था 77 द्राचीन पालि ग्रधों में तो बड़े बड़े प्रक्षेत्रों 
(फार्मी) के केवल त्तीम उदाहरण मिलते हैं, किंतु मौर्यकाल में ऐसे अमेक प्रक्षेत्र थे जिनमें 
दास और भाड़े के मजदूर सीये सीताध्यक्ष (कृषि अधीक्षक ) के अधीन रहकर काम करते 
थे। वह इन लोगों को कृषि के उपकरण और अन्य सायन देता था और कृषिकर्म के लिए 
बढई, लोहार तथा अन्य शिल्तियों की सेवाएँ प्राप्त करता था।.* मेगस्थनीज के विवरण से 
भी इस तथ्य की मोटे तौर पर पुष्टि होती है। उसने ऐसे भ्रधिकारियों का उल्लेख किया है 
जो भूमि सबधी धों और शिल्पियों की निगयानी करते थे ।/ एरियन ने कृषि अधीक्षकों 
की चर्चा की है “? जो प्राय सीताष्यक्ष का काम करते थे । स्ट्रेवो का कहमा है कि गड़ेरिए 
और शिकारियों की एक तीसरी जाति दी जो खानाबदोश का जीवन बिताती थी और खेतों 
से ज्गली जानवरों तथा पक्षियों को भगाने के लिए राजा से अनाज के रुप में भत्ता पाती 
थी। ये खानाबदोश आदिवासियों (सर्प्रारादिवा अर्पात सौंप या अन्य जीवों को 
पकडनेवाले ) से मिलते जुलते मालूम होते हैं ।“ सीताष्यक्ष उनसे कृषि सजी काम लेते 
थे इस तरह मौर्य साम्राज्य दासों, कर्मकरों, शिल्पियों और आदिवासियों का, जोकि 
स्पष्टतया शूद्र वर्ग के थे बहुत बडा नियोजक था । इस दृष्टि से इस काल का कृषि उत्पादन 
संगठन ग्रीस और रोम के सगठन से कुछ हद तक मिलता शुलता था। 
कौटिल्य मे बताया है कि यदि (श्रमिकों के अभाव + कारण ) खेतों की बोआई नहीं 
हो पाए तो खेत उा लोगों को पट्टे पर दे दिए जाएँ जो आयी उपज देकर उनकी जुताई 
करें (* जो ध्यक्ति केवल शारीरिक श्रम करके जीवनयापन करते थे (अर्थात कर्मकर ) 
उनके पास स्वभावतया खेती के आवश्यक उपकरण यथा बीत और बैल “हीं रहते थे | 
ऐसे व्यक्ति यदि उपज का चतुर्धांश अथवा पवमाश लेगा स्वीकार करते थे तो उन्हें राज्य की 
ओर से बैल और बीज दिए जाते थे ।- कौटिल्य ने यह सिद्धाव प्रतिपादित किया है कि 
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बटईदारों को थाहिए कि स्वयं कोई कठिनाई न सहकर जितना अधिक राजा को दे सकते 
हों, दिया करें /* किंतु उन्होंने कठिनाइयों का कोई संकेत नहीं दिया है । मालूम होता है कि 
बर्टाईदारों को कुछ कडी मिद्टीदाली जमीन दी जाती थी जिसके लिए उन्हें राज्य को कुछ भी 
नहीं चुकाना पडल था ।7 बटाईदार दो प्रकार के होते थे --एक वह जो उपज का अपा 
दिला रखता था और दूसरा वह जो /4 या /5 हिस्सा रखता था । प्रथम कोटि के 
बर्टाईदार को भट्टस्वामिनर्‌ जैसे टीकाकार ने 'द्राम्य कुटुबिन ” के रूप में चित्रित किया 
है दुर्गनिवेश (राजधानी का निर्माण ) प्रकरण के सिलसिले में कौटिल्य ने बताया है कि 
कुटुंबिनों को राजधानी की सौमा पर बसाया जाना चाहिए, ताकि वे खेती सब्धी कार्य कर 
पर्के और अन्य व्यवसतायों की जरूरतें पूरे कर सकें /? कहा गया है कि वे फुलवारियों, 
वनों, सब्जी के बागानों और थान के खेतों में.» काम करेगे और दिए गए अधिकार के 
अनुछार एर्योप्त अः तथा दूसरे प्रकार का सौदा आदि एकत्रित करंगे ! इस प्रप्तय में टी० 
गणपति शाज्री ने 'कुटुबिन ” शब्द की व्याख्या करते हुए बताया है कि वढ़ निम्नतम वर्ण 
का व्यक्ति था [र्णवराणामर ), पर शा शास्त्री ने उत्ते कामगरों का परिवार बताया 
है? इस प्रकार कुटुंबिन समवतया शूद्ध बदाईदार और कृषि मजदूर थे । इस शब्द का 
ऐसा प्रयोग अस्वाधाविक-सा लण्ता है, क्योंकि अधिकाश स्रोतों में 'कुदुंबिन का अर्थ 
केवल परिदार का प्रधान किया गया है । “* किंतु प्रस॒ग से ऐसा ग्ालूम पड़ता है कि यहाँ 
इसका विशेष अर्थ लगाया गया है | 
सभवतया पुरानी बस्तियों में उच्च वर्णों के मालिक बहुत-से शूद्रों, कृषि मजदूरों, 
दाक्षों और शिल्पियों को काम देते थे | कृषकों से कर उगाहने का प्रभादी गोप कहलाता था 
और उससे कहा जाता था कि वह हर गाँव के निदासिें की कुल सब्या ओर समाज में 
उत्पादन कार्य करनेवाले विभिन्न वर्ग, जिनकी संख्या आय! दर्जन थी के लोगों अर्थात 
कर्षक (किसान), गोरक्तक (चरवाहा या पशुधन रखनेवाला ) वैदेहक (व्यापारी ), काठक 
(शिल्पी) कर्मकर और दास़ों की कुल सख्या लिखकर रखे । 5३४ मालूम होता है कि इत्त 
सृपी में थे निम्न वर्णों के लोग हैं, जिनमें से प्रथम तीन वर्ग वैश्य दर्ण के हैं और शेष तीप 
शृद्र वर्ण के । मेगस्थनीज ने इस प्रसंग में उत्पादन करनेवाली जातियी को नहीं गरिनाया है । 
कौटित्य के वैश्य कर्षक जहाँ सामान्पतया मेगस्थनीज द्वारा वर्णित खेतिढरों से 
मिनते जुलते है, दहाँ वैश्य व्यापारी और शूद्र शिल्पी तथा श्रमिक मेगस्थनीज की तीसरी 
जाति से मिलते हैं जो व्यापार करते हैं बर्तन बेचते हैं और श्यरीरिक श्रमवाले कार्य में 
विषोजित होते हैं ।** मेगस्थनीज ने यह भी बताया है कि इनर्ये से कुछ लोग कर चुकते हैं 
और राज्य को कुछ विहित सेवाएँ करते हैं ।” इस विवरण का प्रथम भाग समवतया 
व्यापारियों के सब में है और दूसरे भाग में शिल्पियों और #मिक्ों को चर्चा की गई है। 
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भर्दशात््र में शूद्द समवतया करदाता दी कोटि में नहीं रखा गया है, कितु गोए को उनडी 
भी सख्या लिखकर रखनी होती थी ।_ जिन गाँवों के लोग कर का गुगतान करते ये उनमें 
ऐसे लोगों की सूची रखनी पड़ती थी जो राज्य को नि शुल्क श्रम [विष्टि ) प्रदात करते 
दे 7? अवक्त्त के एक परिष्तेद की टीका करते हुए भदूटस्वामिन ने बताया है कि एक 
प्रकार के गाँव ऐसे थे जहाँ से कर के बदले श्रमिकों की मुफ्त आपूर्व होती थी और उन 
गाँवों के निवासी किला आदि का निर्माण करने के लिए रहते थे ।" टी. गणपति शास्त्री 
ने हीक ही कहा है कि इस तरह का काम कर्मकरों डारा किपा जाल था “ क्योंकि दासों 
और कर्मकरों का वर्ग हमेशा चेगार करने का भागी समझा जाता था। “? इन बातों से पता 
चलता है कि शूद्रों को कर से मुक्त रखा गया था और उनसे सामान्यतया कृषि मजदूरी और 
दासों का वाम कराया जाता था तथा उनकी कोई स्वतत्र जीविका नहीं थी। 

कौटिल्य ने उन पशुपालकों वी "ोवनस्थिति की जानकारी दी है जिन्हें राज्य गे 
पशु अपीक्षक के सापान्य नियत्रण के अपीन बहाल कर रखा था ।० उन्होंने इन लागों वी 
मजूरी धी का दरावों भाग नियत किया है, कितु इनके कार्य के बारे में वे विशेष रूप से 
सतर्क हैं ।* पशुपालकों के उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कीटिल्य ने बताया है कि यदि 
चरवाहे की गलती के कारण मवेशी खो जाए तो उसे शारीरिक दड भी दिया जा सकता 
है।*“ इतनी कढोर सजा, गिसका उल्लेख मोग्पूर्वकालीन विधिग्रथों में नहीं किपा गया है 
या तो पशुषा को अधिक आर्थिक महत्व दिए प्यने के कारण या बौद्ध और जैन थर्मों के 
उपदेश के कारण अथवा दोनों ही कारणों से निर्धारित की गई थी | कोर सजा वा जो भी 
कारण हो, इतना स्पष्ट है के मोरंकाल तक असमान भूमि वितरण और असमा 
पशु वित्तरण उत्पादन सबधों के अभिन्न अग बन गए ये । इसलिए भूस्वामियों और 
दटाईदारों तथा खेत मजदूरों के बीय और पशुस्वामियों तथा चरवाहों के बीच, सबंध 
निर्धारित करने के लिए अर्वाश्त्त्र धधा विधिग्रधों में नियम बनाए गए। 

अब हम अर्थशत्त्र के उस सक््य का विश्लेषण करें जो शित्पियों के नियोजन, 
नियंत्रण और मजूरी के बारे में है और जिससे शूद्रों वी सामान्य स्थिति पर प्रफाश पड़ता 
है। कृषि कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए राज्य की ओर से जिन शिल्पियों को नियांजित 
किया जाता था उनकी चर्चा पहले ही की जा डी है । बहुत से ुच शित्पियों को राज्य 
की ओर से बुगाई  घनन," भड़ारपालन “. आयुषनिर्माण " धातुकर्म आदि में 
तगाया गाता था । एके बुलकर जैसे शिल्पी रहपति के अपीन काम करते थे किंतु बाद में 
शाज्य उन्हें भारी सख्या में नियोजित करो लगा थण । औजार प्राय शिल्पियों का अपना 
ही रहता था, किंतु कच्चा मात राज्य की ओर से टिया जाता था । कहीं भी यह उल्लेख नही 
है कि इनमें से किन्ही भी शिल्पों में दासों को लगाया जाता था । उन्हें खनम कार्य भी नहीं 
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करने दिया जाता था और यह काम कर्मकर से कराया जाता था। “ ध्यातव्य है कि ग्रीस 
और रोम की खानों में भी दास्तों से काम लिया जाता था । 
किंतु राज्य द्वारा शिल्पियों का नियोजन मुख्यतया राजधानी और प्राय महत्वपूर्ण 
नो में ही सीमित था , जहाँ शिल्पी पर्याप्त सख्या में रहते थे । दुर्ग निवेश विधान से पता 
चलता है कि शिल्पी राजमहल के उत्तर में रह सकते थे, और मजदूरों के शिल्पिसधों तथा 
अन्य छोगों को राजधानी के विभिन्न कोणों में आवासस्थान दिए जाएँगे ।” यह भी कहा 
गया है कि जो शूद्र और शिल्पी ऊनी और सूती वस्त्र, बॉस कौ चटाई, चमडा कवच, 
हथियार ओर म्यान बनाते है उन्हें राजभवन से पश्चिम की ओर निवासस्थान दिया जाना 
चाहिए (4 सभ्वतपा इें से कुछ लोग सूत्राष्यक्ष के अधीन और कुछ श्पापार 
अधीक्षक के अधीन कार्य करते थे |. मेगस्थनीज ने बताया है कि शस्त्रनिर्माता ओर जहाज 
बनानेवारें को राजा से मजदूरी और रसद मिलती थी और वे केवल उश्चका काम करते 
थे।” इनके अलावा, ओद्योगिक शिल्प से सबंधित प्रत्येक बात की देख-भाल के लिए नगर 
में पंच व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई गई थी । * इनसे पता चलता है कि राज्य का 
नियत्रण और शिल्पियों का रोजगार मुख्यनया नगरों तक ही सीमित था । किंतु मेगस्थ्नीज 
ने यह भी बताया है कि लकडहारे बढइयों लोहारों और खनिकों के कार्यों की निगरानी 
राज्य के उच्च अधिकारी करते थे ।? इसका अर्थ यह हुआ कि नगर से बाहर रहनेवाले 
शिल्पियों पर किसी न क्तती ढंग का सामान्य नियत्रण रखा जाता था। 
भर्थश्त्त्र प्राचीनतप भारतीय ग्रथ है जिसमें मालिकों (नियोजकों) ओर मजदूरों 

(नियोजितों) के आपसी सबध के बारे में सामान्य नियम दिए गए है । शिल्पियों को विवाद का 
कारण माना गया है और द्ारुकररक्षणप्‌ प्रकरण में इनसे बचने के बहुत से उपाय बताए 
गए हैं । शिल्पियों के लिए यह आदश्यक है कि वे सपय म्थान और काप के स्वरूप के 
विषय में किए गए करार की पूर्ति करें । सकटों और आपदाओं को छोड अन्यथा चूक होने 
पर न केवल उनकी मजूरी का चौथा भाग जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उन्हें मजूरी की 
दुगनी राशि जुर्मने के रूप में चुकानी होगी और उनऊी चूक के चलते जो घाटा होगा, उसे 
भी पूरा करना पडेगा |... काम के घ्तिलसिले में अनुदेशों का उल्लघा करने पर मजूरी जब्त 
कर ली जाएगी और उसका दुगुना जुर्माग लिया जाएगा ।. जो सेवक किसी ऐसे काम को 
पूरा करने में टालमटोल करेगा जिसके लिए उसे पढले ही भुगतान कर दिया गया है वह 
2 पण जुर्मान' चुकाने का भागी होगा और उसको तब तक काम करते रहना पडेगा जब 
तक काम पूरा न हो जाए। “ किंतु यदि वढ़ अपने दूते के बाहर के किन्हीं कारणों के चलते 
च्यव करने में असमर्थ हे ते उससे ऐसा जुर्माना नहीं लिया जाएगा दूसरी और 

कौरिल्य ने शिल्पियों के सरक्षण सबधी कुछ विनियम भी विहित किए हैं | तदनुसार जो कोई 
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शिल्पियों के काम का दर्जा घटाकर या सामानों की खरीद विद्मी में दाया 3 लकर उन्‍हें 
अपनी उचित झुमाई से वचित करने का प्रयास करेगा, उप्त पर एक हजार पण जुर्माना 
तगाया जाएगा. अपने मजदूर से काम न लेनेवाले मालिक से 2 पण जुर्माना तिया 
जाएण |” और यदि वह पर्याप्त कारण के बिना दाम छेने से इकार करे तो माना जाएगा 
कि काय कराया गया है | कौटिल्य ने सपबद्ध शिल्पियों को एक विशेषाधिकार प्रदान 
किया है । उन्हें अपनी सविदा के निष्पादन के लिए जो अवधि स्वीकृत की गई हो, उसके 
अतिरिक्त और भी सात रातों की मुहलत दी जाएगी।* 

जहाँ तक मजदूरी नियत करने का प्रश्न है, कौटिल्य ने इसके लिए एक सामान्य 
सिद्धात का प्रतिपादन किया है कि काम की किस्म और उसमें लगनेवाले समय को ध्यान में 
रखकर मजूरी नियत की जानी चाहिए । उन्होंने यह भी बताया है कि शिल्पियों सगीतज्ों 
चिकित्सवी रप्तोईयों और अन्य कामगरों को उतनी ही मजूरी मिलेगी जितनी अन्यत्र काम 
में लगे इसी प्रकार के लोगों को मिलती हे अथवा जिवनी विशेषज्ञ नियत करे ।** सेवकों को 
वादे के अनुसार मजूरी मिलेगी किन्तु यदि मजूरी का निर्णय पढले नहीं किया गया हो तो 
कृषक को (अर्थात कृषि मजदूर के) उपन का )/0 भाग प्रशुपतक को मक्खन का 
/0 भाग और व्यापारी को बिक्री से हुई आमद का /]0 भाग मिचना चाहिए । _ राजा 
की भूमि मैं उपजाई गई फसल का /4 या ॥/5 भाग प्राने के हकदार बठाई कृषि मजदूरों 
और फसल का /0 भाग पानेवाले सामान्य कृषि मजदूतों में विभेद किया गया है । 

कटिल्य के अनुसार मजूरी सबधी विवादों का निपटारा गवाहों द्वात प्रस्तुत साक्ष्य के 
आपार पर किया जाता था । यदि ऐसे सश््य उपलब्ध नहीं होते थे तो नियोजक से पूछताठ 
को जाती थी ।? विवाद के सिलसितै में कर्मचारी की जौँच नहीं की जाती थी जिससे स्पष्ट 
है कि मालिक का अपराध सिद्ध करना कठिन था | किंतु यदि यह पाया जाता था कि उसने 
मजूरी का भुगतान नहीं किया है तो मालिक को या तो मजूरी की राशि का दस गुना अधग 
6 पण जुर्माना किया जाता था । इसके अतिरिक्त मजूरी वा दुर्विनियाग करने पर 2 पण 
या मजूरी वी रकम का पौंच गुना जुर्माना किया जाता था।... इन नियमों के आधार पर हर्मे 

मजूरी की दो विभिन्न दर्रो का पता चलता है अर्थात 3/5 पण या 2 3/5 पण । इस तरह 

मालूम होता है कि श्रमिक की टैनिक मजूरी 3/5 पण से लेकर 2 2/5 पण तक थी । एक 
स्थान पर कोटिल्य ने बताया है कि इन उपबर्ों के अतिरिक्त कृषि मजदूरों को | /4 पण 
मासिक मजूरी मिलनी चाहिए । अवश्षित्व में उच्च वर्ग से नियुक्त उच्च अधिकारियों के 
वेतन और निष्न वर्ग के शित्पियों के वेतन में बहुत बडा अतर दिखाय गया हैं । सबसे 
अधिक देतन की व्यवस्था ऋत्विज अध्यापक, मत्री पुरोहित, सनापति आदि के लिए कौ_ 
गई है और उन्हें प्रति मास अडतालीस 6जार पण वेतन मिलता था /” इनसे नीचे की 
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पंक्ति के अधिकारियों के निए चौबीस हजार, बारह टजार या आठ हजार पण वी सिफारिश 
गई है,” कितु शिल्पियों के लिए एक सौ दीस पण की ही अनुशसा है ।. फिर भी, यह 
उल्लेखनीय है कि वर्द्धके के लिए, जो मुख्य बढई होता था, चिकित्सक और सारथी की 
भौँति दो हज्णर पण का वेतन रखा गया है ।”* आमभृतक (य्राम अधिकारी )”” और 
गुप्त के मार्गदर्शक सेवक पर भी विचार किया गया है और प्रथम को पाँच सौ पण तथा 
द्वितीय को दो सौ पण वेतन दिया गया है ।_ चतुथदों और द्विपदों के प्रभारी सेवकों 
विविध कार्य करनवाले कामगरों, राजपुरुषों के अनुचरों, अगरक्षकों और स्वतत्न मजदूरों को 
जुशने के लिए अल्पतम वेतन 60 पण की तिफारिश की गई है।. मान लिया जाएं कि 
यह भुगतान मासिक आयार पर किया जाता था तो सामान्य मजदूर के लिए इसकी दर 
प्रतिदिन दो पण होती हैं। किंतु ऐसे शी मजदूर थे जिन्हें केवल 20 पण की मासिक मजूरी 
दी जाती थी । पहले जो 3/5 पण प्रतिदिन की दर से वेनन दिखाया गया है उससे महीने 
की मजूरी 8 पण आती है। 
समाज में सबसे कम भुगतान शिल्पियों और वेतनभोगियों को किया जाता था, किंतु 
हमें उनके रहन सहन के स्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं डो सकता क्योंकि पण की क्रयशक्ति की 
जानकारी नहीं मिल पाती है । कौटिल्य ने बताया है कि राज्य की सेवा करनेवाले दासों और 
कर्मकरों को अपने निर्वो़् के लिए भडार के अधीक्षक से खुगी मिलनी चाहिए (?? इन्हें देने 
के बाट जितनी खुद्दी बच जाए वह रोटी पकनेवाने रस्तोइयों को दी जाए |?” सभव है कि 
ये रस्तोइए दास रहे हों क्योंकि मीर्यपूर्व काल में इन्हें रसोई के काम में लगाया जाता था । 
जहाँ तक [विकृत मंदिरा को निपटाने का प्रश्न है कहा गय' है कि यह दा्सों और कर्मकरों 
को मजूरी के रूप में दी जानी चाहिए, क्योंकि उनदा काम हीन ढंग का है ।7! कौटिल्य ने 
साप्रान्य आर्य और शूद्र क॑ आहार में विभेद किया है | आर्य को राशन के रूप में एक प्रस्थ 
शुद्ध चावल, /6] प्रस्थ नमक /4 प्रस्थ शोरवा और /64 प्रस्थ मक्खन या तेल 
मिलना चाहिए, और अवर को चावल और नमक तो उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए कितु 
शेरदा /6 प्रस्थ और नेल की मात्रा आर्य के तिए अनुशस्तित मात्रा वी आधी होनी 
चाहिए। * उसके लिए मक्खन की मिफारिश नहीं की गई है । इस प्रस॒य में अवर का 
ऊर्च है नीव जाति का व्यक्ति (निदुष्टाम ) जो शृद्र होता है । किंतु आर्य को उच्च वर्गों का 
सामाय सदस्य मादा गया है... उच्च कोटि के आरयों यथा राजा रानी और सेनाध्यथों 
के लिए और अधिक मात्र में राशन की व्यवस्था दी गई है ।' ”* इन बातों से स्पष्ट है कि 
शूद्रों को हीन कोटि का भोजन टिया जाता था। 
ऐसा ध्लात होता है कि मौर्य काल में शूद्रों की आर्पिक स्थिति में बहुत-से परिदर्तन 
हुए। पहली बार शूद्रों को जो जभी तक कृषि मजदूर थे राज्य की भूमि में बटाईदारी भी 
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दी जाने लगी। किंतु कृषि-उत्पादन के लिए राज्य की ओर से शू्दो को बहुत बड़े पैमाने पर 
दातीं और अ्रमिकों के रूप में नियोजित क्रिया जाता था | यीचे प्जे के लोग या तो 
खास यात्त कित्ताए के अपीन अथवा स्वतत्र रूप से काम करते थे और गाँवों में रहते थे। 
उनसे धर्मसूत काल की अपेषा बड़े पैमाने ण्र कर्वी (बिगार ) ली जाती थी, हालाँकि उक्त 
कालावधि में यह मुख्यतया शित्पियों तक ही सीमित रखी गई थी ।** यह बात अब इतनी 
व्यापक हो ॥ई थी कि सरकारी सेवक का एक वर्ष जो विष्टिदपधक कहलाता था, लोगों से 
नि शुल्क सेवा कराते की धुन में लगा रहत' था। 7“ चद्यपि समाज में शुद्र यो मजदूर और 
शिल्पी के रूप में सबसे कम भजूरी दी जाती थी, फ़िर भी सभव है कि मजूरी की दर नियत 
हो जाने से उनकी दशा सुघरी हो । किंतु प्राय उनके रहन सहन के स्तर में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं दिखाई देता । 

कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा है कि शुद्रों को उच्च प्रशाप्षकीय पद नहीं 
दिए जाएँ जबऊ्ि धर्मसृों में ऐसा विधान किया गया है। कितु राजा और उच्च शासकीय 
पद धारण करने के लिए भपैक्षित योग्यता की जो सूची उन्होंने बनाई है, उससे पता चलता 
है कि ये पद तीन उच्च वर्णों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित रखे गये थे । उहींने बतायः है 
कि हीन जाति के किसी बल्री राजा की अपेक्षा लोग अच्छे कुल् के राजा की आज्ा मानेंगे 
भल्ते ही वह कमजोर क्यों ने हो | अतएव उनकी राय है कि राजा को उच्च कुछ मे 
उत्पय होना चाहिए । “ उनका कथन है कि जिस प्रकार चडालों का जलाशय केवल उनके 
उपयोग के लिए झ्षेता है उसी प्रकार नीच कुल में उपत्र राजा नीच जाति के लोगीं को ही 
सरक्षण देता है, ने कि आयों को । नीच कुल में उत्पन्न राजा के प्रति कोटिल्य को जितगी 
भृणा थी उससे पता चलता है कि वे किसी शूद्र माँ से उत्पन्न राजा के अधीन स्ेया करने को 
#भी तैयार नही हुए होंगे । अत यह समभव नहीं लगता कि मोयों की उत्पत्ति शृद्र घाति से 
हुई हो. गैसा कहीं कहीं कहा गया है 7 बह आय विश्वित है कि चद्रएुप्त क्षत्रिय 
समुदाय के मोरिय यश के थे ।? 

गर्वक्षत्क में अमात्यों का सवर्ग अधिकारियों का सबसे ऊँचा सवर्ग मा गया है । 
इसी सवर्ग से पुरोहित मत्री रूमाहर्ता सत्रिधाता, अः पुर के प्रभारी अधिकारी राजदूत 
ओर दो दर्जन से भी अधिक विभागों के अगीक्षक नियुक्त किए जते हैं ।''' किंतु कौदित्य 
और उनके द्वारा उद्धृत अन्य विद्वानों ने अमात्यों की योग्यताओं के बारे में जो सापात्म 
मानदड निर्धारित किया है, वह है उचच्छे कुल में जन्म लेना | यह बस्त दिमिन्न रूपों में व्यक्त 
की गई है यथा जिसका पिता और पितामह अमात्य हो, जो अभिजन और 
जानपदोभिजात हो ।* यह सदिग्ध है कि इस तरह का मानदंड रहने पर शूद्रों के प्रवेश 
की कोई गुजाइश रही हो । अरस्तू ने बताया है कि आमिजात्य परपशाणत समृद्धि और 
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गुणोक्वर्ष का समन्वित रूप है" _ ऐसा गुण तो शूद्री में विरल ही होगा । मेगस्‍्थनीज ने 
ऐसे व्यावप्तापिक पार्षदों और करनिर्षारकों का उल्लेख किया है जो कम सब्या में गोते हु 
भी मरकर के उच्च कार्यपालक और न्यायपालक पदों पर एकापिकार रखे हुए ये पा 
उन्होंने बताया है कि अतिभद्र और अतिथनवान व्यक्ति गज काज के सचालन में भाग लेते 
थे, न्याव वपस्था करते थे और राज्य के साथ परिषद में बैठते थे ।'* इनकी जाति 
दिल्कुल भिन्न थी, यह तेष्य इस नियम से स्पष्ट होता है कि वे अपनी जाति से बाहर विवाह 
नहीं कर सकते थे, अपने व्यवत्ताय या व्यापार को छोड़ दूसरा ग्रहण नहीं कर सफ़ते थे और 
एक से अधिक कारबार नहीं चवरा सऊते ये ।/* इन बातों से स्पष्ट है कि निम्न जाति के 
लोगों के लिए उच्च आधिकारिक पदों पर पहुँचने के मार्ग बठ थे | 
शद्मों क्रो जासूसी का कार्य दिया जाता था जो मौर्य प्रशासनतत्र का महत्वपूर्ण अग 
था। कौटिल्य ने बताया है कि अन्य लोगों के साथ साथ शूद्ध महिताओं को घुमकड जासूस 
के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।” यह भी कह गया है ऊि जो स्नान के 'लिए पानी 
जानेवाले, मालिण करनेवाले, शप्पाकार, हज्जाम प्र्लापन सामग्री निर्माता पानी भरनेवाले 
सेवक, कताकार, यर्तक और गाय के रूप में नियोजित हैं उन्हें ग़जा के अधिकारियों के 
व्यक्तिगत चरित्र पर भजर रखनी चाहिए (!* स्पष्ट हे कि इार्में से अधिकाश लोग शूद्र 
होते थे । भृत्य के रूप में काम करते हुए वे निरतर अपने मालिक के सपर्क में रहते थे 
अत उन्हें अपने भाज़िक के व्यक्तिगत चरित्र पर रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा साधा माना 
गया था। इतना ही नहीं कौटिल्य का मत है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को जिनमें 
कृषक पशुपालक और जगली जातियों भी हैं, दुश्मनों की गतिविधि जानने के उद्देश्य से 
जासूस नियुक्त किया जाना चाहिए । यह ऐसा उपबध है जिप्तमें शूद्र भी आ जाते हैं । 
निम्न जाति के लोग सवादवाहक के रूप में भी काम करते थे क्योंकि कौटिल्य ने बताया है 
कि यथपि सवादवाहक अछूत होते हैं फिर भी वे मृत्युदढ के पाय नहीं हैं “0 
विशेष महत्व की बात यह है कि अवशिल्त में शुद्रों को सेना में बहाल करने का 

उपवध फ़िया गया है| धर्मसूत्रों से तो ऐसी धारणा बनती है कि सामान्यतया केवल क्षत्रिय 
और आपातिक स्थिति में केवल ब्राह्मण तथा वैश्य शस्त्र धारण वर सकते हैं ' सेना को 
राज्य का अनिवार्य अग बताते हुए कौटित्य ने यह भी स्पष्ट कहा है कि परपरानुसार वढ़ 
सेना सर्वोत्तृष्ट है, जिसमें केवल झ्त्रिय सिपाही हों । _.. किंतु उन्हें द्राह्मण सेना पद नहीं 
है, जिसे प्रणाम ओर अनुनय विनय करके रिज्ञाया जा सकता है ।/““ दूनरी ओर, वह 
वैश्यों और शूद्रों की सेना पसद करते हैं, क्योंकि उसमें लोगों को सख्या अधिक होती 
है।” किंतु यह सदिग्य है कि इन दो निम्न वर्णों के सदस्य इप काल में वस्तुत सैनिक के 
रूप में नियुक्त किए जाते थे । मेगस्थनीज ने साफ साफ कहा है कि कृषक (जो सामान्यतया 
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वैश्य होते थे ) सैनिक सेवा से मुक्त रखे गए थे और सेना उनकी रक्षा के लिए रहती 
थी।  शरियन और स्ट्रेबो, दोनों ने ही बगया है कि घ्यग्त में लड़ाकू लोगों की पौँचर्दी 
जाति थी और उनके निर्वाह का खर्च राज्य वहन करता था । अशोक के एमए के 
उत्हीर्ण लेखों में 'भटमेतु' शब्द के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैनिकों 
का भी एक दर्ग था ।' 2 प्ेगस्थनीज से हमें जानकारी मिलती है कि सेना का एक अनुभाग 
(डिवीजन) ऐसा या जो विविध प्रकार के कार्य, यथा वायदृद वादक, अश्वपाल, मिस्त्री या 
उसके सहायक का काम करने के लिए आदमी भेजता था । “ एरियन ने भी उन सेवकों 
की चर्वा की है जो न केवल सैनिकों की सेडा करते थे, बल्कि गेंडे हाथी और रथों की भी 
देयमाल करते थे ।+ सघयतया स्थायी से में शूद्रों को धृत्यों और अनुचर्यों के रुप में 
भहाल किया जाता था, न कि सैनिकों के रूप में किंतु कौटिल्य के नियम से संकेस मिलता 
है कि आपातिक स्थिति में शूद्रों को सेना में बल्लाल किया जा सकता था। नई बस्तियों में 
वागुरिक, शबर पुरलिंद तथा चडाल जैसी जनज्गतियोँ को आतरिक प्रतिरक्षा का भार सोपा 
जाता था। 

विधि और भ्याय के प्रशासन में कौटिल्य ने वर्णवियान का सिद्धात अपनाया है। उनके 
अनुप्तार पतित चडाल ओर हीन व्यवस्ताय करनेवाले अपने अपने समुदायों के दीवानी 
मामलों को छोड अन्यत्र गवाह नहीं बन सकते है ।' 2” उच्होंने यह भी बताया है कि नौकर 
अपने मालिक के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है ।/ उसी प्रकार बधक मजदूर और दास 
अपने मालिक की आर से कंर्पत्र निष्पादित भहीं कर सकता है“ कौटिल्य ने इस 
बात का भी विधान बताया है कि विभिन्न वर्णों के लोगों को न्‍्यायाज्य किन रुप्ों में चेतावनी 
दे सकता है ! सबसे कड़ी चेतावनी शृद्र के लिए विहित की गई है जिसे स्मरण करा देना है 
कि गलत बयान देने पर उसे कितने बुरे दैविक और भोतिक परिणात्र भुगतने पड़ेंगे हे 
इस विषय में न्यायालय शूद्र को केवल जुर्माग और सेवा के लिए अदद्ध कर मकता है। 
तीनों-उच्य वर्णों के लोगों के बर में ऐसी किसी बात का कोई उल्लेख महीं है ।* इस 
उपबध के तुरत बाद एक और उपदध है जिसर्मे कौटिल्प ते गलत बयान देनेवाले गयाहों के 
लिए 2 पर्णों का जुर्माना विहित किया है 4 इससे यह आधाक्ष मिलता है कि दड का 
विधान प्राय शूद्र गवाह के लिए ही विहित था | मेगस्थनीज ने लिखा है कि गलत बयान देने 
के लिए सिद्धलोष गवाहों के अग काट लिए जाते थे ।” हो सकता है कि यह दडविधान 
या ता नीच जाति के लोगों अथवा किसी खास क्षेत्र के लोगों के लिए दिहित किया गया हो । 

दड देने के सब में कौटिल्य ने पर्मसूरों के वर्णविभेदों को माना है | तदनुसार यदि 
चारों वर्णों और अतावसायिनों (अछूतों ) में से हीम जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के 
किसी व्यक्ति की निंटा करे तो उसे अधिक जुर्माश चुकना होगा, ओर यदि हीन जाति के 
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किप्ती व्यक्ति को उच्च जाति वाला बदनाम करे ता उसे कम जुर्माना देना होगा । 
अक्षर में यह नियम मी दिया गया है कि शुद्ध जिस अग से ब्राह्मण पर प्रह्मर करे, वह 
अग ही काट लिया जाए ।'_* हमें संदेह है कि यह परिच्छेद कौटित्य के ग्रथ का है क्योंकि 
यह मनु के अतिवादी विचार से पिलता है । कौटिल्य ने एक दूसरा नियम यह भी बनाया है 
कि यदि कोई क्षत्रिय किसी आरक्षित ब्राक्षण महिज़ा का गनन करे तो उसे उच्च से उच्च 
अर्थदडड दिया जाएगा, वैश्य की सपनि छीन ली जाएगी और शूद्र को उटाई में लपेटकर 
मिंदा जला दिया जाएगा ।'? आर्य स्त्री का अवैध सभोग करनेवाले श्वणक की मृत्यु दड 
मिलेगा और महिला के नाक कान काट लिए जाएँगे ।*? यर आश्चर्य की बात नहीं कि 
शूद्रों और श्वपाकों को ऐसे कठोर दड दिए जाते थे, क्योंकि श्वप्राक जाति की महिला के 
साथ अदैध समागम के लिए भी कौरिल्य ने अपराधी को दागने और निष्कासित हरे की 
सजा विहित की है । 

कौटिल्य ने कुछ प्रकार के भीजन-पान के सबंध में जो निषेय किए हैं, वे सभी ज्ञमान 
रुप में सभी वर्णों पर लागू नहीं होते | अत यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को निषिद्ध 
भोजन-पान में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे तो उपे प्रथम कोटि के अपराध का दड 
दिया जाएगा क्षत्रिय के सबंध में यही अपराध होने पर मध्यम कोटि का वैश्य के विरुद्ध 
होने पर प्रथम कोटि के अपराध का दड और शूद्र के विरुद्ध होने पर 54 पण का अर्थदड 
दिया णाएगा “2 गबन या दुर्विनियोग के मामले में सब॒से कडी सजा भृत्यों दे बारे में 
निर्षारित की गई है। यदि कोई अधिकारी या किरानी इस तरह का अपराध करे तो उत्त पर 
जुर्माना किया जाएगा किंतु सेवक को ऐसे म्यमले म शारीरिक दड दिया जाएगा 8 

दायविधि में कौटिल्य ने वर्णों के बीच प्राचीन विभेद माना है । ऊतर्मिश्रित (वर्णसकर) 
जानियों से उत्पत्न पुत्र यथा सूत मागध ब्रात्प और रधकार अपना हिस्सा पाने के हकदार 
तभी है जब पैतृक संपत्ति प्रयुर मात्रा में हो ।** कौटित्य ने यह भी व्यवस्था वी है कि जो 
पुंब ऊपर बताए गए पुत्र से ही। कोटि के हों उन्हें कोई भी हिस्सा नर्ग मिलेगा हितु वे 
अपने निर्वाह के लिए सबसे बड़े पुत्र पर निर्भर कर सकते हैं ।** स्वाभाविक ही है कि 
इसके अनुसार आयोगव, क्षत्ता निषट पुल्कस और च्डाल हिस्सा पाने से वचित रखे गए 
हैं | लेकिन पारशव (अर्थात शृद्र मदिता से ब्राक्षए' द्वारा उत्तत्र पुत्र ) की स्थिति अपेषाकृत 
अच्छी है | कह गया है कि यरि कोई ऋष्मण सतानविहीन हो तो उसकी पैतृक सपत्ति में 
एक तिहाई हिस्सा उसके पारशद पुत्र को मिलेगा और शेष दो हिस्ते या तो उत्तके 
जीवित प्तपिंडों को अथवा, उनके अभाव में उप्तके गुरु या शिष्य को मिलेंगे ।* इससे 
संकेत मिलता है कि यदि ब्राद्मण पिता को सतान न हो तो शूद्र पतली से भी उत्पन्न पुत्रों को 
पर्याप्त हिस्सा मिनेगा। यदि किसी ब्राह्मण को चारों जातियों की पलियों से पुत्र हों तो उनके 
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लिए कोरिल्य ने सपत्ति के बंटवारे में धर्मलूत्र का सिद्धात अपनाया है ।** उन्होंने इस 
सिद्धात का विस्तार क्षत्रिय और वैश्य पिता की तीन या दो जातियों की पत्नियों से उत्पन्न 
पुत्र तक किया है, किंतु हर हालत में शूद्रपुत्र को लघुतम हिस्सा दिया गया है ।*? 
जर्वक्षक्र में दासों की स्थिति को ध्यान में रपते हुए शुद्र की मागरिक हैसियत के 
प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है । धर्ममृत्रों के लेखकों की तरह 
कौटिल्य ने आर्य को स्पष्टतया स्वतत्र माना है और कहा है कि किसी भी स्थिति में आर्य को 
दास नहीं बनाया जा सकता ।'? इस्तक परिणामस्वरूप उहोंने नियम वनाया है कि जो 
शूदर जन्मजात दास न हो, उयस्क नहीं हुआ हो और आर्यप्राण (आर्य से उत्पन ) हो उसका 
रिश्तेदार यदि ऐसे शूद्र को बेचे या बषक रखे तो उसे 2 पण जुर्माना किया जाएगा तथा 
इस त्तरह के कार्य से जितने भी लोग सबद्ध होंगे उन सबको कठिन दड टिया जाएगा। 
इससे ध्वनित होता है कि शूद्र पत्नी से उत्पन्न तीन उच्च वर्णों के पुत्रों को खरीद या बंधक 
के जरिए दास नहीं बनाया जा सकता था । 7 आय उन्हें न्यायदड, युद्धधवी और ऐच्छिक 
दामता आदि के जरिए इस स्थिति में लाया जाता था । >> इसी प्रसग में कौटिल्प ने युद्ध में 
बरी बनाए गए आर्यप्राण पो दास बनाए जाने का हवाला टिया है /+ अतण्व उनके 
नियम में स्पष्ट बताया गया है कि तीन उच्च वणों के अवयस्क शृद्रपुत्रों को छोड चौथे वर्ण 
के अन्य सदस्यों को दास बनाया जा सकता था। इन बताए गए शूद्रों में भी जिनक्ली सख्या 
अवश्य ही छोटी रही होगी दास बनाने के लिए विहित किया गया जुर्माना अल्पतम 
है,अर्थात्‌ 2 पण, जो वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण के मामले में क्रशश बढ़ता जाता है।”” 
कितु कुछ बिशेष परिस्थितियों में, यथा घरेलू सकट या जुर्माना अथवा ऋण वा 
भुगतान करने में अक्षम रहने पर आर्य का भी जीवन बथक रखा जा सकता था। 7 जहाँ 
तक इन बधक रखे गए लोगों (आहितकों ) का सबंध है, कौटित्य ने कई उदार नियम 
बनाए है । यह विधान किया गया है कि रिश्तेदार बंधक रखे गए व्यक्तियों को पणशीघ्र 
विमुक्त करा लेंगे । उसे अपविय कार्य करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यदि बंधक रखी गई 
किसी महिला का मालिक नगा होकर स्नान करते समय उसे किसी कार्य के लिए अपने पास 
चुलाएगा अथवा उस पहिला का शीलहरण करेगा या गाली देगा अधवा मारे पीटेगा तो वह 
ऐसी महिला का बंधक मूल्य पाने का हकदार नहीं रह जाएगा और महिला स्वत मुक्त हो 
जाएगी । बंधक रखी गई किसी युवती पर बलात्कार करने वी दा में उम़ऊे माठिक का न 
केवल क्रयमूल्य जब्त हो जाएगा बाकि वह युवती को कुछ रकम शुल्क के रूप में देगा और 
शुल्फ की दुगुनी राशि सरकार वो चुकाएगा । यदि परिवारिका के रूप में बंधक रखी भई 
दासी के साथ उत्तका मालिक समागम करे तो उत्ते प्रधम कोटि का दड़ टिया जाएगा । इसी 
प्रसंग में कहा गया है क्रि यरि किसी उच्च वर्ण के परिवारक के प्रति हिसात्गक प्रयोग किए 
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जाएँ. तो उसे भाग जाने का अधिकार होगा ।” इससे स्पष्ट है कि समवतया आहितक 
भी उच्च वर्ण के थे । दुर्भाग्यवश, उपर्युक्त परिच्छेद के अनुवाद में शामा शास्त्री ने दास 
और आदितक के बीच भेद नहीं करके दोनों के लिए मनमाने ठग से 'दास' शब्द का प्रयोग 
किया है। '.* किंतु कौटित्प के कई कथनों से जाहिर होता है कि दास और आदितक दो 
भिन्र कोटियों के कर्मचारी थे । उन्होंने विहित किया है कि दास और आहितक द्वारा किए 
गए करारपत्र अवैध घोषित कर दिए जाने चाहिए ।“ उन्होंने यह भी बत्ताया है कि राजा 
को देखना चाहिए कि लोग अपने दासतों और आहितकों के दावों पर ध्यान देते हैं । 
कौटिल्य ने यह भी विदित किया है कि जो औरतें अपने आप को किसी दास, परिचारक 
(सेवक) या आहितक के प्रति समर्पित करें, उनका वध कर दिया जाए ।” इन सभी 
मामलों में शामा शास्त्री ने माना है कि आहितक दास से मित्र थे। वे या तो बधक रखे गए 
मजदूर थे या भाड़े के मजदूर ।> चूँकि दसकर्मकरकल्प के अध्याय में आहितकों को दासों 
जैसा ही समझा गया, इसलिए आहितकों पर लागू होनेदाले नियम दार्सों पर भी लागू माने 
गए हैं | उपर्युक्त विश्लेषण बताते हैं कि कौटिल्य के ये नियम बधक रखे गए दासों 
पर लागू होते थे जो अधिकाशतया आर्य वर्ण की महिलाएँ होती थीं । उपर्युक्त नियमों से 
यह भी प्रकट होता है कि सामान्य दासों की उसका मालिक पीट सकता था और उसे 
गालियां दे सकता था तथा गंदे कार्य करने के लिए भी कह सकता था। 
कौरिल्य के अनेक नियम जो दासों की मुक्ति के बारे में हैं, मात्र दासता की स्थिति में 
पहुँचा दिए गए आयें पर लागू होते हैं। नियम बताता है कि जिसने अपने को बेव लिया 
हो, उसके बेटे को आर्य (स्वतत्न) समझना चाहिए ।/“ कोई व्यक्ति अपने मालिक के कार्य 
में विष्न डाले बिना अर्जन करके और अपने पूर्वजों की सपत्ति विदसत में प्राप्त करके 
अपना क्रयमूल्य चुका सकता है और इस प्रकार अपना आर्यत्व पुन आप्त कर सकता 
है। युद्ध में बदी बनाया गया आर्यप्राण मुक्ति मूल्य चुकाकर मुक्त हो सकता है । 
समुचित मुक्ति मूल्य पा लेने के बाद किसी दास को आर्य नहीं मानने पर १2 पण जुर्पाना 
किया जाएगा । . ऐसे सभी मामलों में आर्यत्व की पुन प्राप्ति का प्रश्न केवल उन्हीं लोगों 
के लिए उठ सकता है जो पहले से ही आर्य रहे हों । शूद्रों के लिए यह प्रश्न नहीं उठ 
सकता। उपर्युक्त उपबध अधिक से अधिक तीन उच्च वर्णों के उन पुत्रों पर लागू हो सकेंगे, 
जो शूद्र माताओं से उत्पन्न हुए हों । पु 
कौटिल्य ने पणधीनता से मुक्ति के लिए दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया है | 
आप के लिए “आर्यत्वम्‌ शब भ्रयुक्त हुआ है ! किंतु जब आर्वेत्रर गुलागी को मुक्त करने 
का प्रसण आया है तब 'अदाप्त! शब्द का प्रयोग किया गया है | उदाहरणस्वरूप यह 
बताया गया है कि यदि कोई मालिक अपनी दासी से बच्चा पैदा करे तो माँ और बच्चा दोनों 
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ही मुक्त समसे जाएँगे ।“* यदि देती कोई माँ अपने परिवार के भरण पोषण के विचार से 
दास बने रदने का दी निःयय करे ठो उसकी माँ, भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा 
(अदासा स्पु )। . मालूम होता है कि ये दास गुलाम तो नहीं रह णाते थे, किंतु आर्य 
नहीं बन सकते थे । प्रादीन पाति ग्रधों में दासों की दासत्व मुक्ति के लिए “मुज्जीस' “2 
शब्द का प्रपोग हुआ है और स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि केवल यवनों में ही 
आर्य दास बन सकता है, और दास आर्य बन सकता है। 

यह कहना कठिन है कि क्रयमूल्य चुकाकर मुक्ति पाने का नियम आर्येतर दासों पर भी 
उसी रूप में लागू था, जिस रूप में वह आर्य दासों पर था। प्राय मूल्य घुका देने पर भी 
शूद्र दासों का मुक्त किया जाना उनके मालिक की इच्छा पर निर्भर था । किंतु कमी कभी 
उन लोगों को भी मुक्ति मिल जाती थी, क्योंकि यह विहित किया गया है कि जिस दास या 
दास्ती को एक बार उन्मुक्त करा दिया जाए उसे बेचने या बंधक रखने पर 2 पण जुर्माना 
देना होगा । किंतु यंदि कोई इच्छापूर्वक दास बने तो ऐसा जुर्माना नहीं किया जाएगा। 
मालूम होता है कि सामान्य दास भी सपत्ति अर्जन कर सकता था और उप्तका मालिक थन 
से उस्ते वचित नहीं कर सकता था ।' “ स्वघावतया इस सपत्ति से उसे अपनी मुक्ति में 
सहायता मिलती थी। 

दासों के प्रति किए जानेवाले बर्ताव को विनियमित करने के लिए कौटिल्य ने कुछ 
नियम बनाएं हैं जो शृद्र दास्तों तथा उच्च दर्ण के दासों पर भी लागू होते हैं । उन्होंने बताया 
है कि जो दास आठ वर्ष से कम उप्र का हो और सगा सबधी विढीन हो, उसे हीन 
ब्यवस्तायों में नहीं लगाया जा सकता और न उसे विदेश में बेवा या बयक रखा जा सकता 
है।! “2 इसी प्रकार किसी गर्भवती दासी को प्रसव यी व्यवस्था के बिना बेचा या बषक नहीं 
रखा जा सकता है । “* पुन , मालिक बिना किसी कारण के अपने दास्त को कैद में नहीं 
रख सकता । “ जनपदनिवेश सबधी अध्याय में यह आदेश दिया गया है कि राजा को 
चाहिए लोगों को बाध्य करे कि वे अपने दासों और आदितकों के दावे पर ध्यान दें न 
यह तथ्य अशोक द्वारा बार बार दिए गए उन अनुदेशों से मिलता है जिनमें कहा गया है कि 
दासों और सेवकों के प्रति दयालुतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। 

कौटिल्प के उदार नियम अधिकाशतया आदितकों ओर भूतपूर्व आर्य दा़ों पर लागू 
पे, जिनकी सख्या निश्चय ही कम रही होगी । उनमें से कुछ ही नियम सामान्य दासों की 
बड़ी सख्या पर लागू होते थे, जो शूद्र थे । इस तथ्य पर ध्यान न देने के कारण यह गलत 
निष्कर्ष निकाला गया है कि कौटिल्य के विधान परोक्ष रूप से दासता का उन्मूलन करते हैं 
अथवा उनकी नीति ऐसी है कि उनका देश स्वतत्र व्यक्तियों का देश बन जाए।' “उनके 
उदार नियम से मुख्यतया यह णान पड़ता है कि वे आर्वेतर या शूद्र दाों की अपेक्षा भूतपूर्व 
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आर्य दार्तों की स्थिति बचाने के लिए चिंतित थे | यह स्वाभाविक है, क्योंकि मालूम होता है 
कि कौटित्य ने साक्ष्य, परस्त्रीगमन और दाय सबयी विधियों में शूद्र और उच्च वर्णों के बीच 
भेद रखा है । ? यद्यपि कौटित्य ने यर्मशास्त्रों की भाँति आर्य और शृद्र के बीच स्पष्ट 
विभेद नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आहार सामग्री देने के विषय में आर्य और अवर के 
बीच स्पष्ट विभेद किया है? और इसमें कोई संदेह नहीं कि 'अवर' शब्द का प्रयोग शूद 
के लिए किया गया है ) 
दास के बारे में कॉरिल्य ने अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से नियम बनाए है, जैसा कि 
धर्ममृत्रों में नहीं पाया जाता ! इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन भारत में दासों की 
सझ्या पर्याप्त थी । मेगस्थनीज का उद्धरण देते हुए एरियन मे बताया है कि कोई भी 
भारतीय दास नहीं रखता था ।*' किंतु ओनेसिक्रितोज के विवरण से इस यक्ति में बहुत 
अतर आ जाता है । स्ट्रेबो ने ओनेसिक्रितोज को अधिक विश्वलनीय और मैगस्थनीज को 
झूठा बताया है ।“ ओनेमिक्रितोज ने बठाया है कि मौम्तिकैनो देश--जिसमें आधुनिक 
सिंध फा अधिकाश भाग शामिल था--के निवासियों में दास नहीं रखने की विचित्र प्रथा 
थो।!? उसका कथन है कि वै लोग दासों के बदले नवयुवकों से काम लेते थे, जिस प्रकार 
क्रीटवासी स्कैमियोतई '+ और लैसिडिमोनिया के लोग गुलामों को रखते थे !!* इससे 
पता चलता है कि मोसिकैना में भी एंसा वर्ग था जो पूरे समाज की गुलामी करता था और 
किसी खास व्यक्ति के अधीन नहीं था । इस प्रथा से ब्राह्मण काल के उस स्िद्वात की पुष्टि 
होती है जिप्तके अनुस्तार दास और भाडे के मजदूर बनकर शूद्र तीन उच्च वर्णों की सेवा 
करते थे | 
आमतौर पर इस तरह का कोई सकेत नहीं पिलता कि मौर्यकाल में शूद्रों की नागरिक 
और आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ । मौर्यकाल से पढले उन पर जो 
राजनीतिक और कानूनी अशक्तताएँ लादी गई थीं दे मुख्यतया बनी रहीं | अशोक ने अपने 
चतुर्थ स्तभ आदेश में राजुक की बताया है कि अपने प्रभार के अथीन रखे गए जनपद में 
वह व्यवहार समता और दड समता लणू करे ।*“ इन दोनों शब्दों का निर्वचन 'न्याय 
सबधी कार्यवाहियों में निष्पक्षता और 'दड में निष्यक्षता' किया गया है ।*” किंतु प्राचीन 
विधियों में वर्ण पर आषारित भेदभावों को देखते हुए कह सकते हैं कि उपर्युक्त शब्द 
आदर्शवादी शासकों द्वास ऐसे भेदभावों को छोडने के प्रयास्॒ के सूचक हैं | यह नीति 
वेस्तुतया किस्त प्रकार और कहाँ तक लागू की जाती थी यह स्पष्ट नहीं होता है । समवतया 
दोषेकालीन पूर्वागहों के चलते यह नीति सफल नहीं हो सकी । इतना ही नहीं, चूँकि उपर्युक्त 
राज्यदिश 238 ई पू. 5 हे निर्मत हुआ जबकि उसका राज्यकाल समाप्त हो रहा था 
इसलिए उत्तरी मृत्यु से बहुत पडले शायद ही उत्त आदेश को कार्यान्वित किया गया होगा । 
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इस प्रकार इस निर्णय से केवल ब्राक्मणों की शत्रुता बढ़ी होगी और निम्न वर्ण के लोगों को 
कोई लाभ नहीं पहुँचा होगा । 
मुख्यतया आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों से सबद्ध ग्रथ के रूप में जर्दाश्नत्व शुद्रों की 
सामाजिक स्थितियों पर उतना प्रकाश नहीं डालता, जितना घर्मसूत्र डालते हैं । किंतु इसमें 
शूद्रों की विवाद प्रथा और उनकी महिलाओं की स्थिति की विशद चर्चा की गई है । इससे 
हमें जानकारी मिलती है कि ब्याही जानेवाल्री लडकी को प्राणिग्रहण संस्कार से पहले तक 
अस्वीकार कर देना तीन उच्च वर्णों में मान्य समझा गया है, किंतु शुद्रों में यह मान्यता 
सभोग के पूर्व तक दी गई है। .. यह भी कहा गया है कि प्रथम चार प्रकार के अनुमोदित 
विवाडों में तताक की अनुमति नहीं है, . जिससे श्वनित होता है कि गाय, आतुर, 
राक्षतत और पैश्ञाच विवाढ़ में इसकी अनुमति दी गई है । पहले बताया जा चुका है कि 
गाषव॑ और पैशाय विवाह वैश्यों और शुद्मों में प्रचलित था * जिससे पता चलता है कि वे 
लोग विवाह के बथन को तोड़ना आसान समझते थे । कौटिल्य ने यह भी बताया है कि 
अनुमोदित दग के विवाहों के लिए पिता की सहमति अपेक्षित थी, और अनुमोदित ढंग के 
विवाहों के लिए माता की भी सहमति लेगा आवश्यक था । इससे परोक्ष रूप में यह 
सिद्ध होता है कि निम्म वर्णों में माठृप्रधानता के कई तत्वों के बने रहने के कारण उनके 
बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था 
कौटिल्य ने जो उपर्युक्त नियम बनाए हैं वे प्राधीन धर्मसूत्रों में नहीं दिखाई पड़ते । 
किंतु विभिन्न वर्णों के प्रवासी पतियों की पलियों के लिए कौटिल्य ने प्रतीक्षा वी अवधि प्राय 
वही रखी है जो दस्िष्ठ द्वार निर्धारित है और इसके लिए अल्पतम अवधि शृद्र की पतली के 
लिए विदित है |” ये सभी मिषेयादाएँ बताती हैं कि शूद्री में विवाह वा बथन उतना प्रबल 
नही था जितना उच्चवर्णो में, जिनकी महिलाएँ पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं । 
कहा गया है कि कौटिल्य मे विवाह के लिए लड़कों की उम्र 6 वर्ष और लड़कियों की 
2 वर्ष निर्धारित की है,” जो ब्राह्मण से भिन्न जातियों के लिए और खासकर ऐसे 
श्रमजीवी वर्ग के लिए है जो शीघ्र ही सतान पाने के इच्छुक रहते है ।> वह उपबध जिस 
प्रसंग में आया है उसे ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचना उचित नहीं लगता | दूसरी तरफ, 
ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि यह उपबध निम्न वर्णों पर ही लागू होगा | इसलिए माना णा 
सकता है कि यह उपबंध चारों वर्णों के लिए उनकी श्रेष्ठता के क्रम में आचरण का मानदड 
स्थापित करता है। 
कौटिल्य ने बताया है कि अभिनेता खिलाड़ी, गायक मछुआ शिकारी पशुपालक कक 
आसवक और ऐसे ही अन्य लोग साथारणतया अपनी औरतों के साथ घूमते थे । 
वर्णों की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी | उनता कार्यकलाप केवल घर तक सीमित 
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ह॒ता था । श्र वर्ण की मदिलाएँ इसलिए घर से बाहर जाती चीं कि उन्हें अपने परिवार के 
ज़ारे के लिए खेतों और चरागहों में काम करना पडता था । कौटिल्य ने नियम बनाया है 
के बदाईदारें और पशुपातकों की त्त्रियों पर अपने पति दारा लिए गए ऋण की अदायगी 
का दायित्व रहेगा । 
सामान्यतया इस काल में जातियों में सगोत्र विवाह प्रचलित था । एरियन का कहना हैं 
कि किसान शिस्पियों के वर्ग में और शिल्पी किसानों के वर्य में विवाद नहीं कर सकते 
थे ।?* किंतु कौटिल्य की दाय विधि और वर्णसकर जातियों के बारे में उनके द्वारा तैयार 
की गई अतग़ल नामक सूची से स्पष्ट है कि कुछ विवाह उच्च वर्ण के लोगों और शृद्रों के 
बीच भी हुए थे। उन्होंने निषाद, पारशव चडाल, पुल्कस, श्वपाक, क्षत्रा, आयोगव, कुटक 
(धर्मपूत्रों में दुछुटक) रघकार, वैष्य आदि की उत्पत्ति के विषय में आद्मणकालीन सिद्धात 
कीही पुन की है ।?? कौटिल्य ने कहा है कि वैष्य और रघकार के कार्य समान ढंग 
के थे ।-“” उन्होंने यह भी बताया है कि इन वर्णसकर जातियों के लोगों को अपनी ही 
जातियों में विवाह करना चाहिए ।-”' राज्ञ-को देखना चाहिए कि ये लोग अपगर अपना ही 
व्यवसाय करें (““ उन्होंने बताया है कि राणा इस व्यवस्था को मान्यता दे और उसके 
अनुप्तार प्रगा को चलाए । यह भी निर्षोरित किया गया है छि यैतुक सपत्ति में सभी 
सकर जातियों के दिस्‍्से समान होंगे । उनका मत है कि चडालों को छोड़कर सकर 
जातियों (अतराल) शूद्र का पेशा अपनाकर अपना निर्वाह कर सकती हैं।” अतएव केवल 
चडाल को धृणित जाति माना गया है और बौद्ध सूची के रथकारों, वेणों, पुकु्ों और 
नेस्तादों की छोड़ दिया गया है । 
पहले बताया गया है कि पाणिनि ने सभवतया चडालों को शूद्र वर्ण में सम्मिलित किया 
है। किंतु कौटिल्य उर्न शूद् नहीं मानते ।* उन्‍हें चतुर्व्ण व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। 
इस प्रकार कौटिल्य का मत है कि चडालों और जगली जातियों की पशु और पक्षियों को 
नुकसान पहुँचाने के लिए उस राशि का आधा दड दिया जाएगा जो चार वर्णों को वैसे ही 
पशुओं और पश्चियों को नुकसान पहुँचाने के लिए दिया जाता है ।“” चार वर्णों के 
अतिरिक्त कैटित्य ने अतावसापिनों की जाति का उल्लेख किया है, जी समवतया 
चडालों के समान ही थे क्योंकि वे गांव के बाहर श्मशान के निकट रहते थे /“? यह 
विहित किया गया है कि यदि चडाल किसी आर्य महिला को छू दे तो उत पर 00 पण का 
जुर्पाना किया जाएगा ।” इससे यह अर्थ निकाला जा सकता है कि यदि वह किसी शूद्र 
महिला का स्पर्श करे तो उसे ऐसा कोई दड़ नहीं दिया जाएगा । इसी प्रकार चडाल जिम्त 
हालाब के पानी का प्रयोग करता हो उत्ते कोई दूसरा अपने उपयोग में नहीं ला सकता है, 
गिसत्ते स्पष्ट है, चडालों का पानी नहीं चलता था और उन्हें अलग रखा जाता था 


ग्रैदक्िलीर एण्द्रतिदवा कौर शोर वर्ग / 765 


इसलिए कोई संदेह नहीं कि चड्ालों को अछूत माना जाता रहा । किंतु अन्य सकर जातियों 
यथा पारशवों और निषादों के बारे में यही नहीं कहा जा सकता क्योंकि कौटित्य ने नियम 
बनाया है कि यदि ब्राद्मण पिता को कोई दूसरी सतान न हो तो उप्के पारशव पुत्र को 
हिस्‍सा मिलेगा ।/? अदक्त्त में घाल के नए व्यवप्ताय का उल्लेख किया गण है । उत्त 
दीच गोंद में पापिनी औरत को कोड़े मारने के लिए बुलाया जा सकता है 7 उससे यह 
भी कहा जा सकता है कि जो पुरुष या महिला भिश्न मित्र प्रकार से आत्महत्या करें, उनकी 
लाश को रस्सी से बॉधकर सड़क पर घसौटता हुआ ले जाए।74 

कौटिल्य ने शृद्रों की धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है । उन्होंने बताया है 
कि यदि कोई व्यक्ति देवता या पूर्वजों को अर्पित भोजन बौद्ध और आजीविक गैसे यृषतत 
सन्याप्ती को घिताए तो उप्त पर 700 एण झा जुर्माना किया जाएगा ।7/* शाम्रा शाल्री ने 
वृषल को शृद्र माना है, किंतु यह परिच्छेद वस्तुतया शूद्रों का नहीं बल्कि तपस्वियों का 
उल्लेज करता है, जिन्हें ब्राह्मणों ने मममाने ढग से शूद्र करार दिया था। फ़िर भी अशोक 
तपत्वियों का आदर जाति का विवार किए बिना करता था। कहा जाता है कि एक अवसर 
पर जब अशोक के मत्री ने इस कार्य के लिए उसकी निंदा फी तब उसने उत्तर दिया कि 
जाति का विचार विवाहों और निमत्रणों में किया जाना चाहिए म कि धम्म के पालन 
में। 

कीटिल्य के एक नियम से ऐसा सभव दिखाई पड़ता है कि दुछ शूद्रों को पार्मिक और 
शैक्षिक सुविधाएँ प्राप्त थीं । अमात्यों के चरित्र की जौंच के लिए कुछ रीतियाँ विहित करते 
हुए उन्होंने ऐसा तरीका बताया है जिसके जरिए यह जाँच की जा सकती है कि धार्मिक 
विश्वास के कारण राजाजा की अवढेलना करने की प्रवृत्ति तो उसमें नहीं है ! राजा को 
चाहिए कि उस पुरोहित को बर्खास्त कर दे जो आदेश हाने पर किसी अनधिकारी को वेद 
पढ़ाने अथवा यज्ञ के अनधिकारी (अयाज्यायजनाप्पापने) द्वारा किए जानेवाले यज्ञ में भाग 
लेने से इकार करे ।2” बर्खास्त पुरोहित को कोशिश करनी चाहिए कि अपर्मी राजा को 
उखाड फेंकने के लिए अमात्यों का समर्थन प्राप्त करे। यदि अमात्य इस धार्मिक दुर्बलता का 
शिकार नहीं बर्ने तो समझना चाहिए कि दे सच्चरित्र हैं" इस परिच्छेद में जयमंगला मे 
अयाज्प शूद्रापुत्र बताया है ।? अत इस नियम से यह समभद जान पड़ता है कि उच्च 
वर्णों के शूद्रापुत्र ग़जा के कहने पर यज्ञ का सपादन और विद्याष्ययन भी कर सकते है। 
इससे पता चलता है कि मौर्यकाल में राजा पूर्ण शक्तिसपत्र होता था | किंतु सामान्य स्थिति 
का ज्ञान कौटिल्य के दूसरे कथन से होता है जिसमें उन्होंने बताया है कि यदि यज्ञ का 
सणदन किसी ऐसे व्यक्ति के झ्ग किया जाए जिसे शूद् फनी हो, तो उम्त यत का महाव घट 
जाता है ।“? इसलिए उन्होंने हिदायत की है कि ऐसे पुरोढित को स्थान नहीं मिलना 
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चाहिए 
मौर्यकाल में राज्य की ओर से शूद्दों को बड़े पैमाने पर गुलाम, मजदूर और शिल्पी के 
रूप में नियोजित किया जाता था | यद्यपि इनकी मजूरी निर्धारित थी, फिर भी इनकी 
आर्थिक दशा सकटपूर्ण थी | चूँकि राज्य की ओर से की जाने वाली खेती के लिए पर्याप्त 
दाम और कर्मकर उपलब्ध नहीं थे इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि राजकीय भूमि 
बटाईदाएें को पटूटे पर दी जाए । ये बटाईदार प्राय निम्न वर्ग के होते थे | दूसरी बात यह 
मालूम होती है कि राज्य के घनी आबादीवले क्षेत्रों से शूद्रों को मैंगाकर उन्हें नई भूमि में 
कृषिकार्य में लगाया जाता था | राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शूद्रों के प्रति पुराना 
प्रेदभाव बना रहा, किंतु ऐसा लगता है कि कौटिल्य ने उच्च वर्गों के लोगों के शूद्रापुत्ों को 
अनेक रियायतें दी थीं। वे दास नहीं बनाए जा झकते थे, उर्हें पैतुक सपत्ति में हित्सा मिल 
सकता था,“ और विशेष परिस्थितियों में वे वैदिक यज्ञ और वेदाध्ययन के अधिकारी हो 
सकते थे। किंतु अधिकाश शूद्रों की पुरानी अशक्तताएँ बनी रहीं। 
जर्दश्षत्र से हमें निम्न वर्गों के सामान्य आचरण की झलक मिलती है | यह बताता है 
कि इस यर्य के लोग जिस स्थिति में रहते थे, उससे वे विल्कुल खुश नहीं थे । कौटित्य ने 
अपराधियों और सदिग्धों की णो सूची दी है उसमे बहुतेंरे ऐसे लोग हैं जिनकी जातियों ओर 
व्यवसायों को समाज में हीन माना जाता था (हीनकर्मजातिम) । उर्न्हे हत्याग, डकैत या 
कोषों और नि्षपों के दुर्विनियोग का दोषी समझा जाता था ।”> कौटिल्य का विचार है कि 
चोरी या सेंयमारी होने पर गरीब औरतों और अपराधशील नौकरों की भी जाँच करनी 
चाहिए । उन्होंने यह भी बताया है कि यदि मालिक की हत्या हुई हो तो उसके सेवकों 
दी परीक्षा कके यह जानना चाहिए कि मालिक ने उनके प्रति कोई हिंसापूर्ण या 
निर्टयतापूर्ण व्ययहार तो नहीं किया है । इससे प्रकट होता है कि कभी कभी घरेलू 
नौकर अपने मालिक की जान लेने का प्रयाप्त करता था । कौटिल्य ने यह भी विहित किया 
है कि जब कोई शूद्र अपने वो ब्राक्षण कहे देवताओं की सपति चुराए या शजा का बैरी हो 
तो विषैती दवाओं का प्रयोग करके उसकी ऑंर्खे नप्ट कर दी जाएँ या उससे आठ सौ पण 
जुर्माना बसूला जाए ।/* इससे पता चलदा है कि पुरेहितों और राजसत्ताधारियों के प्रति 
कुछ शूद्र बैरमाव रखते थे । एक ऐसा भी प्रसय आया है जो पारशव के राजविद्रोहात्मक 
कार्यकलाप के सबंध में है। उप्तकी राज्यविग्रेषी गतिविधियों के दमन के लिए वरी उपाय 
फिए जाएँ जो फ़िसी राज्यविशेषी मंत्री के लिए किए जाते हैं । कहा गया है कि राजा को 
घाहिए कि सदिग्प व्यक्ति के परिवार में झगड़ा लगाने के लिए खुफिया बढ्ाल करे, ताकि 
अतत सरकार उसे फ़ॉसी पर लटका सके । >” उपरुक्त प्रसग बताते हैं कि शूदर वर्ण के 
सनस्‍्यों का झुस्द अपने मातिक के प्रति अच्छा नहीं दा। चूँकि उत्त समय उनकी प्रतिक्रिया 
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व्यक्त करने का कोई शातिपूर्ण तरीका नहीं था, इसलिए कभी कभी वे अपनी प्रतिक्रिया 
डकैती, सेंपमारी, मंदिर की सपत्ति की चोरी, मालिक की हत्या ब्राप्मणों के आडबर पर 
प्रहार और राज्य के प्रधान के प्रति विद्वोह जैसे आपराधिक कार्यकलापों के रूप में करते थे। 
मे कार्य उनके मन में व्याप्त असतोष के प्रतीक थे। किंतु एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, 
जिससे पता चल सके कि उन लोगों भे सगठित होकर विद्रोह किया था । इस सबंध में 
मीर्यकाल की परित्थितियाँ प्राचीन काल की परिस्थितियों से कुछ अच्छी थीं। अ्वद्वत्त में 
शूद्रों के सगठित विद्योह का मुकाबला करने के लिए वैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलती जिसका 
आधाप्त धर्ममृत्रों की कुछ कडिकाओं में प्राया जा सकता है । दूसरी ओर, शूद्रों को सेना में 
भर्ती करने के लिए कौटिल्य का तैयार होना उस विश्वास भावना का परिचायक है जो 
समझौता और निष्ठुर नियत्रण की उनकी दुहरी नीति से उत्पन्न हुई थी । 
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7 के ए नीलकठ शास्त्री रायल पावर इन एनहिएट इंडिया (दे प्रोसतीडिंग्स ऑफ दि 
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8 
9 
20 


£4 


८ 


हर्किंडल. एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन क्लांसिकल लिटोचर पृ. 33 

42७५ ह् हिंद पृ. 54 टामस आए ट्रोटौन ने कम्यूटर की सहायता से अपनी 

पुस्तक कोटिल्य ऐंड दि अर्थशास्त्र में दिखलाया है कि विभिन्न अधिकरणों के अलग अलग 
68 ॥87 

आप 3 * शुद्रस्य 5 दार्तो/ वाक्यखड में वार्ता शब्द का प्रयोग तीन व्यवसायों, 

सधा कृषि पशुपालन और व्यापार के अर्थ में नहीं किया गया है जैसा कि शामा शास्त्री 

(अनुवाद पृ. 7) ने माना है बल्कि इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में किया गया है 

(जयपगला जर्नुल ऑफ ओरियटल रिहर्च मद्रास) 3» ॥7 

अर्थशासत्र [3 

अर्थैशास्त त|  शू”कर्षकप्र्य कुलशवावर पचशतकुलपर ग्राम क्रीशद्वितोश्सी 

मानमम्योन्यरह निदेशयेल्‌ 

आई जे सोटबजी सम नोट्स ऑन दि अध्यमप्रवार बुक [ ऑफ दि कौटिल्पम्‌ अर्धशास््र/, 


अपंशाल्र ] ] में शुद्कपेक्रापतु, जे जे. मापर दस अत्तिनेदिस्वे बुक फास देल्ट उप्ड 
स्टटहेबेन' अर्थशास्त्र ग ] का अनुवाद 


टी. गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का संस्करण ॥, पृ 09 शामा शास्त्री का अर्धशस्त्र वी 
अनुवाद ॥॥$|। 

टौ। गणपति शास्त्री की अर्थशास्त्र के दासकर्यकरकल्प शब्द की टीका हर 43 

अपशास्त्र ग] ] टो० गणपति शाझ्त्री के अर्थशास्त्र के सत्करण में ऐकपुरुषिकानि शब्द का 
अधे एक च्यक्ति किया गया है (! ])) और शामा शास्दी (अनुवाद) ने इसका अर्थ आजीवन 
किया है 

अर्धश्षास्त्र ह | 

वही 

तर्स्या चातु्द्याभिनिदेश सर्वभोगसहत्वादवरवर्प्राया श्रेयसी बाहुल्यातू ध्रुवत्वाप्व अर्थशास्त्र 
शा १] बयबेद्रेका (पृ | 33) में अदरवर्णप्य की व्याख्या शूद्रपाय के रूप में मी गई है 
जप का पू 33 करषणभारदहनदुर्भकरणादिकितियोग, तंदोग्पल्वदित्यर्थ 

अर्पशात्र, भा ॥] 

अर्पशस्त्र 7] | परदेशापवाइनेन स्वदेशभिष्यन्ददमनेन दा 

अर्धशासत्र ४( | अदरवर्णप्राय 

घोष्त हिंदू रेवेस्यू सिस्टम पृ. 55 


अर्थशस्त्र ] ॥ 

दही, ता 24 

वही 

रम एनशिएंट इंडिया ऐज फ्रेस्माइ बाइ मेगस्यनिज ऐंड एरियन', पृ. 86 खड़ 34 


एनहिएट इंडिया एज डिक्ताइड इन क्लासिझल लिटरेबर धू. 53 पाद 
टैप्पष्प 4 
दहौ, पृ. 48 खड़ 4] 


(गर्नन ऑफ दि बांबे अ'्व ऑड़ दि रापल एशियाटिक सोसाइटी बरई 2१) 
) पू.. १4३ 
कल कै अनुसार रण्जुदरंक श्वपाक और अन्य लोग थे दया सर्पशाहादिक शबर और अन्य 


अऑवकिलीर उप्सतिस्तय जौए दोहे एर् / 769 


78 


अर्थशास्त्र तर 24 

अर्थशास्त्र त 24 

वही तर 24 भटल्वामिनर वी टीका पूर्व निर्दिष्ट पृ. 37 

अर्थशास्त्र गा 24 

वही अन्यत्र दृष्ठेरेभ्य 

(जर्नल ऑफ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी पटना जगा) पृ. 37 

अर्थशास्त्र प्‌ 4 कर्मान्तकक्षेत्रदशेन वा कुटिम्बिनयू सीमानप्‌ स्थापयेत्‌ 

अपने अनुवाद में शामा शास्त्री ने बताया है कि ये काम उन्हें सौपे गए थे कितु इस बात वा 
सपर्थन करने के लिए प्रध में कोई तथ्य नहीं मिलता 

दी. गणपति शास्त्री का अर्थशास्त्र का सस्करण'] पू. 30 

शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद पू. 54 

पोषाल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 200 पाद टिपणी 2 

अर्थशास्त्र ॥ 35 

मैक्रिंडल. एनशिएट इंडिया ऐज डिस्फ्ाइल्ड बाइ मेगास्थनिज एंड एरियय प्र 83 84 
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निर्दिष्ट खड 46 

वही 

अर्थशास्त्र ॥ 35 

वही 

अर्थशास्त्र | ]5 एवावन्तो विष्टप्रदिकता. दुर्गीदिकर्मोप्योगिभि (जर्नल ऑफ दि बिहार 
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अर्थशास्त्र [ ]5  दासकर्मकावर्णश्व विष्टि 

अर्थशास्र ॥ 29 

बही गा 3 

वही ता 29 स्वयम्‌ हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च॑ बष्या 

अर्धशास्त्र ॥ 25 

बढ़ी ता ॥2 

दही ॥ 45 

वही ता 8 

बही ॥ 7 

बढ़ी ता 23 

वही ता ॥2 

वही व 4 

अर्थशास्त्र 7] 4 हत पपपूर्णसूअवेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारव शूद्राश्व परिचमम्‌ दिशमबिवसेयु' 


वही ॥ 23 

वही ॥ 8 
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डी एन दत्त स्टोन इन इंडियन सोशल पालिये पृ 85 7 जायसवाल मनु 
ऐंड यज्वत्कप पृ. 7 

रायचौयरी पातिदिक्ल हिस्‍्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया” पृ. 267 

अर्धशासत्र ]8 और 9 

दही 

अरस्तू पालिटिक्स,पृ. 63 
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वही पु 38 खड 56 

वही पृ. 85 6 खड 33 

अर्थशास्त्र | 2 

बढ़ी 

वही 

अर्थशास्त्र । 6. अन्तावसतायिनोष्यदष्या 
वहीं 

अरध॑शासत्र ए९ 2 

वही बहुलसार वा वैश्यशूद्बलमिति 

मैक्डिल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 83 84 खड़ 33 


वही पृ 2॥7 एरियन खड़ 72 एनशिएट इंडेया ऐज डिस्काइब्ड इन क्नासिकल 
लिटरेवर पृ. 53 रट्रैडों खढ़47 

राक श्डिक्ट ऑफ अशोक 4 (शाहबाजगढ़ी) | ]2 

प्ैक्रिंडल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 88 खड 34 

वहीँ पृ. 27 खड़ ।2 

अर्थशास्त्र ॥ ] 

वही हा] 

वही 

वही वा ] 

बड़ी वा )] 

वही अन्यधावादे दडश्वानुबन्य शामा शास्त्री ने जो अनुवाद किया है ((._ 200) उसमें 
अनुबष शब्द को छोड़ दिया गया है 

अधंशासत्र ॥ ॥[ 

मैक्रिंडल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 70. खड़ 27 

अर्धशासत्र त 8 

बढ़ी गा 9 

दही [४ ॥) अद्यन्यामगुप्तायाप्‌ झत्रियस्पोत्तम सर्वसवमु वैश्यस्थ शूट कटाग्निना दद्बेत रे 
हो गणपति शास्त्री ने इस अनुच्छेद को शामा शास्त्री से भिन्न ढय का बताया है. जहां 
गणपति शास्त्री ने लिखा है श्वपाकस्यार्यगमने वध (ह 8) देह शामा शाल्री 
शूल्झवपाकस्य भार्यग्रमनवध (अर्थशास्त्र [४ 3 पृ. 236) लिदते हैं दी गणपति 
शाह्त्री ने आर्य शब्द का प्रयोग दौक ही किया है जो म्यूनिबव वी पाडुलिपि में भौ पाया जाता है 
(अनुवाद पृ. 264) 

अर्थशास्त्र 7४ 3 
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वही 

बही ता 5 

वहीं ग6 

वही 

वही 

वही 

वही ता 6 

दही 

बही या ॥3 

वही ता ॥3 उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्राप्तव्यवहार शृद्रम्‌ विक्रयाधान नयतस्वगनस्य द्वादशपणो 
द्ड़ 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 242 

अर्थशास्त्र (ग! 3) में कुल मिलाकर दास बनने के नौ ग्रोद बताए गए हैं हो सकता है कि अन्य 
प्रकार का भी दासत्व रहा हो 

अर्थशास्त्र गा 3 

यही 


वही ता 3 अध वार्यमाधाय कुलबन्धनतूर्याणामापदि निष्क्रयम्‌ चधिगम्यबाल साहाय्यदातारं वा 
पूरमू निष्कृणीरत् 

अर्थशास्त्र गा 3 सिद्धमपचारकस्यामिप्रजाठस्य अपक्रमणमु 
शामा शास्त्री का अनुवाद पृ. 206 

अर्पज्ञात्र गा ] 

वही ॥ ] 

वही ॥५ 3 

शामा शास्त्री का अर्थशास्त्र का अनुवाद की ]और॥ 
जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 20 

अर्थशास्त्र ! 3 आत्मविक्रपिण प्रजामार्या विदात्‌ 

वही वी 43 

वही 

बडी 

वही [!! 3 समातृकम्‌ अदासप्‌ विधात्‌ 

वही त ]3 गणपति शास्त्री के अनुसार 

पलि इंगतिश डिक्शनरी देखें भुजिस्स/ 

अर्पशसत्र ता 3 

दही 

वह 

वही 

यही 

बड़ौ गा ] 

रक इंडिकल ऑफ अशेक 9 (शएनर) ] 4 पिलर इंडिक्ट ऑफ अशोक ता (विरनर) 3.2 


जयसवल पूर्व नि/्षि, पृ 200 के एन. दत पूर्विष्ट पृ 84 87 
ऊपर देखें पृ 6 2 धर ५ 


अपक्रितीर सत्पीयरा7 जी कोर कर्ए । 


80 
38 
॥82 
83 


वह्व 
85 
86 
हा 
88 
]89 


]90 
89 
92 
93 
94 
95 
96 


397 
98 


200 
20] 


अप॑शञस्त्र [ 5 तुलनीय अर्थशास्त्र में आर्य और नीच के बीव घेद अर्थशास्त्र | 4 
मैकिडल पूर्व निर्दिष्ट पू 2]] 3 खड़ 0 

वही पू. 8 9 

पैकिंडल. एनशिएट इंडेया ऐज डदिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटेबर पृ. 58 दूौबो 
ख़ड 54 

गुलामों की तरह वे भी भूमि से सबद्ध थे 

पैकिंडल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 4 छोबो खड़ 34 

पिलर इंडिक्ट ऑफ अशोक 4 (दिल्ली टोपरा शिलालेख) ] 5 

काएपस्त इसक्रिप्सनम इंडिकेरम ॥ 25 

वही इंद्रोडकान पृ. >307ए 

अर्पज्ञासतत्र शा 5 विवाड्ननान्तु अयाणामृ पूर्दषषो वर्णानामु पाणिग्रहणात्सिद्धमपावर्तनमृ शूद्याणा 
घ॒ प्रकर्मणा टी गणपति शास्त्री मे प्रक्रमण बताशा है (॥ पृ 92) उन्होंने इसे 
योगिध्नतिमवर्धीकृत्य अर्थात लडवी का कौमार्य भग बताया है. शामा शस्त्री के दिवाह के अर्थ 
में इसके अनुवाद से कोई अर्थ महीं निकलता 

अध॑शास्त्र ]ा 3 

ऊपर देखें पू. १6 

अर्थशात्र ता 2 

वही ता 4 

बही ता 3 

के वी रागस्वामी अय्यगर पूर्व निर्चिष्ट पृ. 66 पद टिप्पणी 5 

अर्धशासत्र गा 4 तालापवारणमत्त्यबन्यकलुब्यक्ंगोप़ालक शौष्डिकानामन्येषापू ध 
प्रभृष्टस्त्रिकाणामु प्थ्यनुसरणमदोष 

वही गा ] स्त्री वा प्रतिश्राविणी पतिकृतभ्‌ ऋणमु अन्यत्र गोपानकार्थसीतिकैप्य 

(इंडियन ऐंटीक्वेरी बध्बई ४) पृ. 92 

अर्थशास्त्र गा 7 कोटित्य ने ब्रात्यों कौ नई परिभाषा की है जो उनके मंतानुसार चाएं वर्णो में 
से किसी वर्ण के पतित पुरुषों द्वारा निम्न वर्ण की महिला से उत्पन्न पुत्र थे 

अर्धशास्त्र गा] 7 कर्मणा वैष्यों रघकार 

बही टी गणपति शास्त्री द्वारा एक अनुच्छेद के दिए गए पाठ के आधार पर यह अर्थ किया 
शया है ((६ 44) शाप्ता शास्त्री ले दूसरे ढग की व्या्या वी है जिससे पता घलता है कि 


सजातीय विवाह केवल वैष्य तक ही सीमित थे 

बही गा 7 पूर्वावरपमित्वम्‌ वृत्तानुवृत्म्‌ च स्वर्भान्‌ स्थापयेतु 
वही गा 7 

वही 

वही गा 7 टी गणपति शास्त्री 44 के अनुसार 
वही वा 7 

वही ४ 0 चण्डालाएण्यचराणामर्धदष्ड 

बही ता 8 

वही ] 4 

वही गा 20 

वही ! 44 


724 । झ्ूढ्गों करा आवीय इतिदात 


श्श 


बढ़ी शा 6 

वही ता. 3 इन आदिम जातियीं की क्रूरता के कारण इस कार्य के लिए घडालों को.विशेष रूप 

से घुना गया होगा 

अर्थशास्त्र ४ 7 एज्जुना पढ़ें, शामा शास्त्री ने धातयेत्वयमात्यान का अनुवाद किया है 
दूसतें से आत्महत्या करवाना जो सही नहीं मालूम पड़ता 

वहीं गा 20 

पी एल नरसू दि एसेन्स ऑफ बुद्धिम पृ. 37 से उद्धृत 

अर्थशास्त्र ] 0 

वही 

(भर्नत ऑफ ओरियटल रिसर्च मद्रास 0)॥) 32 टी गणपति शास्त्री ने अयाज्य का अर्थ 

वृषल्लीपति अर्थात शूद्र स्त्री का पति किया है (( 48) 

अर्थशास्त्र गा 44 

यही अदोष त्पक्तुमन्मोन्यय्‌ 

यह रघकार और पारशव तक सौमित दी 

अर्पशस्त्र [५ 6 

वही 

बही।४ 7 दग्पस्य ह्यमद्ध॑ दृष्टवा वा तस्य परिचारकजन वा दण्डपारुष्यादति मार्गेतू 

अर्पशात्र ]४ 0 शृद्स्प ह्राह्मणदादिनो देवद्रव्यम॑वस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रमेदिनश्व 
योगस्जनेनान्पत्वमष्टजञदों दा दष्प आद्यणवादी शूद्र को देव सपत्ति चुशनेदाले या राजा के बैरी 
ब्यक्ति पे मित्र मानने का कोई औवित्य नहीं दीखता जैसा कि शामा शास्त्री ने इस अनुच्छेद के 
अनुवाद में किया है (अनुवाद भू. 255) 

वही ४ ] ली गणपति शास्त्री को टीका के आपार पर 


अप्किती रास जीए को 0 4 / 75 


प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पडना 
(लगभग दो सीई पू. से लगभग दो सोई सन 


इस काल में शूद्रों की स्थिति की अधिकाश सीधी जानकारी मनु के विधिग्रथ से प्राप्त हुई है 
जो सामान्यतया दो सौ ई पू. से दो सौई सन तफ की मानी जाती है ।' मु ने 
ब्रह्मावर्त (सरस्वती और दृषद्धती के बीच का प्रदेश) और बद्ार्पिदेश (कुछ मत्त्य, प्रधात 
और शूरसेन की समतल भूमि) को पवित्न माना है । इस आधार पर सुझाव दिया गया है 
ऊ्रि अपेसाकृत इस छोटे प्रदेश में ही वियिग्रय का उद्भव हुआ और सर्वप्रथम उसे प्राषिकृत 
माना गया ।* इस तरह का विचार सद्यपि सभव है किंतु किस भी तरह आवश्यक नहीं है 
और हो सकता है कि रुक का प्रभाव अधिक व्यापक क्षेत्र पर पडा हो 

मनु ने जिप्त प्रकार की द्राह्मणकालीन घोर कट्टरता का परिवय दिया है उससे उनके 
ग्रथ में प्रस्तुत प्रमाण का मूल्याकन करना कठिन हो गया है की शूद्रों की स्थिति से 
सबधित परिच्छेद का विश्लेषण पतजलि के अछकष्ट भाषप्त के और बौद्धय्धों, प्रथा 
मिर्लिदपण्हो (प्रश्न) /हिव्यरद्ार, हहबछु और तद्ररप्डट्रक़ से प्राप्त जानकारी के 
आयार पर किया जा सकता है ।* जैन ग्रथ ककया भी, जिससे शिल्पियों के सबध में 
महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसी काल का कहा जा सकता है ।” इस काल के 
स्मृतिमूलक और सकत्पित लेख भी शृद्र समुदाय की स्थिति पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 

कतिपय प्राचीन पुराणों में कलियुग के जो वर्णन मिलते हैं वे प्राय इसी युग का सकेत 
करते हैं ” जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राक्षण समाज की नींव अपपर्मी सप्रदायों के 
कार्यकलाप और बैक्टेरिपन औक शक पार्पियन और कुषाणों जैसे विदेशियों की चढाई के 
कारण हिल गई थी। अशत अशोक की बौद्धों की समर्थक नीति और अशत इन नए लोगों 
के आयमन के चलते ब्राह्मण समाण पर जो आयात हुआ उस्तप्े मनु ने उत्ते बचा रखने की 
जी तोड कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने न केवल शूद्रों के विरुद्ध कडीर दड का 
विधान किया है, बल्कि बाहरी हत्वों को वर्णसपुदाय में समाविष्ट करने के उद्देश्य से उनकी 
समुचित वशावली भी बनाई है । इतना ही नही, उन्होंने तलवार (दड) की शक्ति की जो 
अत्यधिक महिमा बताई है उसका भी अभिप्राय यही है ।” 


476 हूढहों क्र आबीन इपिहात 


मनु ने इस पुराने सिद्धात को दुह़्ग़या है कि ईश्वर ने शूद्ों को आदेश दिया है कि वे 
उच्च जातियों की सेवा करें ।” राजा को चाहिए कि वैश्य को आदिश दे कि वह व्यापार 
करे, रुपए का लेन देन करे खेती करे या मवेशीपालन करे और शूद्र को यह आदेश दे कि 
वह तीन उच्च वर्णों की सेवा करे । आपदु्षर्म के अध्याय में मुनु ने यह भी कहा है कि 
शृद्र ब्राह्मण वी सेवा करे, निससे उसके सभी उद्देश्य पूरे होंगे ।/- ऐसा नहीं होने पर वह 
प्त्रिय की सेवा करे, अथवा किसी यनी वैश्य की भी चाकरी करके अपना जीवन निर्वाह 
करे ।” इस सबध में 'अपि” (भी) शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे 
ध्वनित होता है कि वैश्प शायद ही शूद्र का मालिक होता था ।* इसे यह भी पता चलता 
है कि आपतकाल में शूद्र की सेवा मुख्यतया ब्राक्षणों और श्षत्रियों के लिए सुरक्षित रहती 
धी। एक अन्य स्थान पर भनु ने विहित किया है कि राजा मादधानी के साथ दैश्यों और 
शृद्रों को बाध्य करे कि वे अपने नियत कार्य किया करें क्योंकि यदि ये दोनों वर्ण अपने 
कर्तव्यीं से विमुख हो जाएँगे तो सारे संसार में गडबड़ी फैल जाएगी ।“ इस परिष्छेद का 
विशेष महत्व है क्योंकि यह किसी भी प्राचीन ग्रथ में नहीं मिलता । इस तरह के विधान से 
सामाजिक आर्थिक सकट का आभाप्त होता है | 29०० से भी इस बात की पुष्टि होती 
है, जिसमें कहा गया है कि इस काल में स्त्रियों भी हल जोतती थीं ।* मनु के एक नियम 
की जा टीका कुल्लुक ने की है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ ऐसे 
इसोन्मुख किप्तान और व्यापाती थे जिन्हें राजा ने अपना गुप्तचर बहाल कर रखा था । 
मनु का दूसरा नियम है कि जिन शूर्द्रा को जीवन निर्वाह में कठिनाई हो, वे देश के किसी 
भी भाग में (अर्थात म्लेच्छों के देश में भी) बस सकते हैं ।* इस नियम से ऐसे सकट का 
संकेत मिलता है जिसका प्रभाव उत्पादन करनेवाली जनता पर गभीर रूप से पड़ा था । 
वैश्यों और शूहों से काम कराने का सुझाव देने की आवश्यकता मनु को इसलिए पड़ी होगी 
कि विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक विष्लव गभीर रूप थारण कर चुका होगा । प्राय 
जब मौर्यों के कठोर शासन का अत हुआ तब वैश्यों और शुद्रों को उनके विहित कर्तव्यों 
की सीमा बॉय रखना और भी कठिन हो गया। 
उपर्युक्त निर्देशों से यह भी पता चलता है कि वैश्यों और शूद्रों के कार्यों में पड़नेवाले 

अतर क्रमश मिटते जा रहे थे । मनु ने विढित किया है कि यदि आपतकाल में वैश्य के लिए 
अपने व्यवस्ताप से भरण पोषण करना कठिन हो तो उसे शूद्रों के व्यवसाय अपनाने 
चाहिए, अर्थात द्विजों की सेवा करके जीवनयापन करना चाहिए ।? /क्िदफ़ख्ठो के शक 
प्रश्न से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें कृषि व्यापार और पशुपालन वैश्य और शुद्र 
जैसे सामान्य जन के कार्य माने गए हैं," और इन दोनों वर्गों के कापी का अलूप चे कीई 
उल्लेख नहीं किया गया है । 


ययि वैश्य को शूद्र के निकट बताने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी फ़िर भी कोई ऐसा 
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प्रमाण नहीं मिलता जिससे पता चले कि शूद्र स्वतत्र रूप से जीविकोपार्नन करते ये । 
सामान्यतया दे भाड़े के मजदूर और गुलाम के रूप में नियोजित होते रहे, क्योंकि मनु मे 
उस पुराने तियम को ही दुहराया है कि शिल्पी, यांत्रिक और शूद्र, जो शारीरिक श्रम करके 
अपना निर्वाह करते हैं, कर घुकाने के बदले महीने में एक दिन राजा का काम करें 
उन्होंने एक नया नियम बनाया कि वैश्य (अतिरिक्त) कर के रूप में अपने गल्ले का /8 
हिस्सा चुकाकर और शूद्र शारीरिक श्रम लगाकर आपतकालीन स्थिति को सँभाले ।2 इस 
प्रसंग में कुल्लुक ने जोरदार शब्दों में कहा है कि बुरे दिनों में थी शूद्दों पर कर नहीं लगाए 
जाएँ । भनु ने शूद्यों को करों से विमुक्ति दी है, जिसकी पुष्टि /शिहिंदरण्हों से होती है। 
इससे हमें पढ़ जानकारी मिलती है कि हर गाँव के अपने दास या दासी, भटक और कर्मकर 
होते थे, जिन्हें करों से मुक्त रखा जाता चा ।4 अठः शृद्र को राज्य का कर चुकोवाला 
किसान नहीं बताया गया है और यह स्थिति वैश्यों से भिन्न मालूम होती है । राजा के 
अष्टविष कर्म की चर्चा करते हुए मेयातियि ने व्यापार, कृषि, सिंचाई, खनन बस्तीविहीन 
जिलों की ददोवस्ती, वर्षों की कटाई आदि का उत्लेख किया है ,> किंतु इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि राज्य अपनी पहल पर दासों और कर्मकरों को कृषिकर्म में नियोजित करता 
था जैज्ता भौर्यकाल में होता घा। अह्मकछु में ग्राम भुखिया का वर्णन आया है जो खेत का 
काम देखने के लिए तेजी से जा रहा है । किंतु यह पता नहीं चलता है कि वढ़ इस कार्य का 
सपादन राजा की ओर से करता था [7 मालूम होता है कि अलग अलग मालिक शूद्रों से 
कृषि मजदूर का काम कराते थे | पतजलि ने एक ऐसे भूस्वामी का जिक्र किया है जो ष् 
जगढ़ बैठकर भाड़े के पौंच मजदूरों द्वारा की जानेवाली जुताई का निरीक्षण करता है। 
मनु ने किप्तान मातिक के नौकरों की भी चर्चा को है ।_ उनका कथन है कि कृषक को 
अपनी पारिवारिक सपत्ति के बैंटवारे में ब्राह्मणपुत्र बे लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बनाकर 
रखना चाहिए ।“? स्पष्ट है कि यह ब्राह्मणों के अधीन रहनेवाले कृषि मजदूरों का हवाला 
देता है। 
ययपि मनु ने इस विचार की पुनयदृत्ति की है कि शूद्रों को शित्पियों का व्यवसाय तभी 
अपनाना चाहिए जब सीधे उच्च वर्णों की सेवा से उनकी जीविका नही चल सके, फिर 
भी मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की सख्या तो काफी बढी ही, उनकी परिस्थिति 
में भी सुधार हुआ | यह बात बढइयों, लोहारों , यवियों जुलाहों, सुनाएों और चर्म 
व्यवसायियों डायय बौद्ध भिक्तुओं को उपहारस्वरूप दी गई अनेक गुफाओं, स्तभों पढ़ों, 
ताबूतों आदि से प्रमाणित होती है ।/ इनके अतिरिक्त उत्हीर्ण लेखों में रगसाजों, धातु 
और हाथी दाँत के काम करनेवर्तों, जीहरियों मूर्तिकारों और मछुओं के भी कार्य दिखाई 
पडते हैं ।2 गधियों और कुछ हद तक स्वर्णकार्तों को बार वार उदार उपास्क कहा गया 
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है, जिप्तते लक्षित होता है कि शिल्पियों के कई पपृद्ध वर्ग बन गए थे । यद्यपि गंधियों की 
तरह जुलाहों की चर्चा दानपत्नीं में बार-बार नहीं मिलती फ़िर भी रहुत्कति में उपलब्ध 
प्रमाण से ज्ञात होता है कि शिल्पियों के रूप में उनका स्थान महत्वपूर्ण था, क्योकि कहा गया 
है कि वे ग्यारह पत्र का भुगतान करें और चूक होने पर बारह पल दें ।* स्पष्ट है कि ये 
कर जुलाहों ड्वाउ तैयार किए गए सामान पर वस्तु वे रूप में लिए जहि थे । प्राय मधुरा' 
और अन्य नं में उत्पन्न व्तों के व्यापार में इन जुलाहों की घूब चलती थी । उत्तीर्ण 
लेजों से पता चलदा है कि अपिकाश शिल्पी मधुर और परिचमी दक्कन कषेत्र में सीमित थे 
जहाँ रोम के साथ बढते हुए व्यापार से उन्हें अपना विकास करने का अवसर मिलता था। 
पुरालेख बताते हैं कि शिल्पी अपने प्रधानों के अधीन संगठित ये जो प्राय राजा के 
प्रिय पात्र होते थे । हमें अ'नद के उपहार की भी बात सुनने में आई है, णो श्री शातकर्णि के 
शिल्पयों का प्रपुथ था ।_ किंतु साहित्विक प्रमाण बताते हैं कि पूर्व काल की अपेा इस 
काल में शिल्पियों के सर बहुत बड़े पैमाने पर बने ये । महावस्तु ने एक सूची में ! प्रकार 
के शिल्पियों का उल्लेख किपा है. यथा मालाकार, कुणकार, बढई, थोदी, रगरेज, 
पात्र निर्माता, स्वर्णकार, जौदरी, शदसीपी दस्तु निर्माता, आयुधिक और रत्तोइपा>--जो 
अपने अपने प्रधानें के अपरीन काम करते ये ।“ इसी प्लोतत से राजगृह के अध्यदश 
औओरेणियों का उल्लेख मिलता है जिसके अतर्गत स्वर्णकार, गधी, जौढरी, तेली, आटा 
पीसनेवाले आदि भी हैं । इस सूची भें फल, कद, आटा और चीनी के विक्रेदा भी शामिल 
हैं।'” स्वर्णकार और जौढरी का उल्लेख दोनों ही सूचियों में हुआ है और मालूम होता है 
कि इस कल में लगभग दो दर्जन शिल्पी सप वर्तमान ये 7 यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
शिल्पी सो की दूसरी सूची जातकों में वर्णित सूची से बिल्कुल मित्र है । यद्यपि शित्पियों 
की पियुक्ति राजा करता था,” फिर भी सपव है कि शिल्पी सर्यों को स्रष्या बढने से 
शिल्पियों पर राज्य का सीधा नियत्रण कमजोर पड़ गया हो । विशेष महत्व की बात यह है 
कि अदशात्त में भी उतने प्रकार के शिल्पी नहीं दिखाई पते जितने इस अवधि में देखने 
में अते हैं। अह्मकत्तु में छत्तीस प्रकार के कामगारों की एक सूची दी गई है जो राजगृह 
नगर में रुते थे ।/ यह सूधी व्यापक नहीं मालूय होती क्योंकि इसके अत में कहा गया है 
कि सूची मैं जितने कामगाों का उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त और भी कामगार थे ।* 
ड्िफिदिएम्ह्रें में इससे भी लदो सूदी दी गई है, जिसमें लगभग 75 प्रकार के व्यवसाय 
गिनाएं गए हैं जो अधिकतर शिल्पियों के थे ।” दौद्ों की सूचियों के बहुत से शिश्पियों की 
चर्चा एक जैन ग्रध में भी हुई है, जिसमें [8 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख हुआ है और 
एक यास दात यह है फि इस ग्रध में दर्जियों बुनकरों और रेशम बुनकरों को भी आर्य 
शिल्पी बताया गया है /* इससे प्रकट होता है कि जैन इन शिल्पों को हीन भर्ती मानते थे। 
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इन शिल्पियों की सूची का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इस काल में कई नए 
शिल्पों का विकास्त हुआ | दीए /निकरए में दिए गए लगभग दो दर्जन शित्पों' के मुकाबले 
हमें /ितिदएप्छो में पाँच दर्जन शिल्पों की चर्चा मिलती हैं । इनमें से आठ शिल्प घातुकर्म 
सबधी हैं,” जिनसे अच्छी प्रगति का पा चलता है । ऐसा जान पड़ता है कि 
वस्त्र-निर्माण, रेशम बुनाई” एवं अस्त्र शस्त्र और विलास सामग्रियों 5 के निर्माण में भी 
अच्छी प्रगति हुई थी । इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने 
तकनीकी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 
ये शिल्पी अपने ग्राहकों से उस रूप में नहीं जुड़े थे, जिस प्रकार दास्त और कर्मकर 
अपने मातिक़ों से सबद्व थे । इस तदढ़ पतजलि से हमें जानकारी मिलती है कि बुनकर 
(जुलाहे) स्वत॒त्र रूप से अपना काम करते थे ।? दास और कर्मकर तो भोजन और व 
पाने के उद्देश्य से काम करते थे, किंतु शिल्पी अपना काम करके मजदूरी पाने की आशा 
रखते थे? 
मनु मे कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
उन्होंने वर्ण के अनुसार ब्याज की भिन्न मिन्न दर्रे निर्धारित की हैं. यह पुराना नियम था।/ 
वर्णों के अनुसार ब्याज की दरें क्रमश दो तीन, चार या पौंव प्रतिशत होनी चाहिए।* 
नासिक के उत्कीर्ण लेख से पता चलता है कि जब रुपए बुनकर संघ के पास जमा किए 
जाते थे, तब उनके द्वारा चुकाए जानेदाले ब्याज की दरें प्रति मास एक से लेकर 3/4 
प्रतिशत तक होती थीं ।.> ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि शूद्र के रूप में उन्हें ब्याज की 
उत्तम दरें चुकानी पडती थी। सनातन परपरा के एक आपुनिक समर्थक ने ब्याज के इस 
वर्गीकरण को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया है कि यह उपार लेनेवार्तों को 
सामाजिक सेवाओं के अनुपात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ 
है कि शूद्रों द्वात की जानेवाली सेवाएँ नगण्य सी थीं । किंतु वास्तविकता यह है कि अपने 
उत्पादन कार्य द्वारा वे वैश्यों के साथ पूरे सायाजिक दौँवे को कायम रखे हुए थे। हो 
सकता है कि मनु का ब्याज सबधी विषान अमल में नहीं लाया गया हो किंतु ब्याज वछूलने 
में प्राय ब्राह्मणों के प्रति कुछ नरमी बरती जाती थी और शूद्रों को अपना ऋण चुकाकर ही 
मुक्त होना पडता था। 
मनु का विचार है कि २ को सपत्ति जमा नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि इससे वह 
ब्राह्मणों को स़ताने लगेगा । कहा गया है कि इस तरह की निषेधाया खुद शूद्रों को 
सबोधित अतिरजित मतव्य (अर्थवाद) है,” कितु ऐसे विचार के लिए मूल ग्रध में कोई 
आयार नहीं है | इस निपेषाबा की तुलना अग्रेजी प्रार्थनाग्रध के उस प्रबोषन वाक्य से भी 
की जाती है जिसमें गरीब को कहा गया है कि उसके पास जो कुछ भी हो, उत्ती से वह 
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संतुष्ट रहे ।'** चूँकि प्रतगायीन परिच्छेद आपतकाल सबधी अध्याय में आया हैं, अत यह 
बौद्ध भिषुुओं या विदेशी शाप्तकों के सबंध में कहा गया होगा, जिन्हें शूद्र ही माना जाता था। 
जो भी हो, दाय विधि से स्पष्ट है कि शूद्रों की सपत्ति होती थी. यह निष्कर्ष मनु द्वारा 
दुहराए गए उस पुराने नियम से भी निकाला जा सकता है, जिसके अपार वैश्यों और शूद्रो 
की घन से अनुदान द्वारा अपनी विपत्ति का निराकरण करना चाहिए 
मनु के अनुसार रुपए जिप्त व्यक्ति के पास जमा किए जाएँ, उसकी एक योग्यता यह 
होनी चाहिए कि वह आर्य हो ।“” शूद्र स्पष्ट ही उस योग्यता से वचित है । किंतु ई. सन 
की दूसरी शतादी में सातवाहन के राज्य में रुपए कुभकारों, तेल मिल के मालिकों और 
बुनकरों““ के पास भी जमा किए जाते थे । यह प्रथा बौद्ध उपासकीं में प्रचलित थी, जो 
भिश्ठुओं को परिधान देने और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए जमा करते थे । 
ब्राह्मण धर्मावलदी भी इन प्रधाओं का अनुसरण करते थे, क्योंकि ऐसा अभिलेख मिला है 
जिससे पता चलता है कि हुविष्क के राज्यकाल (लगभग !06-38 ई. ) में एक प्रमुख ने 
मधुरा के आय व्यापारी सघ के पास एक नियत थनराशि जमा की थी, जिसके ब्याज से 
प्रतिदिन 00 ब्राह्मणों को खिलाया जाता था ।-_ इन प्रधाओं से भी सिद्ध होता है कि 
शिल्पक्रार सध बनाकर स्वतत्र रूप से काम करते थे । स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस 
धनराशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण (औजार) खरीद सकते थे और उत्पादित 
सामग्री को बेवने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे। 
मनु ने विहित किया है कि ब्राक्षण अपने शृद्र दास के सामान को निर्भगताधूर्वक जब्त 
कर सकता है, क्योंकि उसे सपत्ति रखने का अधिकार नही है ।“* जायसवाल का विचार है 
कि इसके द्वाय समदतया बौद्ध सध की सपत्ति जब्त करने की क्रिया को कानूनी मान्यता दी 
गई है, क्योंकि सप के पास अपार सपत्ति इकट्ठी हो गई थी (*” किंतु यह नियम सभवतया 
उन शूद्ठों पर ही लागू होता है जो दास के रूप मैं काम करते थे। मनु का मत है कि प्षत्रिय 
भूखा क्यों न रह जाएं, वह किसी पुण्यात्मा ब्राह्मण की सपत्ति हरण नहीं कर सकता, लेकिन 
वह किसी दस्यु या अपने पवित्र कर्तव्य से च्युत होनेवाले लोगों की सपत्ति हड़प सकदा 
है।* इससे पता चतवा है कि जो झत्रिय और वैश्य अपने अनिवार्य धार्मिक कृत्यों को 
अवहेतना करते थे, उनकी सम्पत्ति हरण कर ली जा सकती थी। ऐसी स्थिति में शूद्रों को 
सुरक्षित नहीं समझा णा सकता है, क्योंकि मनु ने नियम बनाया है कि चूँकि शूद्र को यच से 
कोई सरोकार नहीं है, इसलिए यज्ञ करनेवाले द्विज यव के लिए अपेक्षित दो या तीन सामग्री 
उससे ले सकते हैं इन सभी नियमों से मालूम होता है कि मनु ने शूद्रों को आर्थिक दृष्टि 
से हीन बनाकर रखने का प्रयास किया है। 
मौयोंत्तर काल में कामगारों को दी जानेवाली मजूरी और निम्न वर्ग के लोगों के 
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जीवन निर्वाह की सामान्य स्थिति का कुछ आभाप्त मिलता है । एक बात में मनु ने कौटिल्य 
के सिद्धात का अनुसरण किया है और बताया है कि मजूरी पर रखा गया चरवाह्म मालिक 
की सहमति से दस गायों में से सबसे अच्छी एक गाय को दुह ले सकता था । इस मामले 
में मनु भाड़े के मजदूर के प्रति कौटिल्य की अपेक्षा अधिक उदार मालूम पड़ते है,"” क्योंकि 
उन्होंने मजदूर को सबसे अच्छी गाय का दूध ले जाने वी अनुमति दी है। मनु ने चरवाहे के 
जिम्मे रखी गई गायों के प्रति उत्तकी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है, और भिन्न भिन्न 
परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख भी किया है ।”” किंतु उन्होंने यह यहीं 
कहा है कि यदि कोई मवेशी खो जाए तो उसके चरवाहे को कोड़े से पीटा जाए, जैसा कि 
अफसर में बताया गया है, अथवा उसे मृत्यु की सजा दी जाए, जैसा कि कौटिल्य ने कहा 
है। भनु ने एक नया प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार गाँवों फे चारों ओर लगभग चार 
सौ हाथ चौड़ा क्षेत्र और नगरों के चायों ओर इसका तिगुना क्षेत्र चशगाह के लिए रखा 
जाए। यदि इस ज्षेत्र के अतर्गत किसी के बाड़ा रहित प्लाटों में कोई मवेशी भटककर चला 
जाए और उसकी फसल को नुकप्तान पहुँचाए तो उसके लिए चरवाढ़े को जिम्मेवार नहीं 
ठहराया जा सकता ।_! इस तरह इस स्पृतिकार ने चरवाहों के हितों को कुछ हद तक 
सुरक्षा प्रदान वी है। 

यह बताते हुए कि शूद्रों का काम ब्राक्षणों की सेवा करना है उन्होंने विहित किया है 
कि शूद्रों का निर्वाह व्यय तय करने में उनकी योग्यता, काम और आश्रितों की सख्या का 
ख्याल किया जाना चाहिए । < उन्होंने गौतम के उस अनुदेश को दुहराया है कि इन सेवकों 
को जूठन और पुराने कपड़े तथा बिस्तर दिए जाने चाहिए । किंतु उन्होंने यह भी बताया है 
कि इन्हें अनाज के कण भी दिए जाएँ ।'? ये नियम स्पष्टतया उन शूद्मों के पारिश्रमिक का 
निर्देश देते हैं जो घरेलू नौकर का काम करते थे । मनु ने कहा है कि राजा की सेवा में 
नियोजित दासियों और दासों की मजूरी समय और स्थान को ध्यान में रखकर तथ की 
जानी चाहिए ।* उन उत्कृष्ट और अपकृष्ट कार्यकर्ताओं को एक पण से लेकर छ पण 
तक दैनिक मजूरी मिलनी चाहिए ।» इसके अतिरिक्त उनके लिए भोजन और वस्त्र आदि 
का भी प्रबंध किया जाना चाहिए जो उनके ओहददे के अनुसार भिन्न भिन्न किस्म के हो 
सकते है ।* यह स्पष्ट नहीं है कि उत्कृष्ट और अपकृष्ट शब्द उच्च और नीच वर्णों के 
दोवक़ हैं, जैसा कि एक अन्य प्रप्तम में अर्थ लगाया गया है |” किंतु पतजति से हमें विदितत 
होता है कि एक ओर कर्मकरों और भृतकों की मजूरी और दूसरी ओर पुरोहितों तथा अन्य 
लोगों की मजूरी में बहुत बड़ा अतर था । इस प्रकार जहाँ पुरोहितों को मजूरी के रूप में 
गायें दी जाती थीं, वहाँ कर्मकरों और भृतकों को प्रतिदिन है निष्क... अर्थात महीने में 


मई निष्क मिलते थे। कहा गया है कि निष्क और कार्पापण का भूल्य बराबर होता था [हे 
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किंतु यदि इस कथन को स्वीकार किया जाए तो किसी कामगार की दैनिक मजूरी है पण 


होगी, जबकि मनु के लगभग समकालीन प्रमाण बताते है कि श्रमिक की न्यूनतम मजूरी एक 
पण और अधिकतम गजूरी छ पण होती थी। अर्शत्क में कामगार वी दैनिक मजूरी हु 
पण से लेकर 2 नर पण तक बताई गई है, जो एक और चार के अनुपात में है, 0 किंतु इन 
स्रोतों के आधार पर पण की आपेक्षिक क्रवशक्ति का आकलन सभव नहीं है। 
अ्रमिकों की कार्यस्थिति को विनियमित करने के बारे में मनु ने जो उपबध किए हैं वे 
कौटिल्य के उपबध जितने व्यापक नहीं है | किंतु कीटिल्य की ही तरह उन्होंने लापरवाह 
मजदूर के अ्रत्ति का रुख अपनाया है । भाडे का मजदूर जोकि स्वस्थ रहते हुए भी 
अहकाखश, समझीते के अनुत्तार अपना कार्य सपादन नहीं करेगा, उस पर आठ कृष्णल 
का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे झोई पजूरी नहीं दी जाएगी 7! सितु जो मजदूर 
अस्वस्थता के कारण अपना काम नहीं कर सकेगा और स्वस्थ होने पर उप्ते पृष्ठ कर लेगा 
वह अपनी अनुपस्थिति की लबी अवधि के लिए मजूरी पा सकेगा हा दूसरी ओर, यदि 
स्वस्थ होने पर दढ़ अपना काम पूरा नहीं करेगा तो उसे उस अवधि के लिए भी मजूरी महीं 
चुकाई जाएगी गिप्तमें उसने काम किया हो ।“_ इससे पत्ता चलता है कि यदि अल्वस्थता के 
कारण गजदूरों को काम छोडना पड़ता था तो उर्हें कोई दड नहीं दिया जाता था । लेकित 
शर्त यह थी कि वे वादा करें कि घगा होने पर काम पूरा कर देंगे अथवा दूसरों से पूरा 
करवा देंगे | नियौजकों से मजदूर के हितों की रक्षा के लिए मनु ने और कोई अन्य नियम 
नहीं बनाए हैं, जैसे अर्ब/#7क में मितते हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त एक उपमा से पत्य चल॑वा है 
कि सेवक को अपनी मजूरी पाने के लिए थैय्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पडती थी।** 
मालूम होता है कि नगयों में मजूदों के लिए अलग मुहल्ले होते थे । एक बौद्ध ग्रथ में 
भृतकवीयी (सभवतया राजगृह में) की चर्चा आई है, जहीं द्राह्मण और गृहस्थ (सभवतया 
वैश्य) भाडे के मजदूर ठीक करने जाते थे ।* एक अन्य श्चोत में दरिद्रदीदी और मगर के 
सुपर अ्यक्तियों के पिञाक्पूर्ण भवनों के बीच हुलवा की गई है (? सभवतया यह 
दरिद्रवीदी और भृतकवीधी एक जैसी थीं, मिनमें मजूरी पर निर्वाह करनेवाले गरीब रहते 
थे। हमें तीन ऐसे भृतकों की जानकारी मिलती है जो घनी व्यक्तियों के घर के आप्रपास की 
गदगी साफ करते थे और उसे घर के निकट फूल की झोपड़ी में रहते थे” पतजलि ने 
डार बार बताया है कि वृषल्र अर्थात शूद्र का घर केवल एक दीवाल का होता था 
हिंद) इससे मासूम होता है कि उसके पर में मिट्टी या ईंट की प्राय एक ही दीवाल 
होठी थी और शेष तीन भागों में फूस के घाट लगे रहते थे । यह भी सभव है कि यहाँ 
'कुइय /? शब्द झोपड़ी का घोतक हो । 
भृतऊ अपने जोर्ण शग्ेर अस्त व्यस्त बाल और मैले कुदैजे कपड़े से पदचाना जता 
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चा,”? वर्योकि शुष्र दस्त धारण करनेवाले को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी भूतकवीथी 
में रोजी नहीं मिल सकती थी ।” मनु ने घरेलू नौकरों के रूप में नियोजित शूद्रों के भोजन 
और पोशाक का कुछ वर्णन किया है । इस सबध में उन्होंने केवल गौतम के पुराने उपवर्धो 
को दुहराया है और उनका विश्नेषण किया है । इसके अनुसार मालिक को चाहिए कि अपने 
शृद्र नीकर को उसकी योग्यता, परिश्रम और परिवार के आकार की दृष्टि से समुचित 
निर्वाह व्यय दे * उत्ते जून, खुद्दी जीर्ण-शीर्ण वस्त्र और पुराने बिस्तर दिए णाने 
चाहिए ।”* /द्ेनिकम्हों में यह वर्णद आया है कि शत्रिय, आक्षण और गहपतियों वी 
कीमलागी पत्नियाँ स्वादिष्ट रोटियोँ और मात्र खाती हैं, लेकिन इस प्रस्ता में शूद्रों की 
पलियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है ।** 
मीर्योत्तर काल में शूद्रों और वैश्यों के बीच आर्थिक भेदभाव मिटते जा रहे थे, पर शूद्र 
मुख्यतया अलग अलग पूस्वामियों के खेतों में कृषि मजदूर का काम कर रहे थे । पूर्व काल 
की अपेक्षा शिल्पी अधिक स्वच्छद होकर अपना काम करते थे । इन शिल्पियों की तर केवल 
संख्या बढी थी और उनमें विविधता आई थी, बल्कि उनके उन्ज्वल भविष्य के लक्षण भी 
दिखाई पड़ने लगे थे । मनु के विधान, जिनके द्वारा शूद्रों पर नई आर्थिक अशक्तताएँ 
आरोपित की गई थीं प्राय प्रभावहीन हो गए थे | किंतु शूद्र समुदाय के रहन-सहन की 
स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन का आभास नहीं मिलता । 
मनु ने मौर्योत्तरकालीत राज्य व्यवस्था में शूद्वों की स्थिति के बारे में विशद सूचना दी 
है । उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को शूद्र शासक के देश में नहीं रहना चाहिए ।”” 
इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि उस काल में शूद्र शासक होते थे । किंतु ये शासक चतुर्थ 
वर्ण के नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि उस्त काल के राजनीतिक इतिहास में इनकी कोई चर्चा 
नहीं है । ये प्राय ग्रीक, शक, पर्थियन और कुषाण शासकों का निर्देश देते हैं जो बौद्ध धर्म 
और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जिन्हें मनु ने ऐसा पत्ित क्षत्रिय बताया है जो ब्राह्मणों 
से परामर्श न लेने और बताएं गए वैदिक कृत्यों के सपादन में चूक के कारण शूद्रत्व की 
स्थिति में पैहुच गए थे (7 पुराण में कलियुण के जो वर्णन आए हैं, उनमें बताया गया है कि 
शूद्ध राजा अश्वमेष यज्ञ ” करते थे और ब्राह्मण पुरोहितों से यजन कराते थे ।  कति 
शासकों का हवाला देते हुए /बैश्यूएटरए? में कहा गया है कि विभिन्न देशों के लोग इन शासकों 
में मिल जाते थे और उनका अनुसरण करने लगते थे /? भव है यह बात विदेशी मूल के 
शासकों के दारे में कही गई हो ! वे अपयर्मा सप्रदायों के अनुयायी थे," जिसके चलते 
उनके प्रति मनु वी वैरभावना और भी तोव् रही होगी । ब्राह्मणों और इन शासकों में सपर्क 
नहीं बढने पाए, इसके लिए मनु ने इन शासकों के राज्यों में स्नातकों का बसना निषिद्ध 
माना है। उहोंने यह भी विहित किया है कि ब्राह्मणों को झ्त्रिय जाति के अलावा किसी भी 
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रा" का उपहार नहीं ग्रहण करना चाहिए । 7 स्पष्ट है कि ये सारे निषम इस उद्देश्य मे 
बनाए गए थे कि ब्राह्मण विदेशी शासकों को मान्यता न दें ) किंतु धीरि-धीरे यह उत्कट 
वैशभावना घटने लगी और उनके प्रति सहिष्णुता बढने लगी | अतत विदेशी शासकों को 
हींन कौटि के ही सही लेकिन क्षत्रियों की मान्यता दी गई । 
इस काल के कुछ ऐसे बौद्ध भी मिलते हैं जो नीच जाति के शासकों की अच्छा नहीं 
मानते । मिरलिंदपण्हों बताता है कि जिस व्यक्ति का जन्य नीच जाति में हुआ हो और 
लिम्तकी यशपरपता हीन हो, वह राजा बनने योग्य नही है ।' 
मनु ने विहित्त किया है कि राजा को एसे सात या अष्ठ मत्री नियुक्त करने चाहिए, 
जिनके पूर्ण राजा के निष्ठावान अधिकारी रहे हों, जो अस्त्र शस्त्र के सपालन में निषुण 
हों, जो सप्नात परिवार के हों और अनुभवी हों ।“ स्पष्ट है कि शूद्र शायद ही इतनी 
योग्यतावाला होगा । 
मनु ने चेतावनी दी है कि गिस राज्य में शूद्र वियि (कानून) का व्यवस्थापन करे और 
राजा देखता रहे, उत्त राज्य की स्थिति वैसे ही गिरती जाती है, जैसे दलदल में फैंसी गाय 
नीचे की ओर पैंसती जाती है ।** ऐसे नियम प्राय उन बर्बर शापकों के राज्यों का निर्देश 
करते हैं जिन्होंने -याय प्रशासन या अन्य प्रशासनिक कृत्यों के सपादन के लिए कुछ शूद्रों को 
नियुक्त किया होगा । किंतु मनु जोर देकर कहते हैं कि ऐसा ब्राक्षण भी जो मुख्यतमा अपनी 
जाति के नाम पर (अर्थात अपने की केवल ब्राक्षण बताकर) ही जीवनयापन करता है, विधि 
का तिर्ववन कर सकता है, पर शूद्र किसी भी दशा में न्यायाथीश (पर्मप्रव्ता) नियुक्त नहीं 
किया जा सकता । टीकाकारों का मत है कि आवश्यक होने पर झत्रियों की नियुक्ति 
न्यायापीश के रूप में की जा सकती है,” * लेकिन टीका में वैश्मों का उल्लेख नही हुआ है । 
यह मनु के विचार के अनुकूल जान पड़ता है, जिसके अनुसार झ्षत्रिय ब्राक्षण के बिना और 
ड्राक्षण क्षत्रिय के बिना उम्रत्ति नहीं कर सकते। किंतु मिल घुलकर रहने पर वे इस लोक 
और परलोक में भी सुखी रह सकते हैं ।” प्राय ब्राह्मपप्रधान राज्यों में सभी प्रशासकीय 
और न्याय सबधी पदों पर प्रथम दो दर्णों का एकायिकार था। 
मनु ने उस पुराने सिद्धात को दुहराया है जिसके अनुसार चारों वर्णी के सदस्य और 
अछूत अपने अपने समुदायों के मुकदमों में गवाह बतर सकते है ।* किंतु उन्होंने बताया 
है कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो गृहस्थ और पुत्रवान हैं और देश के रहनेवाले हैं, वादी 
द्वारा बुलाएं जाने पर गवाही दे सकते हैं ।"? इल्तुकू की राप में यढ बात दीवानी अर्थात 
ऋण आदि से सबयित मुकदमों में लागू होती है ।” मनु का यह नियम पहले के नियमों 
की अपेक्षा अवश्य ही सुधरा हुआ है, जिसके अनुसार उच्च वर्णों के सदस्यों के मामले में 
शूद्रों को गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई है । जहाँ तक मानहानि, 
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हमला, जारकर्म और घोरी के मामले का प्रश्त है, किसी भी व्यक्ति को यवाही देने के लिए 
बुलाया जा सकता है, भले ही उसमें दीवानी मुकदमे के लिए अपेक्षित योग्यता हो या 
नहीं।!!! यदि योग्य गवाह उपलब्ध न हो तो मनु ने चाकरों और सेवकों को भी गवाह 
बनमे की अनुमति दी है ।'!” मनु ने गाँवों के बीच होनेवाले सीपा विवादों के मापतों के 
लिए वर्ण विभेद नहीं किया है, गवाहों वी जौंच ग्रामीण समूह के समझ होती थी।' | जिन 
लोगों को मनु ने गवाहों के रूप में (खासकर दीवानी मामलों में) उपस्थित होने की अनुमति 
नहीं दी है, वे हैं शित्पकार, कलाकार और नर्तक ।  कुल्तूक ने ऐसे निषेध को इस 
आधार पर उचित बताया है कि ये लाग बराबर अपने कार्य में व्यस्त रहते है और घूछ्त 
देकर इन्हें अपने पश्ष में किया जा सकता है ।'** मनु के अनुसार जन्मजात गुलामों को भी 
गवाही देमे की अनुमति नही है ।' 5 

मनु ने अभिसाध्ष्य देने के पहले विभिन्न वर्णों के लोगों को चेतावनी देने के पुराने नियम 
को दुहराया है ।” यदि काई शूद्ध गलत साहय दे तो वह भारी पाप का भागी होगा, * 
और उसे भयानक दैवी यातनाएँ भोगनी होंगी ।'!? किंतु उन्होंने बताया है कि न्यायाधीश 
को चाहिए कि ब्राह्मण को सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को रथ की या जिस पशु की सवारी वह 
करता हो उसकी और वैश्य को अपनी गाय अत्र और स्वर्ण की शपथ दिलाए और शूद्र 
को इस आशय की कि सभी रिष्टिकर पापों का अपराध उप्के माधे चढेगा ।>? किंतु यह 
बडा अर्थपूर्ण है कि मनु ने शूद्ध गवाह के लिए कोई विशेष राजदड विहित नहीं किया है। 
उन्होंने यह सामान्य सिद्धात निरूपित किया है कि झूठी गवाही देने पर राजा तीन नीच वर्णों 
के लोगों को जुर्माना ओर निर्वासा का दड दे सकता है, लेकिन ब्राह्मण को केवल निर्वासित 
ही करेगा । “' इसी प्रकार, ब्राह्मण शारीरिक दड के भी भागी नहीं हैं। यह दड केवल तीन 
नीच दर्णों के लोगों को ही दिया णा सकता है ।“ इसलिए इन दृष्टियों से शूद्र को क्षत्रिय 
और वैश्य के साथ समान स्तर पर रखा गया है। 

यह विहित किया गया है कि राजा को वादियों के मुकल्मों को उनके वर्णक्रम से ग्रहण 
करना चाहिए ।“> विधि का व्यवस्थापन करने में उसे हर जाति के रीति रिवाजों का ध्यान 
रखना चाहिए । मु भद्र ल्लोगों के आवरण को विधि का स्रोत मानते हैं % और जैसा 
किई सन की 7वी शताब्दी के एक टीकाझार ने बताया है भद्र शूद्रों की प्रथा भी 
इसका प्लोत है। 7 

पुयने विधिनिर्माताओं की तरह मु न्याय के प्रशा्षन में वर्णविभेद की भावनाओं से 
प्रेरित हैं. जिसका शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यदि कोई क्षत्रिय किसी 
ब्राह्मण की मानहानि करे तो उसे सौ पण और इसी अपराध के लिए वैश्य को एक सौं 
पचास्त या दो सौ पण का जुर्माना किया जाएगा किंतु शूद्र को शासीरिक दड़ दिया 
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का दरद्धाण किसी पषत्रिय, वैश्य या शुद्र की मानद्वानि करे तो उसे क्रमश 
20 25 हि झा लुर्पाना किया जाएगा । > यह ध्यान देने की बात है कि यदि 
बोई ब्राह्मण किसी शूद्ध को अपशब्द कहे तो उत्तके लिए 2 पण का जुर्माना विहित किया 
गया है, क्योंकि गौतश 4मदिह में ऐसी स्थिति के लिए किसी भी जुमने का उपबध नहीं 
किया गया है (2 
सापारण्टया मनु न उच्च वर्णों के लोगों के प्रति अपराष करनेवाले शूद्रों के लिए बहुत 
कहौर दड़ विहित किए है । यदि कोई शूद्ध किसी द्विज की गाली देकर अपमानित करे तो 
उसकी जीप काट ली जाएगी ।_? द्विज॒ (दिजाति) शब्द केवल ब्राक्षण और क्षत्रिय के लिए 
प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि विसी शूद्ध द्वाए किसी वैश्य को दुर्घयन कहे जाने पर यह दड देना 
स्पष्टतया निषिद्ध है [!! मनु ने यह भी विहित किया है कि यदि कोई शूद्र दिल के नाम 
और जातियों की चर्चा तिसस्काएरवक करे ती दस्त अगुल लबी गर्म लात तोड़े की कोट 
उसके मुँह में हूँस दी जाएगी ।-“ मदि वह उद्बता के स्राथ ब्राह्मणों को उनका केंब्य 
प्रियाए तो यजा उसके मुँह और कान में गर्म तेल डलवा देगा ।'> जायसवात्र की शाप है 
कि ये नियम पर्मप्रचार करनेवाले विद्वान शूद्रों, अर्थात बौद्ध या जैन शूद्रों और उत्त तदढ़ के 
अन्य शवों के लिए बनाए गए हैं जो उच्च वर्णों के साथ समानता का दावा करते हैं। 
स्पष्ट है कि ये नियम मनु के उन राजनीतिक विरोधियों के प्रति उद्दिष्ट हैं जो सुस्यापित 
व्यवस्था का निशटर करते हैं!“ यह कहा कठिन है कि इस कानून का प्रवर्तन कहाँ तफ 
हुआ । शवतया वे कट्टरपथी के प्रलाप थे और उन पर शायद ही अमल किया गया 
होगा । 
प्रहार और इसी प्रखर के अन्य अपयर्यों के मामले में शूद्े के लिए विहित दड बहुत 


कठोर थे । ऐसा उपबध किया गया है कि अत्यज (नीच जाति) जिश्त अग ते उच्च जाति 
श्रेष्ठ) का कष्ट पहुँचाए वह अग काट लिया जाएगा ।_ ” यहाँ हुक ने अत्पज का अर्ध 
शृद्र किया है,'_* जो पूर्वकाल के ऐसे से नियम से मिलता है (>> 'प्रेष्ठ” शब्द ऐ ब्राह्मणों 
हर बोध होता है न कि तीन उच्च वर्ण के लोगी का जैसा कि कहीं कहीं सपना गया 
है।0 हुए श्लोक में मनु ने बताया है कि जो कोई अपना हाथ या छठी उदाएगा उसका 
हाथ काट लिया जाएगा, जो कोष में आकर पैर से मारेश उसका पैर काट लिया 
जाए! सभवतया यह भी ब्राक्षणों के प्रति शूद्री द्वात किए जानेवाल अपराध का संकेत 
काना है । जगे यह भी विहित किया गया है क्रि यदि 'अपरृष्टज (लीच कुल में जन्मा 
कोई व्यक्ति) उत्ती स्थान पर बैठने का प्रयाप्त करे जिस पर उच्च जाति का कोई व्यक्ति 
[उद्दृष्ट )बैठा हो तो उप्तका चूतड़ दाग कर उसे नि्वासित कर दिया जाएगा अथवा राजा 
उसके चूतड में घाव करवा देय (“2 'अपवृष्टनों शब्द शूद के लिए और उत्कृष्ट * 
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ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त हुए हैं /** इसी प्रकार यदि अहकारवश कोई शूद्र किसी ब्राह्मण पर 


धूके तो राजा उसके दोनों होंठ कटवा देगा, यदि वह उस पर पैशाब कर दे तो उसका दिंग 
और यदि उसके सामने गदी हवा छोड़े तो उसकी गुदा कटवा देगा ।++ यदि शृद्र ब्राह्मण का 
बाल पकड़कर खींचे तो राजा बेढिचक उसके हाथ कटवा देगा । उसे ऐसी ही सजा ब्राह्मण 
के पैर, दाढी, गर्दन और अडकोश पकड़कर पस्तीदने के लिए दी जाएगी ॥/“ मनु ने 
ब्राह्मणों को जान वूझकर कष्ट पहुँचानेवाले नीच शूद्र के लिए एक सामान्य दड का विधान 
किया है, जिसके अनुसार राजा आतक फैलाने के लिए कई प्रकार के शारीरिक दड दे 
सकता है 7“ ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने का अर्थ उसे शारीरिक दु थ देना या सपत्ति चुरा 
लेना किया गया है ।*? 

ऊपर बताए गए अधिकाश नियम ब्राक्षणों के प्रति अपयाय करनेवाले शूद्रों के लिए 
बनाए गए हैं | विधिग्रथ में इन नियमों के मात्र लिखे रहने से भी यह पता चलता है कि 
उच्चतर और निम्नतर वर्णों के बीच सबंध बहुत तनावपूर्ण था | यह सुनिश्चित करने का 
शायद ही कोई प्रमाण मिलता है कि ये नियम अमल में लाए जाते थे । किंतु खह॒बल्छु से 
जानकारी मिलती है फ़ि भाड़े के मजदूरों से काम कराने के लिए उन्हें फठिन से कठिन 
शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं । इस ग्रथ से ज्ञात होता है कि कुछ लोग इन मजदूरों को 
बेड़ियों और जजीरों में जकड़वा देते थे और अदिश देकर कितनों के हाथ पौंव छेदवा देते 
थे तथा उनकी नाक, मात्त नप्तों, बाहों और पीठ को पॉंच या दस्त बार विदा देते थे |“ 
सदर्मपुडरीक में कहां गया है कि एक सभ्रात परिवार का नवयुवक काठ की बेड़ियों में 
जकड़ दिया गया था ।+? अतए॒व यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि शूद अपराधियों को 
शारीरिक दड दिए जाते थे । किंतु यह सदिग्ध बना हुआ है कि मनु के दडवियान उन पर 
अक्षरश लागू किए जाते थे। 

एक ही कोटि की जातियों के लोगों के आपस्त में लड़ जाने पर कठोर दड विहित नहीं 
हैं । कहा गया है कि जो अपनी समकक्ष जाति का चमड़ा उयेड़े था उसका यून बहाए, उस 
पर सो पण जुर्माना किया जाएगा जो मासपेशी काटे उसे छ निष्क और जो हड्डी तोड दे 
उसे निर्वांसित किए जामे वी सजा दी जाएगी ।”” राघवानद की राय है कि यह नियम शूद्र 


द्वारा शूद्र पर प्रहार करने का संकेत है हर 
मु ने हत्या के पाप का प्रायश्चित चाद्रायण व्रत द्वारा विहित किया है जिसकी अवधि 


मादे गए व्यक्ति के वर्ण के अनुसार घटती बढती है । ब्राह्मण की हत्या करने पर तीन वर्ष 
का व्रत विहित किया यया है और शूद्र दी हत्या के लिए 27 महीने का । 7“ शूद्र की हत्या 
करने पर मनु के अनुसार दस गाय और एक सौड़ का वैरदेय चुकाना पडता है, जेसा 
कि पुराने विधिग्रथों में भी पाया जाता है । मनु ने यह भी बताया है कि इस जुमनि वा 
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ुगृतान ब्राह्मण को किया जाएगा 4 इसे प्रकार पूर्वकाल के विधिनिर्माताओं की भाँति 
न्होंने शूद्र का वध करने के लिए वही व्रत विहित किया है जो छोटे छोटे पशु एवं पक्षियों 
गे मारने के लिए विदित है ।>> ये उपबध निस्संदेह बताते हैं कि मनु शुद्र के जीवन को 
बहुत तुच्छ समझते थे । किंतु विस्मय की बात यढ है कि हत्या के सबंध में भनु के एक 
नेयम में वर्णविभेद की कोई चर्चा नहीं दिखाई पडती । यदि सत्य बोलने से किसी झ्त्रिय, 
ैश्य या शूद्र के वध की सभावना हो तो मिष्या वचन बोला जा सकता है और उस पाप के 
लेए सरस्वती को चर चढ़ाकर प्रायश्वित किया जा सकता है ।/-“ मनु ने यह भी स्पष्ट 
किया है कि नारी, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का वध करना मामूली अपराध है, जिसके लिए 
अपराधी को जातिच्युत कर दिया जाता है ।'*" किंतु इस नियम का एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मण 
के जीवन की महत्ता पर जोर देना है । 
मनु का विचार है कि वर्ण जितना ही ऊँचा हो चोरी का अपराय उतना ही भारी 
होगा। शूद्र का यह अपराध लघुतम अपराध माना गया है,” * क्योंकि यह समझा जाता है 
कि चोरी का अभ्यास उसके लिए सामान्य बात है। 
दायविधि में मनु ने द्राक्षण के शूद्र पुत्र की सप्ति का दसवाँ भाग देने के पुराने नियम 
का समर्धन किया है, अगर उसे उच्च जातियों की पलियों से पुत्र नहीं भी हो !-? यहाँ 
उम्र पुराने विचार की भी दुढ़राया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का शूद्रपुत्र कोई भी 
हिस्सा पाने का हकदार नहीं है । उप्तका पिठा उसे जो दे दे वही उसका हिस्सा बन जाता 
है।/? शूद्र को नातेदार तो माना जा सकता है किंतु उत्तरािकारी नहीं ।/* जहाँ तक 
श्र मं हिस्से देने का प्रश्न है, उर्ें सौ पुत्र क्यों न हों सब के हिस्से बरावर होंगे । “2 इस 
प्रकार केवल उच्च जाति के लोगों के शूद्र पुत्रों को हिस्सा मिलना निश्चित नहीं था । 
सामान्यतया शूद्र वर्ण के सदस्यों को सपत्ति का अधिकार प्राप्त था। एक अन्य विधान से भी 
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसके अनुसार राजा को चाहिए कि जिम्त किसी वर्ण के 
सदस्यों की सपत्ति चोर ने चुरा ली हो उन्हें वह सपत्ति अवश्य वापस दिला दे । 7 
मनु के जारकर्म सबंधी नियमों में शूद्र महिला के प्रति उतना विभेद नहीं किया गया है 
जितना शूद्र पुरुष के प्रति | यदि कोई ब्राह्मण अपने से तीन छोटे वर्णों की किसी अरक्षित 
महिला का गमन करे तो उसे पाँच सो पण जुर्माना किया जाएगा किंतु किसी अत्यज महिला 
के प्रति इसी तरह का अपदाध किए जाने पर जुर्माना बढाकर एक हजार पण कर दिया 
जाएगा ।** यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी रक्षित शुद्र महिला के साथ सभोग करे तो 
उसके लिए भी जु्मनि की राशि उतनी ही होगी ।“* यदि कोई ब्राक्षण किसी वृषल्री के साथ 
रात बिताए ही वह भिक्षाटन पर निर्वाह करके और प्रतिदिन पर्मग्रथों का पाठ करके तीन 
वर्ष में उस पाप को दूर कर सकेगा ।““ यद्यपि अधिकाश नियम ब्राह्मणों के मैतिक पतन 
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को रोऊ़कर उस्तद्जी पवित्रता को अधुण्ण बनाए रखने के लिए हैं , झिर भी उनसे रफपष्ट है 
कि मतु शूद्र मदिला के सतीत की भी रघ्ता करना घाहते हैं। यह उनके तिद्धात के अनुकूल 
है कि चारों दर्णों की महिलाओं की रा की जानी घाहिए। 

हिंतु मनु का यह नियम हि लोगों स्ले दूसरे की स्त्री से दातदीत नहीं करनी घाहिए, 
शूद्दों के कुछ वर्णों यथा, अभिनेताओं और गायसों पर लागू नहीं होता वयोंकि वे अपनी 
पलियो से प्रच्छत कर्म (वेरषा, कुटनी आदि व्यू काम) करार पिर्वह करते हैं । इतना 
ही नहीं, जो कोई इन त्वियों और किसी मातिक की अपीनस्य दासी से बातवीत करे उने 
मायूती जुर्घाचा घुकाना पढ़े 7 इत् कोटि में शौद्ध और जैन मिष्रुणियों को भी रणा 
गया है,” ” क्योंकि उन्हें प्राय नीच जातियों से तियुक्त किया ज्यता था और पिक्युओं की 
तएह उन्हें भी शूद् भानफर हेप दृष्टि से देपा जाता था ।! मनु से जारकर्मी शूद्र पुरुष के 
लिए अत्यत कठोर दड विहित किया है। णो शूद्र द्विन जाति की किसी अरभित महिला का 
समागम करे, यह अपराध करनेवले अग और अपनी सारी सपत्ति से घ्युत कर दिया 
जाएगा और यरि ऐसा अपराध किसी रक्षित महिला के साथ किया जाएगा तो उसे अपना 
सर्ववद और अपनी एम भी गैंवा देगी पढ़ेगी । * यहाँ दिल (दिजाति) शब्द प्राय ड्राह्मण 
का सकेत देता है, क्योंकि नीव के दो नियमों में द्राह्मण महिला के साथ क्षतिप और वैश्य 
दाग किए गए अपराप फे दंड का विधान किया गया है । “किंतु यदि ये दोनों किसी 
रक्षित ब्राक्षणी, जो किसी श्रेष्ठ ब्राक्षण की पली हो के प्रति अपदाप करें तो इन्हें भी शूद 
यी तरह दढ़ित किया जाएगा अपवा सूची घास की आग जलाकर उम्तर्म जला दिया 
जाएगा। ** स्मरणीय है कि ऐसे मामले में कौटिल्य ने केवल शूद्र अपरापी के लिए जताकर 
मार डालने का दड विहित किया है। “ पृसिष्ठ ने कत्रिय और वैश्य अपराधियों के लिए 
भी इसी तरह के दड का प्रावधान किया है।” * मनु के एक परिष्छेद का मह अर्थ लगाया 
जाता है कि इस तरह के मामले में शूद्र को मृत्युटड दिया जाएगा । “ चूँकि जाएकर्मी शूद 
के लिए भूयुदड का सपर्षन सापान्यतया अन्य स्रोढें से भी होता है अत मनु का यर 
प्रावपान निश्म्भावी नर्दी रहा झेगा । 

दाता के सब में मनु के नियम शुद्र की नागरिक हैसियत पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 
कौटिल्य या मत है कि आर्य माँ या बाप का शूद्र पुत्र दास नहीं दया जा सकता है। किंतु 
यद्यपि मु ने शूटर पुत्रों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया है, फिर भी 
उन्होंने इस प्रथा का वोई हवाला नहीं दिया है | सर्वप्रथम उन्होंने ही यह स्लिद्धात निरूपित 
किया कि दाप्तता शूद्र के वीवन का शाश्वत रूप है ) किंतु यह केवल ब्राक्षणों और शूद्रों के 
सबंध पर लागू होता है। मनु कहते हैं कि शूद्र खरीदा हुआ हो या नही, उसे दास बाना ही 
होगा, क्योंकि परमात्मा ने उसछा सृजन ब्राह्मण की सेवा के लिए किया है । 26 दाद के 
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श्लोक में उन्होंने बताया है कि रथ ओगाधिकार से मुक्त नहीं किया जग सकता, क्योंकि 
भोगापिकार उप्रमें अतर्जात है । “2 शूद्र की तुलना में द्विज जातियों के सदस्य की दास नहीं 
बनाया जा सकता है । यदि कोई ब्राक्षण किसी द्विज जाति के लोगों को दास के रूप में कार्य 
करने के लिए बाध्य करे तो राजा उस्ते & सौ पण जुर्माना करेगा !? इस सबध में 
क्रैटिल्य ने शुमनि की वर्गीकृत योजना बनाई है । सबसे अधिक जुर्माना48 पण है, जो 
ब्रा्षण को दास बनाने के लिए किया जा सकता है । * मनु ने इन विभेदों का कोई निर्देश 
नहीं दिया है, पर तीन उच्च वर्णों के लोगों को दास बनाने के अप्ाथ के लिए कहीं अधिक 
जुमति का उपबध किया है । 

मनु के विधिग्रय में भी सभी शूद्धों को दास नहीं माना गया है “2 शूद्र और दास के 
बीच कानूनी भेदभाव को मनु ने स्पष्ट रूप से मान्यता दी है और दासी (शूद्र के दास की 
दासी) से उत्पनर शूद्र के बेटे की चर्चा की है । 2 इस प्रकार यदपरि दास की बहाली 
सामान्यतया शूद्र वर्ण से की जाती थी फिर भी कभी कभी शूद्र भी दास रखते थे । किंतु शूद्र 
और उसके दास के बीच अतर उतना व्यापक नहीं था गितना द्विज और उसके दास के 
बीच था ! मनु का मत है कि यदि पिता की अनुमति मिले तो दासी से उत्पन्न शूद्र का पुत्र 
पैतृक संपत्ति में हिस्सा पा सकता है ।“* किंतु द्विज के ऐसे ही पुत्र के लिए उपवध महीं 
किया गया है। फलस्वरूप, मनु के उपर्युक्त नियम से जान पडता है कि दास को सपत्ति का 
अधिकार था। कुल्तुक ने मनु के एक परिच्छेद की थो टीका की है उसके अनुसार जब 
मालिक विदेश गया हो तब उसके कारोबार सबधी लेन देन में दास उसके परिवार का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिस्ते उसका मालिक रद्द नहीं कर सकता है ॥* किंतु एक 
अन्य स्थत् पर मनु ने इसे अस्दीकार किया है और कहा है कि वास्तविक स्वामी से भिन्न 
किसी व्यक्ति द्वारा की गई बिक्री अमान्य घोषित कर दी जाती है (“7 पहले बताया गया है 
कि सक्षम गवाहों के नहीं प्रस्तुत होने पर दास और नौकर भी गवाही दे सकते हैं ! इन बातों 
से पता चलता है कि दासों को भी कानून की दृष्टि से कुछ हैसियत प्राप्त थी । कुछ दृष्टि से 
घरेलू दामों को परिवार का रादस्य माना जाता था । मनु ने परिवार के प्रधान को आदेश 
दिया है कि वह अपने माँ बाप, बहन पुत्रवधू, भाई पली, पुत्र, पुती और दाप्ष से 
वाद विवाद नहीं करे ।“” उन्होंने इसका कारण बत्ताया है कि पली और पुत्र गृहपति के 
शरीर के अग हैं,! “5 पुद्री दया की पात्र है ओर दासों का वर्ग उसकी अपनी छावा है। 
इसलिए मनु का कहना है कि यदि ये लोग गृहपति का अनादर भी करें तो भी उसे 
शातिपूर्वक उनके साथ रहना चाहिए । क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि पुरानी 
पातिवारिक एकाल्मकता अस्थायी रूप से शिथिल पड गई थी ? यह अजीब बात लगती है 
कि यह दिधिनिर्माता मालिक को कहे कि दासों द्वारा किया गया अनादर सहन कर ले । 

किंतु दासों और भाड़े के मजदूरों को नागरिकों की भाँति अधिकार प्राप्त नहीं थे । यह 
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निष्कर्ष मालवा और शुद्रक गणराज्यों में उस समय की स्थितियों से निकाला जा सकता है। 
पाणिनि के एक परिच्छेद की टीका करते हुए पतजलि ने बताया है कि झुद्रकों और मालवों 
के बेटे तो क्रमश श्वोद्रक्य और मालव्य कहलाते हैं, पर उनके दासों और मजदूयों के बेटों 
पर यह बात लागू नहीं होती । 

शूद्रों की राजनीतिक सढ़ विधिक त्थिति के बारे में मनु अधिकतर पुराने 
विधिनिर्मादाओं की राह पर चलते हैं | उनके नए नियमों में से कुछ नियम विदेशी शासकों 
और बाह्ष धर्म के अनुयापियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें अपमान की भावना से शूद्र कहा गया है 
और कुछ नियम खास शूद्र के लिए ही हैं। जो नियप शृद्रों के लिए ही हैं, वे भी मुख्यतया 
ब्राद्मणों के प्रति अपराध करनेवाले शूद्ों से ही सबंधित हैं, फितु इस सबंध में भी शूद्रों के 
अति मनु की घोर भेदभाव की नीति का कोई उल्लेखनीय प्रभाव लक्षित नहीं होता । उन्होंने 
शूद्र की हत्या के लिए न केवल वेरदेय का पुराना नियम रख लिया है, बल्कि शूद्र को गाती 
देनेवाले ब्राह्मण के लिए 2 पण का जुर्माना भी विहित किया है। यह ऐसा प्रावधान है जिसे 
हम पूर्व के विषिग्रधों में नहीं पा सऊुते । यह महत्वपूर्ण है कि इस काल के अतिम भाग में 
सातवाइन शासक गौतमी पुत्र शातकर्णि (६ सन 06 30) ने दावा किया है कि 
उन्होंने ब्राह्मणों और शूद्रों (अवरों) को समझा बुझाकर वर्ण व्यवस्था की गड़बड़ी को दूर 
किया और पुन चार्तुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित की । / वर्णों का मह नया व्यवस्थापन ब्राक्षण 
शातकों ने क्षतियों के विशेष में किया था,“ क्योंकि ये कत्रिय प्राय बाढर के शासक वश 
केधे। 

शूद्दों की सामानिक स्थिति के बारे में मनु के नियम बहुत हद तक पुणे 
विधिनिर्माताओं के विचारों की पुनरुक्ति लगते हैं । किंतु उन्होंने शूद्रों के प्रति कुछ नए 
भेदभाव भी बनाए हैं उन्होंने सृष्टि-रचना की पुरानी कथा दुहराई है, जिसमें शूद्र का स्थान 
सबसे नीचे है ।?* मनु ने चररों वर्णों के प्रति किए जानेवाले अभिवादन (प्राय जैसा ब्राह्मण 
करते थे ) की रीति की निर्षारक विधियों को भी दुह़ग़या है।'“* किंतु उन्होंने यह भी बताया 
है कि जो ब्राक्षण सदी ढग से अभिवादन का उत्तर नहीं दे उसे विद्पजन कभी अभिवादन 
नहीं करें, क्योंकि वह शूद्र के समान है।'” पतजलि बताते हैं कि अभिवादन का उत्तर देने 
में शूद्रों के सबोन का ढग गैरशूद्रों से भिन्न था। शूद्रों को संबोधित करने का स्वर तेज नहीं 
होना चाहिए ! 'भो शब्द का प्रयोग राजन्य या वैश्य के सबोधन में किया जाता था, शूद्र के 
सबोपन में नहीं ।?* अत व्याकरण के नियमों में भी वर्ण विभेदों के आभास मिलते हैं। 
मनु का नियम है कि यदि कोई शृद्र सी वर्ष का हो जाए ठो उप्तका आदर किया जा सकता 
है //? |क्तु यह निफ्म शूर्दो की बहुत सीमित स़ख्या पर ही लागू हुआ होगा। 

मनु ने बच्चों के नामकरण सस्कार में भी वर्ण का विभेद किया है, जिससे स्वभावतया 
शूद्रों वी हीनता झलकती है । उनका मत है कि ब्राह्मण का ग्राम मगलसूचक, क्षत्रिय का नाम 
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बलसूचक, वैश्य का नाम धनसूधक और शूद्र का नाम निंदासूचक होना चाहिए *४ इसे 
के अपुपूरक के तौर पर उन्होंने बताया है कि चाग़ें वर्णों की उपाधि क्रशश सुखवाचक 
(शर्मा) सुक्षावाचक (वर्मा) समुन्नतिवाचक (मूत्र) और सेवावावक (दास) होनी 
चाहिए ।*>” इसके प्रमाण नहीं मिलते कि यह परिपाटी व्यापक रूप से प्रचलित थी, किंतु 
नामों के सबंध में मनु के नियमों से जान पड़ता है कि नीच वर्ण के लोग द्राह्मणवालीन 
समाज में सामान्यतया धृणा के पात्र थे | इस प्रकार शूद्र के लिए प्रयुक्त 'वृषत” शब्द 
अपमाउजनक माना जाता था | प्राणिनि के समाप्त सबंधी नियम का उदाहरण देते हुए 
पतजलि ने बताया है कि 'दात्ती के सदृश (दास्‍्या सदृश ) और 'वृषली के सदृश (वृषत्या 
संदृश )! पद गाली हैं “”" जिनका अर्थ यह हुआ कि शूद्र और दास्त समान में गर्हित माने 
जाते थे। वृषत को चौर की कोटि में रखा गया था और दोनों के प्रति ब्राह्मणप्रधान समाज 
वैरभाव रखता था !”” यह भी जानकारी मिलती है कि वृषत, दस्यु और चोर घ्रूणा के पात्र 
समझे जाते थे 77“ 
शूद्र की सगत ब्राह्मण को दूषित करनेवाली समझी जाती थी । मनु ने बताया है कि जो 
ब्राह्मण भद्रजनों की संगत में रहता है और सभी नीच लोगों का परित्याग करता है, वह 
प्रतिष्ठित बन जाता है, किंतु इसके विपरीत आवरण करने पर वह भ्रष्ट होकर शूद्र की 
स्थिति में पहुँच जाता है ह उन्होंने इस प्रावधान को पुन उद्धृत किया है कि स्वातक को 
शूद्दों के साथ नहीं धूमना-फिरना णवहिए ।”* मनु ने प्राचीन नियम को पुन उद्धृत किया है 
कि यदि वैश्य और शूद्र, किसी ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आएँ तो उन्हें कृपापूर्वक 
नौकरों के साथ भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए [“” मनु का नियम है कि 
स्नातक को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए (7 स्नातक को जिनका अन अहण गहीं 
करना चाहिए, उनकी लबी सूची में लोहार निषाद अभिनेता, स्वर्णकार टोकरीनिर्माता, 
शिकारी कुत्ते पालनेवाला शोण्डिकी (शराब चुलाने और बेचनेवाले ), थोबी और रगरेज 
शामिल किए गए हैं ।"” यह भी कहा गया है कि राजा का अन्न खाने से स्नातक का तेज 
क्षीण होता है, शूद्र का अन्न खाने से विद्या (द्यवर्चस) का, स्वर्णकार का अन्न खाने से आयु 
का और चर्मावकर्तिन (चर्मकार) का अत खाने से यश का डास होता है।“** यह बड़े 
अबरज वी बात है कि शूद्र समुदाय के विभिन्र वर्गों के अन्न के साथ ही राजा का अन्न भी 
स्नातक के लिए अकल्याणकारी बताया गया है | मनु ने यह भी बताया है कि शिल्पियों का 
अन्न खाने से स्नातक सतानविहीन होता है धोबी का अन्न खाने से उसका बल घटता है 
और गण तथा गणिका (विश्या) का अन्न उसे परलोक से च्युत करा है ।” यदि वह 
अनजाने इन लोगों में से किस्ती का अन्न खाए तो उप्ते तीन दिन अदृश्य उपवात्त करना 
चाहिए , किंतु यदि उसने जान बूझकर इनका अन्न ग्रहण किया हो तो उत्ते एक कठिन 
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प्रायश्वित, जिसे 'कृछ” कहते हैं, करना चाहिए ।/? मालूम होता है कि इन सभी प्रसतों में 
प्राय स्नातक का अर्थ है, वेद पढनेवाला ब्राह्मण वर्ण का छात्र । यदि इन प्रतिब्षों को लागू 
किया जाए तो परिणाम होगा नीच जातियों और शिक्षित ब्राह्मणों के बीच सभी प्रकार के 
सामाजिक सपर्क को निषिद्ध करना ! मनु ने विहित किया है कि पंडित ब्राह्मण को शृद्र का, 
जो ग्राद्ध नहीं करते, सिद्धात्न कभी नर्दी खाना घादिए। किंतु यदि उसके निर्वाह के अन्य 
सभी साधन लोप हो जाएँ तो वह शूद्र से उतना कच्चा अन्न ले सकता है निम्नसे एक रात 
गुजारी जा सके ।“!! असापान्य स्थिति में ये नियम मान्य नहीं हैं । मनु ने श्रेष्ठ भनियों के 
कई दृष्टात प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने आपतकाल में निषिद्ध अन्र ग्रहण किया।“““ भूखे 
विश्वामित्र, जो अच्छे और बुरे मे विभेद कर सकते थे, चड्ाल पे प्राप्त कुत्ते की रान खाने 
को तैयार थे [/* सामान्य स्थिति में साधारणतया शूद्र का अम्न स्वीकार्य था । मनु का 
नियम है कि कोई व्यक्ति उस शूद्र का अन्न खा सकता है, जो उसका बटाईदार हो, उसके 
पवार का मित्र हो उसका चरवाहा हो, उसका दास और उसका हजाम हो ।/* पतजलि 
में हमें सूचना मिलती है कि बढइयों, थोबियों और लोहारों ने जिस थाली में भोजन किया 
हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है [““” इससे पता 
चलता है कि उच्च वर्णों और शूद्र समुदाय के इन वर्णों के बीच भोजन करने कराने की 
प्रथा थी । शूद्र का जूठा खाना महापाप समझा जाता था | कहा गया है कि जिसने औरतों 
और शूद्रों का जूठा खा लिया हो उसे सात दिन और सात रात तक जी का घोल पीकर 
अशुचि का निवारण करना चाहिए ।“/* प्राय यह नियम ब्राक्षण के लिए है । इसी प्रकार 
जो ब्राह्मण शूद्र का जूठा हुआ पानी पी ले, उसे कुश डालकर तीन दिनों तक उबाता गया 
पानी पीकर अपने पाप का प्रायश्वित करना चाहिए ।“ 7 मनु के नियम शूठ्ों के आहार पर 
कुछ प्रकाश डालते हैं । द्विज को चाहिए कि यदि वह सुखाया हुआ मास जमीन में उगा 
हुआ कुकुरमुत्ता और कोई ऐसा मास खा ले जिसके बारे में वह नहीं जानता हो कि मास 
किप्त जीव का है अथवा माप्त किस कप्ताईखाने से लाया गया है, तो उसे चाद्रायण व्रत 
रखना चाहिए!“ इसी प्रकार यदि कोई द्विज मासभभक्षी प्राणी सूअर, ऊँट, मुर्गा, कौआ, 
मनुष्य और गदहे का मास्त खा ले तो उसे अति कठिन व्रत, जो 'तप्तूकूछ कहलाता है 
रखना चाहिए [-? यदि इन प्रसतगों में द्विज को प्रथम तीन वर्णों का सदस्य माना जाए तो 
इसका अर्थ होगा कि शूद्र सभी प्रकार का मास्त खाने के लिए स्वतत्र थे। मनु के एक 
परिच्छेद की टीका में कुल्लूक ने बताया है कि लहसुन और अन्य निषिद्ध कद खाकर शूद्र 
ऐसा अपराध नहीं करता कि उसे जातिष्युत कर्‌ दिया जाएं ।” इससे मालूम होता है कि 
लहसुन, प्याज और अनेक प्रकार के मास्त नीव वर्ग के लोगों के वैय आहार माने जाते थे। 
अनुमान है कि वैश्यों और शूद्दों के विवाह की रीति उच्च वर्णों से भिन्न थी। मनु ने 
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विधिनिर्माताओं के मत उद्धृत किए हैं, जिनके अनुसार प्रथम चार प्रकार के विवाद, अर्थात 
ब्राह्म, दैद, आरष और प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए विहित हैं, राक्षस क्षत्रिय के लिए और 
आपुर वैश्य तथा शुद्र के लिए 7 उन्धोंमि यह भी बताया है कि आह्षण 'जातुए और 
ग्यापर्व” विवाद को भी अपना सकते हैं, क्षत्रिय भी आसुर, गायर्व और पैशाच विवाह अपना 
सकते हैं और चही पद्धति वैश्य तथा शूद्र के लिए भी हो सकती हैं [72 इस तरह क्षत्रिय 
के लिए राक्षस पद्धति से विवाह करने का नियम बनाकर उन्हें केवल वैश्य और शूद्र से 
अलग किया गया है । किंतु यहाँ प्राय मनु का मुख्य उद्देश्य है ब्राक्षणों को अन्य तोन वर्णो 
से अलग करना | जहाँ तक दो नीच वर्णों का सब है, वाह्तविक स्थिति मनु द्वारा उद्धृत 
विदरण, जो आदिप में भी आया है,“ से स्पष्ट होती है, जिम कन्या का आसुर विवाह 
(बरीदकर विवाह करना ) सामान्यतया वैश्यों और शूद्रों में प्रचलित था । मनु का विधार है 
कि 'आसुर और पेशाब” पद्धति से विवाह कभी नहीं करना चाढिए 2 कुल्तूक ने 
अपनी टीका में बदाया है कि यह नियम ब्राह्मणों और क्षतियों पर लागू होता है “>” जिससे 
प्रता चलता है कि विवाह की ये दोनों पद्धतियाँ खासकर दो नीच बर्णों के लिए अभिप्रेत थी 
मनु के स्त्री घन संबंधी नियम विवाह की पद्धतियों फे अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । कहा 
गया है कि यदि आसुर राक्षतत और पैशाच पद्धति से विवाहिता स्त्री सतानहीन मर जाए तो 
स्त्री-घन उसके मां बाप को , अर्थात उस्तके माता पिता के परिवार को मिलेगा न कि 
उसके पति के परिवार को, जैसा कि प्रथम चार और गार्द रीति के विवाह में होता है |“ 
इससे पता चलता है कि वैश्य और शूद्र द्वाप अपनाई गई वैवाहिक पद्धतियों में माठूकुल का 
महत्व था। 
मनु निश्वयपूर्वक कहते हैं कि जो विवाह वैदिक मत्रों द्वारा सपन्न कराएं जते हैं, उनमें 
नियांग नहीं हा सकता | “2 चूँकि ये मत्र शूद्रों के विवाह में नहीं पढ़े जाते,“ इसलिए यह 
स्पष्ट है कि नियोग मुख्यतया शूद्दीं तक ही सीमित था । यह निष्कर्ष मनु द्वाव आगे बताए 
गए अन्य विवरण से भी निकाला जा सकता है जिसमें उन्होंने णोर देते हुए कहा है कि 
दियवा विवाह और नियोग को शास्त्रों के जानकार द्विज पशुजन्द प्रथा भानते हैं (2? जाली 
का विचार है कि नियोग और विधवा विवाढ के सबथ में मनु के विचार परस्पर विरोधी 
हैं, “'? द्योकि कुछ परिच्छेदों में वह इनका समर्थन करते है और कुछ में उनकी तिंदा करते 
है । किंतु यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनु ने नियोग और विधवा विवाह को 
सपर्थन शुद्दों के लिए किया है और तीन उच्च वर्णों के सब में उन्होंने इनकी निंदा की है, 
तो इन परिष्छेदों का समाधान आसानी से मिल जाएगा । शूद्ठों में उपर्युक्त प्रधाओं के चलन 
से यह पता चलता है कि महिलाएँ अपने समुदाय में दूसरों पर बहुत निर्भर नही थीं। 
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एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण के विवाह के सबप में मनु ने पुरानी उक्ति उद्धृत की है 
निप्तर उच्च वर्ण के लोगों को नीय वर्ण की महिला से विवाह की अनुपति दी गई है [77 
लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि यदि द्विज अपने वर्ण और अन्य छोटे वर्णों की महिता 
से विवाह करे तो इन पलियों की वरीयता, हैत्तियत और निवास का निर्णय वर्णों के क्रम से 
किया जाएगा ।7“ 
मनु इस विचार को प्पसद करते हैं कि ब्राह्मण या शत्रिय की प्रथम पली कोई शूद्र 
महिला हो। उन्होंने बताया है कि प्राचीन कथा में इसका वोई प्रूवोंदाहरण नहीं मिलता 
है ।/? प्राय उच्च वर्णों के लोगों की शूद्र पत्नी का दर्जा चहुत नीचे रहता था| पतजलि 
हमें सूचित करते हैं कि दासी और वृषली उच्च वर्ग के लोगों के भोग विलास के लिए होती 
धो। मनु का कथन है कि जो द्विज शूद्र कन्या से विदाह करते हैं वे तुरत अपने परिवार 
और बच्चों को पंक्तिच्युत करके शूद्र बना देते हैं“ कुल्लूक का मत है कि यह नियम 
तीनों उच्च वर्णों पर लागू होता है ।'/ अपने कथन के समर्थन में मनु ने कई प्रमाण प्रस्तुत 
किए हैं । अत्रि का विचार है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र कन्या से विवाह करे ठो उस्ते 
जाति से बाहर कर दिया जाए। शौनर कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय का भी यही 
हाल होना चाहिए और भृगु का कथन है कि यदि वैश्य को केवल शूद्र स्त्री से पुत्र उत्पन्न हो 
तो उत्ते जाति से महिष्कृत कर दिया जाए ।”" किंतु मनु ब्राह्मण द्वारा शूद्र महिता के 
समागम का घोर विशेध करते हैं। उाकी राय है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपशात नरक में 
जाएगा । यदि उसे शुद्र पली से सतान उत्पन्न होगी तो वह ब्राक्षण नहीं रह जाएगा 
और शूद्र से भिज्र कोई सतान नहीं रहने पर उसका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाएगा 
क्योंकि किसी ब्राक्‍्ण के लिए उसका शुद्र बेटा जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान है । यही 
कारण है कि वह पारशव कहलाता है “० जो व्यक्ति बृषली का अपरपान करदा है उसकी 
सांस से दूषित बनता है और उससे पुत्र उत्पन्न करता है उप्तके लिए कोई प्रा्यव्वत नहीं 
हो सकता ।* इत्त सदर्भ से स्पष्ट है कि यह निषेध केवल ब्राह्मण के लिए था। 
मनु ने पुरानी वर्णसकर जातियों, यथा निषाद ) पारशव उग्र अयोगव श्र, 
चडाल, पुदुस,-* कुकुटक, श्वपाक और वेण “* का उल्लेख किया है, जिनके बारे में 
कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति र्णों के अतर्मिश्रण से हुई है | उन्होंने इस तरह उत्पन्न नई 
जातियों की एक लबी सूची दी है । ब्राह्ण-- उग्र वी बेटी से आवत 2 पट की बेटी से 
आधभीर और आयोगव जाति की स्त्री से पिग्वण को उत्पन करता है।... इतना ही नहीं 
आयोगब महिला से दस्यु द्वारा सैरग वैदेहक द्वारा मैत्रेयक और निषाद द्वाद मार्गव या 
दाश उत्पत्र होता है जो कैवर्त भी कहलाता है।**” चडाल वैदेहक महिला से पाडुसोपाक 
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को और निषाद आहिंडक को जन्म देता है ।+ वैदेहक जाति की स्त्री से निषाद कारावर 
उत्पन्न करता है और वैंदेहक काशावर स्त्री से अप्न को तथा निषाद स्त्री से मेद को जन्म 
देता है ।* [निषाद स्त्री चडाल से णो पुत्र उत्पन्न करती है वढ़ अत्यावसायिनर कहलाता है 
जिसे वे लोग भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह चातुर्वे्ण पद्धति से बाढर (बाह्य) 
है।?? भनु भह भी बतते हैं कि सूत वैदेहक चडाल, मागष, शत और आयोगव इन्ही 
जातियों की स्त्री से ऐसी सतान उत्पत्न करते हैं जो और भी अधिक हेय तथा अपने पिता से 
भी अधिक अधम समझी जाती है, और उस्ते वर्णव्यवस्था से बाहर रघा जाता है । 
उनका यह भी कहना है कि बाह्य और हीन (निम्न दर्ग के लोग) उच्च जातियों की 
महिलाओं से पढ़ प्रकार की नीच जातियाँ उत्पन्न करते हैं“ मनु ने इन जातियों का 
नाम नहीं गिनाया है, लेकिन जान पड़ता है कि वे ऊपर दी गई सूवी के ही अतर्गत हैं। 

उपर्युक्त जातियों में उनके व्यवस्तायों के आधार पर अतर किया जाता था 3 
चडाल, श्यपाक और अत्पावसायित्र अपराधियों को फॉसी देने का काम करते थे और उर्हें 
अपराधियों के वस्त्र बिछिवन और आपूषण दे दिए जाते थे [* निषाद मछली पकड़कर 
अपना निर्वाह करते थे और मैद, अग्र मद्गु और चुचु का काम जगली जानवरों का 
शिकार करना था“ झ्षत , उग्र और पुक्कुर विवर में रहनेवाले जतुओं की पकडने और 
मारनेवाल बताएं गए हैं ।* स्पष्ट है कि ये सभी लोग पिछड़ी जातियों के थे जो 
ब्राह्मपप्रधान समाज में मिला लिए जाने पर भी अपना व्यवत्ताय करते रहे । मनु बताते हैं 
कि कुछ सकर जातियों ने महत्वपूर्ण शिल्पों को अपनाया । आयोगव ने लकड़ी का काम शुरू 
किया” और पिग्वण तथा कायवर ने चमड़े का. एवं पाडुसोपाक ने देंव के कार्य का 
पेशा अपनाया ।? मार्गव या दाश नाविक के पेशे द्वारा भीविका अर्जित करते थे और 
आर्यवर्त के निवासी उन्हें कैवर्त कहते थे ।“? वेण ढोल पीदनेवाले थे, और सैरप्र को 
शृगार तथा अपने मालिक की सुश्रूषा में निपुण समझा जाता था । सैरग यथा गुलाम नहीं 
थे फ़िर भी दे गुलाम की भाँति ही रहते थे अथवा जानवगों को फैसाकर गुजर बसर करते 
थे ।”“ केद्रयक के बरे में कह्ष गया है कि वह सुधीली आवाजवाला था और सुबद होने पर 
घटी बजाता था तथा महापुरुषों के प्रशस्तिगान में लगा रहता था ।* 

उपर्युक्त ढग की कुछ नोब जातियों का उल्लेख एक बौद्ध अथ में भी हुआ है । कहा 
गया है कि बुद्ध या बोषिसत्त के अनुयागियों का चडालों, कौझ्ुटिकों (मुर्गीपलकों) सकरियों 
(छुअर कक) शौडिकों (मदिरा विक्रेताओं), मतिसकर्सों (कसाइयों) मौष्टिकों 
(ुकैबाजों) नट नर्तकों (अभिनेताओं और नर्तकों) झल्तों और मल्लों (ुसीबएे) है 
कोई दाल्तुक नहीं रहेगा ।/“ बौद्ध थर्मावलबी इन लोगों से घृणा करते थे क्योंकि वे 
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निर्दयी और अनैतिक कार्य करनेवालों के साथ रहते थे । 

अधिकाश सकर जातियाँ, जिनका उल्लेख मनु ने किया है, अछूत थीं । निषादों, 
आयोगवों, मेदों, अग्नों, चुदुओं, मदगुओं, झ्त्राओं, पुक्कर्तों, धिग्वर्णों और देणों के कृत्यों 
का उल्लेख करफे मनु ने कद्य है कि उन्हें गाँवों के बाहर बड़े बड़े वृक्षों , चैत्यीं (कब्रगारों) 
श्पशानों अथवा पहाड़ों और उपदनों में बसना चाहिए ।““ इससे पता चलता है कि ये 
जातियाँ ब्राह्मणों की बस्ती से बाहर रहती थीं। चडाल और श्वपाक तो अवश्य ही गाँव से 
बाहर रहते थे । जिस पाज में उन्हें भोजन कराया जाता था उसे सदा के लिए फेंक दिया 
जता था। उनकी सपत्ति मात्र कुत्ते और गदहे थे, वे टूटी फूटी धालियों में खान्य खाते थे, 
लोहे के गहने पहनते थे और व व्यक्तियों के कपड़े धारण करते थे तथा एक णगह से 
दूधरी जगह घूमते रहते थे ।_*" उन्हें रात को शहरों और गाँवों में आने की अनुमति नहीं 
थी । यहाँ ये दिन में ही काम कर सकते थे [““* भनु ने बताया है कि चडालों और श्वपाकों 
को पहचान के लिए राजशाप्षन द्वारा निर्धारित विहन धारण करना चाहिए ।““ राघवानद 
की इस व्याय्या के समर्थन में तत्कालीन कोई प्रमाण नही मिलता कि चडालों के ललाट या 
किसी अन्य अग पर कोई चिह्न दाग दिया जाए। प्राय चडालों और श्वपाकों को कहा गया 
था कि वे कुछ खास ढग की पोशाक पहनें ताकि अन्य लोगों से उनमें स्पष्ट अतर रहे ।* ? 
वे विवाह में ऋण, उधार आदि का व्यवहार अपनी जाति के लोगों को छोड दूसरों के साथ 
नहीं कर सकते थे | मनु का आदेश है कि उच्च वर्णों के लोग इन्हें अपने हाथ से अन्न भी 
नहीं दें [र 

किंतु मनु विशेषतया यह चाहते है कि ब्लाद्मणों और अछूतों के बीच कोई सपर्क ही 
नही रहे । उन्होंने विहित किया है कि स्नातक को ( जो सामान्यतया ब्राह्मण होता है ) 
चडालों, पुक्कुसों अत्पों और अत्यावसायिनों के साथ नहीं रहना चाहिए [7 “* श्राद्वकर्म 
करते समय ब्राह्मण पर जितकी दृष्टि नहीं पडनी चाहिए वे हैं चडाल ग्रामसूअर मुर्गा 
कुत्ता आदि ।/ 2 मनु ने यहाँ तक कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी चडाल या अत्य 
महिला का समागम करे या उसका अन्न ग्रहण करे तो वह ब्राह्मणत्व खो देगा । कितु यदि 
यह जान-बूझऊर ऐसा करे तो वह भी चडाल या अत्य की स्थिति प्राप्त करेगा ।* इससे 
यह अर्थ निकतत्ता है कि ब्राह्मणेतर जातियों और चडालों के बीच ऐसे सबध की रनिंदीय 
नहीं माना जाता था। 

मनु अस्पृश्यों और सकर जातियों को श्र मानते थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता । 
उन्होंने खुलेआम कहा है कि वर्ण चार है। “_ इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि 
सकर जातियों को शूद्र वर्ण में शामिल कर लिया गया था ! उनकी उत्पत्ति सदधी कथाओं से 
पता चलता है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि उनकी धम्मनियों में शूद्र का रक्त है। 
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राशि में एक स्थल पर दुत्सूक ने अत्पज को शूद्र के रूप में विजित किया है“ किंतु 
मनु ने 'अत्यज” शब्द का प्रयोग चडाल के अर्थ में किया है ।-” सूत, वैदेहक, चाल, 
मागय, क्षत्‌ और आयीगव जैसी मिश्रित जातियाँ “बाह्य” स्रमझ्ी जाती हैं, जिन्हें दैकाकारों 
ने चातुर्व्य से बाहर का भाना है ।_ भनु ने परस्त्रीयमन के अपराध का दड विहित करते 
हुए शूद्र और अत्यज में? तथा ्ाह्य-विधि में अत्यावत्तापित्‌ और शूद्व में विभेद किया 
है। किंतु पतजलि ने निरवस्तित शूद्र को चडाल और मृतप बताया है तथा उच्च वर्णों के लिए 
उसके भोजन पात्र का उपयोग वर्णित माना है ।“*" इससे पता चलता है कि ये अछूत शूद्र 
समझे जाते थे। मनु ने इन शूद्रों के लिए 'अपपात्र! (अर्थात वे लोग जिनके पात्र का व्यवहार 
नहीं किया जा सकता) शब्द का प्रयोग किया है ।! इस तरह मालूम होता है कि सकर 
जातियों और अछूतों को हीन शूद्रों की कोटि में रखा जाता था और उनके अलग निवास 
पिछड़ी संस्कृति और प्राचीन थार्मिक सप्रदाय के आधार पर साधारण शूद्रों से उनमें विभेद 
किया जाता था | 
मनु ने शूद्री के अन्न, उनकी सगठ और उनकी महिलाओं के बहिष्कार के बारे में जो 
नियम बनाए हैं, वे मुख्यतया ब्राक्षणों पर लागू हैं | “““ पतजति के अहृश्रथ्? में हमें 
ब्राह्मण और वृषल के बीच इसी प्रकार का सामाजिक विभेद देखने में आता है | ब्राह्मणों के 
दौत उजले हैं तो वृषल के काले >?” ब्राह्मण को ऊँचा स्थान मिलता है तो वृषतर को 
नीचा।/“* कोई व्यक्ति वृष और दासी के साथ अवैध और कुत्सित कर्म कर सकता है 
किंतु उत्ते आह्षणी के साथ भद्रतापूर्ण बर्ताव करना होगा।7 
भडारकर का कहना है कि वृषतरों का समुदाय ऐसा था जिसमें आर्यसमुदाय के ढँचे 
पर चारों वर्णों के लोग सम्मिलित थे ।“ किंतु साथारणतया वृषत्र शूद्र के समान थे । 
इसलिए जहाँ धर्मसूत्रों में स्नातक से कहा गया है कि शु्ं के साथ यात्रा नहीं करे, वहाँ मनु 
उसे बताते हैं कि वृषलों के साथ यात्रा नहीं करे 7“ उन्होंने ब्राह्मण और वृषली के बीच 
सपर्क की भर्त्सना उस प्रसग में की है जहाँ उन्होंने ब्रा्षण और शूद्र के बीच सभी सपकों 
पर रोक लगाई है [0 यथपि अह्यृष्ण में कही भी वृषल शब्द शूद्र का स्पष्ट सकेत 
नहीं देता,” फिर भी वृषली और दासी की समान हैसियत ““? और जुध॒ल की सर्वविदित 
दख्िता से पता चलता है कि वृषल की स्थिति शूद्र से अच्छी नहीं थी ।>/ शूद्र” शब्द की 
तरह 'वृषल शब्द का भी प्रयोग व्यापक अर्थ में बर्बर और अपपधर्मी दोनों को समाविष्ट 
करते हुए किया जाता था | किंतु आमदौर पर वृष को चतुर्थ वर्ण का सदस्य बताया गया 
है और यही कारण है कि अ्मश्नष्द में ब्राह्मण और वृषत्र के बीच जो विषमत्ा दिखाई गई 
है, वही विषमत्ा ब्राह्मण और शूद्र में भी मानी जानी चाहिए । 
मनु ने पुरानी निषेषाडा की पुनरादृत्ति की है जिसके अनुसार वेद का अध्ययन द्विज 
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तक ही सीमित था 2” इनकी तुलना में शूद्ों को 'एकजाति” अर्थात एक बार जन्म 
लैनेवाला कहा गया है ।”” आर्य का पहना जन्म अपनी माँ से होता है किंतु दूपता जन्म 
मूँज के मेखलासूजबधन से होता है /* इसलिए कोई द्विज, जो वेद न पढकर दूसरे 
व्यवप्तायों में लग जाता है वह शूद्र समझा जाता है और उसकी सत्तान की भी वही गति 
होती है ।“ जब वेद की पढाई हो रही हो, तब बहों शूद्र को कभी नहीं रहने देना 
चाहिए (6 

इस नियम के होते हुए भी, सुनने में आता है कि कुछ अध्यापक शूद्र को पढाते थे । 
मनु ने विधान ऊ़िया है कि शूद्र को पद्मनेवाले या शूद्र से पढनेवाले ब्राह्मण को श्राद्ध में 
आमजत्रित नही किया जाना चाहिए ।?” यह स्पष्ट नहीं है कि शूदर शिक्षक या क्षात्र अपपर्मी 
समझे जाते थे | अध्यापक से जिन दस प्रकार के लोगों को शिक्षा मिल सऊती थी, उनमें 
शुभूषु का भाम आया है जिम्तका अर्थ कुल्लूक ने नौऊर (परिचारक) किया हैं” और इससे 
सभवतया शृद्र का निर्देश होता है! 

किंतु सापारणतया ऐसा जान पड़ता है कि शूद्दों को शिक्षा से दवित रखा गया था ! 
वस्तिष्ठ की भौति मनु ने भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति शूद्र को परापर्श नहीं दे और 
न उसे कानून की व्याख्या करके समझाएं ।“? इस उपबध को उन्होंने यह नियम बनाकर 
सबत् कर दिया है कि जो कोई इसके प्रत्रिकूल कार्य करेया वह उप्त व्यक्ति के साथ ही 
असवृत नरक में जाएगा, जिमे उसने शिक्षा दी है।. 0 

धर्म क थेत्र में शुद्र वैदिक यच के अधिकार से वंचित ही रहे ।/ कहा जादा है कि 
शूद्र जातिच्युत नहीं हो सकता वह सस्‍्कार पाने योग्य यही है और उसे आर्यों के धर्म का 
अनुसरण करने का कोई अधिकार नहीं है ।“” द्विज की चाहिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में 
अपनी शुद्र परी को शरीक ने करे /) यदि वह मूठतावश ऐसा कोगा तो उप्ते चाल की 
भौँति घ्रृणित समझा जाएगा ( सभवतया यह नियम ब्राह्मणों से संबंधित है । यह भी 
विहित किया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपेक्षित किसी भी वस्तु वी याचना शूद्र से न 
करे । यदि वह पेसा करेया तो अगले जन्‍म में वडाल होगा । 

किंतु ब्राप्मणों का एक वर्ग ऐसा भी था जो शूद्रों के धार्मिक अनुष्ठा] में सहायक का 
काम करता था । मनु के कथनानुसार जो ब्राह्मण शूद्र से घन लेकर अग्निहोत्र करें उन्हें 
बद्यवादिन्‌ (वैदपाठी] शूद्रों के ऋत्िज्‌ कहकर निंदित करते हैं और अवानी मानते हैं 
खुत्कति के एक परिच्छेद की टीका करते हुए कुल्लूक ने बताया है कि शुद्र छोटे-मोटे घरेलू 
यन (पाकयश्ञ) कर सकते हैं ।”” हमें भा से ज्ञाद होता है कि देवताओं की पूजा शूद 
बिना मत्रों के ही करते थे ।“* मनु कहते हैं कि यदि गुणी शूद्र भद्रजनों जैसे आचरण करें 
तो दे प्रशस्ा के पाल हैं, किंतु उन्हें वेदों का पाठ किए बिना ही ऐसा करना चाहिए।” 
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उन्होंने यह नियम भी बनाया है कि शूद्र तीन उच्च वर्णों वी तरह अपने पूर्वजों का तर्पण 
कर सकते हैं। इस प्रस्नग में उन्होंने कहा है कि सुकालिन शूद्रों के पितर हैं और वसिष्ठ 
उनके पूर्वज हैं।'/? इन तथ्यों से पता चलता है कि मनु ने शूद्रों को कुछ धार्मिक अधिकार 
दिए हैं जो उन्हें मौर्य या मीर्यपूर्व काल में प्राप्त नहीं थे । 
मनु ने चारों वर्णों के लिए एक ही आचार सहिता विहित की है । उन्हें अर्हिसा ओर 
सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, इच्छाओं का 
दमन करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से बचना घाहिए और केवल अपनी पत्नियों से सतान 
उत्पन्न करना चाहिए! (किंतु धार्मिक दृष्टि से दे स्त्रियों और शूद्ों को समाज का अत्यत 
अपवित्र अग मानते हैं । चाद्रायण व्रत करनेवालों को इनका बहिष्कार करना चाहिए।”/ 
उन्होंने इन लोगों के शुद्धिकण के लिए कम कठिन धार्मिक सस्कार विहित किए हैं पर 
शूद्र को महीने में एक बोर बाल मुंडवाकर अपने आपको शुद्ध रखना चाहिए ओर घर में 
जन्म और मृत्यु होने की दशा में वैश्यों-की भोति शुद्धिकवर्ण सस्कार का पालन करना 
चाहिए।_* किंतु उन्होंने प्राचीन विधिनिर्माताओं के. इस विचार का समर्थन किया है कि 
वैश्य की अशौच अवधि 5 दिन की और शूहर की एक मेहीने-की होगी।. उन्होंने यड भी 
बताया है कि अशोच की अवधि के अत में ब्राक्षण पानी का स्पर्श करके क्षत्रिय अपनी 
सवारी के पशु और अस्त्रों को छूकर वैश्य अपना अकुश या अपने बैलों की नाथ (नाक में 
लगी रम्सी) छूकर तथा शूद्र अपनी लाठी छूकर पवित्र हो सकता है ।/* मनु ने यह नियम 
भी बनाया है कि ब्राह्मण के शव को शूद्र नहीं ढोएगा, क्योंकि शवरूप में भी शूद्र के स्पर्श से 
दूषित हो जान पर उस्ले स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती ।' ” इस प्रकार वे ब्राह्मण और शूद्र में 
मग्ने के दाद भी विधेद करना नहीं छोडते 
यदि पुराणों में आए कलियुप के वर्णन को मौर्योत्तर काल में प्रचलित स्थितियों का कुछ 

संकेत देनेवाला माना जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि शूद्र खुलेआम वर्तमान सामाजिक 
चव्यवस्था की अवहेलना करते थे । शूद्रों की ज्यादती का वर्णन ह्रदय में किया गया है 

राजा के मूढ शूद्र अधिकारी ब्राह्मणों को अपना स्थान छोडने के लिए बाध्य करते हैं और 
उ््हें पीटते हैं। राजा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कलियुग में ब्राह्मण का अनादर 
करते हैं और ब्राक्षणों के बीच शुद्र उच्च पद्दों पर आद्ीन होते हैं । ब्राप्मण जिन्होंने वेद का 
अल्प अध्ययन किया है और जो कम भाग्यशाली और शक्तिशाली हैं. फूलों अलकरणों और 
अन्य मागलिक वस्तुओं से शूद्रों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार सम्मानित किए जाने पर 
भी शूद्र ब्राह्मणों की ओर देखता तक नहीं है । ब्राह्मण शूद्रों के घरों में प्रवेश करने का साहस 
नहीं करता और उनका अभिवादन करने का अवसर पाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ा 
रहता है । द्राद्षण जो अपने जीवनयापन के लिए शूद्र पर निर्भर रहते हैं, उनकी सवारी के 
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चारों ओर इस उद्देश्य से खडे रहते हैं कि उनका गुण बखान कर सके और उन्हें वेद पढ़ा 
परे ।? कुछ इस्त तरह का ही वर्णन ऋत्तुएट में भी है और यह भविष्यवाणी की गई 
है कि श्रुति और स्मृति का धर्म बहुत शियिल हो जाएगा और वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। 
इसमें यह क्षोम भी प्रकट किया गया है कि लोग वर्णसकर होंगे, शुद्र ब्राह्मणों के साथ बैठेंगे, 
खाएँगे और उनके साथ यज्ञादि करेंगे तथा मत्रोच्यार भी करेंगे ।“? दएुद॒ण और 
अहडुएव्रय में कहा गया है कि कतियुग में शूद्र ब्राह्मणों जैसा और ब्राह्मण शूद्रों मैसा कर्म 
करते हैं | इन धुणणों से पता चलता है कि शूद्र का सब आदर करते हैं और राजा का 
आश्रय छूट जाने के कारण ब्राह्मणों को अपनी णीविका के लिए शूद्रों का भरोसा करना 
पड़ता है 
सभवतया उपर्युक्त विवरण मौर्योत्ततकालीन परिस्थितियों का निर्देश करते हैं | ऐसा 

नहीं मालूम होता कि वे अशोक के ग्ज्यकाल पर लागू हैं, क्योंकि अशोक को बौद्ध 
पर्मावलबी होने पर भी ब्राह्मणों के प्रति अनुदार नहीं बताया जा सकता, जैसा कि पुणणों में 
कहा गया है | ययपि छ्र्गुद्रय में कलियुग के वर्णन का समावेश ई सन 700-800 में 
किया हुआ बताया बादा है," 2 किए भरी इसते एहले के मौर्येहर झात रा संकेत मिलता 
है। इस वर्णन के 2४ परिच्छेद बिल्कुल वही हैं जो उससे पहले के कूएु और अद्माउएकथ 
में पाए जाते हैं।' ) ई सन की पौच्वी शताबी के पूर्वार्द के एक उत्हीर्ण लेख में पल्तव 
शाप्तक सिंहवर्मन्‌ के बारे में कहा गया है कि वह कलियुग के पापों से धर्म को बचाने के लिए 

सत्रत उद्यद रहता है (>+ इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कलियुग की कल्पना 

बहुत युरानी नही है ।7 वैसा पढले बताया जा चुका है स्तेच्छों का उल्लेख और कतियुग 

के विवरण में निर्दिष्ट विभिन्न लोगों के अतर्मिश्रण मौर्योत्तर काल की परिस्थितियों के बहुत 

अनुकूल हैं । पुराणों में कही गई बात कि विदेशी शासक ब्राह्मणों को जान से मार डर्लगे 

और पे की पत्नी तथा सपत्ति का अपहरण कर लेंगे, सामान्यतयां इस काल में लागू 
होती है?” और यह हु में वर्णित ऐसे ही आगपों के अनुरूप है।? 2 

कलियुग के वर्णन को जो ब्राह्मणों द्वार शिकायत और भविष्यवाणी के रूप में किया 

गया है, केवल कपोलकल्पना कहकर टात्ना नहीं जा सकता 28 उससे ब्राह्मणों की उस 

दयनीय स्थिति का आभास मिलता है, जो प्रीकों, शककों और कुषाणों के कार्यकलापों का 

परिणाम थी | सभव है उनके आक्रमरों के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन हुआ हो 

और वे उठ यड़े हुए हों । उनमें पहले ही से असतोष उबल रहा था। स्वभावतया वे ब्राद्मणों 

के दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विभेदमूलक नियम बनाए थे | यह सामाजिक 

उधल-पुधल कब तक और देश के किस भाग में होती रही, इसका निर्धारण करना आँकडों 

के अभाव में कठिन है | किंतु जान पड़ता है कि अपधर्मी शूद्र याजाओं के प्रति ब्राक्षणों के 
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बैरभाव का कारण यह था कि ये राजा शूद्रों से भाईचारे का व्यवहार रखते थे। दास और 
भाड़े के मजदूर के रूप में शूद्रों की पराधीनता शक और कुषाण शास्तकों की विदेश नीति से 
कम हुई होगी, क्योंकि दे वर्णों में विभाजित समाज का आदर्श निभाने के लिए बाध्य नहीं 
थे। 

मीर्येत्तर काल में समाज की स्थिति समवतया वैसी ही थी जैसी मिम्न में पुराने 
साम्राज्य के पतन के बाद थी । इस काल में कुछ दिनों तक आम जनता पुरोहितों और 
अभिनातों से लड़ती रहो और सुस्थापित व्यवस्था पर चोट करती रही । मनु के नियम मौर्य 
साम्राज्य का पतन होने पर सामने आनेवाले विघटनकारी तत्वों से निपटने के लिए बनाए गए 
थे न कि अशोक के कार्यों को प्रभावशून्य बनाने के लिए । शूद्रों को गुलाम बनाकर रखने 
पर जो उन्होंने जोर दिया है उसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि वे काम करने से इकार 
करते थे। उन्होंने राजा को आदेश दिया है कि वह वैश्य और शूद्र को अपना-अपना कर्म 
करने के लिए बाध्य करे,” जिससे प्रकट होता है कि सामान्य जन को दो उच्च वर्णों के 
साथ अपना हित जुड् हुआ नहीं दिखाई देता था । मनु का कथन है कि राजा को वर्ण-धर्म 
कायम रखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य वर्णों के अतर्मिश्रण से दूषित होता है, वह अपने 
निवासियें' सहित विनष्ट हो जाता है.” अर्थात सुस्थापित व्यवस्था नष्ट हो जाती है। ये 
आदेश सामान्यतया ई सन की तीसरी शताब्दी में रोम साप्राज्य द्वारा जारी किए गए 
आदेशों के समान थे, जिनमें विभिन्न व्यवसाय के लोगों को अपने-अपने व्यवसायों से लगे 
रहने को कह्य गया है। किंतु मनु ने कुछ धार्षिक अनुशास्ति और दड का भी विधान किया 
है। शूद्र यदि अपना कर्तव्य नही करेगा दो उसका जन्म चैलाशक ( कीट-पतग खाकर 
रहनेवाले पिशाच) के रूप में होगा, और यदि वह निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाएगा 
तो अगले जम्म में उच्च वर्ण में पैदा होगा।' 5 

मनु ने शूद्रों के श्रुवत व्यवहार से बचने के बहुत से उपाय बताए हैं । कौटिल्य के 
विपरीत उन्होंने विहित किया है कि राजा को ऐसे देश में बसना चाहिए जहाँ के निवासी 
मुख्यतया आर्य हों 2 क्योंकि जिस राज्य में शूद्रों का बहुमत होगा (शूद्र भूयिष्ठ), वह 
तुरत नष्ट हो जाएगा । मनु ने राज्य के सरक्षण का भार उन लोगों तक ही सीमित रखा 
है जो आया की तरह रहते हैं ।'> उन्होंने यह भी बताया है कि जो आर्येतर व्यक्ति (अर्थात्‌ 
शूद्र) आयों के चित्न घारण करते हों, उन्हें कॉय समझकर तुरत हटा देना चाहिए। 5 
सकर जातियों (अधिकतर शूट्रों ) को खाप्त तौर से आर्यों से भिन्न माना जाता था और वे 
निर्ददी तथा उग्र स्वभाव के झोते थे । >>” मतु के ये सभी कथन शुद्रों के प्रति उनके पूर्ण 
अविश्वास और तज्जन्य शूद्रों के शत्रुवत व्यवहार (जो विदेशी आक्रमण के समय विशेषत॒या 
देखने में आता था या जिसकी उस वक्त खासतौर पर आशका रहती थी ) से बचने की 
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विंता के अनुरूप ही हैं । मनु ने जब यह कहा है कि यदि क्राति के फलस्वरूप तीन उच्च 
वर्णों को अपना कर्तव्य करने में बाधा उपस्थित हो ठो उन्हें शस्त्र ग्रहण करना चाहिए, तब 
उनके मन में सभवतया ऐसी स्थिति की कल्पना रही होगी । कलियुग के अत में 
विद्यमान परिस्थितियों के वर्णन के प्रप्तग में द्गद्भ॒एट॒य के अतर्गत प्रमिति (माधव के 
अवतार) के कामों की चर्चा दी गई है, जिसने ब्राह्मणों की सशस्त्र सेना बनाई और अनेक 
प्रकार के लोगों, यथा म्लेच्छ तथा वृषल, का विनाश करने के लिए प्रस्थान किया |? यह 
एक ओर ब्राह्मणों और दूसरी ओर शूद्रों तथा विदेशी शासकों के बीच हुए भीषण सर्प का 
हल्का संकेत है । यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि वृषत सुस्थापित व्यवस्था को तोडमेवाले माने 
जाते थे, रक्षा करनेवाले नही ।”? भनु ने ब्राह्मणों के प्रति अपराय करनेवाले शूद्रों के लिए 
दड का जो वृहत विधान किया है उसका मुख्य कारण यह कहा गया है कि सुशिक्षित शूद्रों 
के विरुद्ध उनके मन में बैर की भावना थी ।/* किंदु उन्होंने जो नियम बनाए है उन्हें 
समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि वे सामान्य शूद्रों के प्रति भी कम बैर भाव नहीं 
रखते थे। 

प्राचीन काल में मुष्य विभेद शूद्र और तीन उच्च वर्णों में था । यद्यपि मनु ने भी इस 
विभेद को माना है फिर भी उनके ग्रथ से प्रकट होता है कि कानूनी उपबर्धों, भोजन और 
विवाह के मामले में वैश्यों को शूद्र के निकट लाने की प्रवृत्ति उनमे बहुत अधिक थी । इस 
त्तरह की स्थिति का कारण प्राय यह था कि बहुत बडी तादाद में वैश्य शूद्र बनाए जा रहे 
थे। (िष्यूएटण में कहा गया है कि कलियुग में वैश्य कृषिऊर्म और व्यापार छोड देंगे और 
दासल् प्रथा एव यात्रिक शिल्पों को अपनाएँगे + ओर शूद्र जातियों का बाहुल्य होगा । डक 
अठ के एक परिच्छेद से स्पष्ट होता है कि परपरागत वैश्य वर्ण क्रश विलीन हांता जा रहा 
था । उनके अनुसार ब्राह्मण में सत्व गुण ओर क्षत्रिय में रणसू गुण ++ तथा शूद्रों ओर 
म्लेच्छों में तमस्‌ गुण होता है (मध्यमा तामस्ी गति ) जो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार प्राप्त 
होता है ।+/ इस क्रम में वैर्य की चर्चा तक नही हुई है । इससे संकेत मिलता है कि वैश्य 
शूद्र समुदाय में विलीन होते जा रहे ये । 

हापरकिंस ने बताया है कि मनु के कुछ नियमों से एक ओर दो उच्च वर्ण और दूसरी 
ओर दो नीच वर्णों के बीच दुश्मनी का आभास मिलता है ।* इनके बीच होनेवाले सर्र्ष 
से मालूम होता है कि उच्च वर्णों का नेतृत्व ब्राह्मण और निम्न वर्णो का नेतृत्व शूद्र कर रहे 
थे । पूर्वकाल में भी शूद्रों और अन्य वर्णों के बीच सपर्ष का आभास मिलता है । किंतु 
मौर्योत्तर काल में इस सपर्ष ने उग्र रूप धारण कर लिया । मनु के सवध में एक रचना में 
बताया गया है कि भारतीय पद्धति पर निर्मित समाज में आर्थिक विषमता और वैमनस्य 
विरल ही सभव थे ।“' किंतु मनु के ग्रथ में वर्णों के बीच जिस तरह का सदध दिखाया 
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गया है, उ्तप्ते इस तष्य की पुष्टि नहीं होती है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शूद्र को 
घन डक करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह ब्राक्षणों को दुख देता 
है। 


किंतु मनु के शूद्रविरोथ के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि मोर्योत्तर काल 
में शुद्रों की स्थिति की अधिकतम अवनति हो चुकी थी । इस शुद्रविग्ोष को ऐसा अतिवारी 
उपाय मानना चाहिए जो नई शक्तियों के उद्भव से समाज के पुराने ढाँचे को टूटने से 
बचाने के लिए वाछनीय था । मनु के विधिग्रथ में भी शूद्रों की स्थिति में हुए उन बहुतेरे 
परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध उनके संघर्ष, नए-गए लोगों के 
आगमन और कला एवं शिल्प के विकास के परिणाम थे । 
इस दष्य के बावजूद कि मनु ने शूद्रों की दासता की बार बार चर्चा की है, वे अब उस 
पैपाने पर दास और मजदूर नहीं थे जिस पैमाने पर वे मीर्यपूर्व और गोर्य काल में थे । हमें 
किसी वैयक्तिक या राजकीय प्रक्षेत्र (फार्म) की सूचना नहीं मिलती है जिसमें दास या भाडे 
के मजदूर काम करते हों । प्राय मौ्यों के राजकीय प्रक्षेत्रों में काम करनेवाले दास और 
भाड के मजदूर कर चुकानेवाले कृपक बनते जा रहे थे । मनु ही प्रधम लेखक हैं जिन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में शूद्र को बटाईदार माना है“? और यह ऐसा तथ्य है जिसका निष्कर्ष केवन 
कौटिल्प के अर्वश्षस्त्र से निकाला जा सकता है। अर्दकश्षित्तर में बटाईदार (अर्दधतीतिक) को 
उत्पादा का केवल ]/5 या ॥/4 हिस्सा दिया गया है, कितु मनु ने उसके लिए उत्पादन का 
आया भाग (अर्द्धिक) रदा है ।?“? मालूम होता है कि न केवल बटाईदारों का हिस्सा बढा 
दिया गया था, बल्कि उनकी सप्मा भी बढी थी । अर्थशास्त्र में वेतनभोगी अधिकारियों की 
व्यवस्था है, कितु मनु ने इनके बदले अधिकारियों की एक वर्गीकृत सूबी प्रस्तुत की है, 
जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में जमीन दी जाती थी।_! कृषिकर्म में लगे दासों की कोई चर्चा 
नहीं रहने के कारण हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये भूखड बटाईदारों और भाड़े के 
मजदूरों द्वारा जोते जाते थे । प्राय किप्ती दूसरे काल में शूद्रों की सख्या इतनी अधिक नहीं 
बढी । बहुतेरी आदिम जातियों और ब्राह्म तत्वों को मिलाने के उद्देश्य से मनु ने वर्णतकर 
दी कह्पना से अपने पूर्ववर्ती ग्रधकरों की अपेक्षा अधिक काम लिपा है । अधिकाश सकर 
जातियों को भुद जाति में मिला दिया गया जिसके लिए उनके आनुवशिक कर्तव्य आपार 
माने गए ।*““ हर्केतु ऐसा नर्ती मालूम होता कि जिप्त प्रकार पुणने शूद्र दासों और भाड़े के 
मजदूतें के रूप में बहाल किए जाते थे, उस प्रकार इन नए शृद्रों वी बहाली होती थी । 
उन्होंने अपने पुराने ब्यवस्तायों को अपनाया और सभवतया उन्हें खेती के नए तरीके 
सिखाए,”> जिससे दे क्रमश करदाता किस्रान बने । हो सकता है मनु का दसवों अध्याय 
जिसमें दर्णसकर का विशद दर्णन है चौथी पौंचर्वी शतादी का हो । इस प्रकार एक ओर 
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तो आदिम जातियाँ द्राद्मफफालीन समाज से सभ्य जीवन का ज्ञान प्राप्त करके लाभान्वित 
हुईं और दूसरी ओर ब्राक्षणकालीन समाज को भी उत्पादनकर्ताओं की सख्या बढाने के 
कारण अपनी आतरिक क्मजोरियों दूर करने का अवसर मिला | 

शिल्पियों के नए स्रघ बनने और नए नए हस्तशिल्पों का उदय होने से उत्त काल के न 
केवल आर्थिक जीवन में, बल्कि शूद्रों की स्थिति में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। _+ 
सर्वशक्तिसपत्न मोर्य साम्राज्य का पतन हो जाने पर इन सर्घों के जरिए शिल्पियों को 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतत्रता मिली, जिससे उनकी हैसियत भी कुछ बढी । यह बात इन 
शिल्पियों द्वारा बौद्धों को दिए गए अनेकानेक दान के पुरालेखों से प्रमाणित होती है | कुछ 
राजाओं की आर्थिक नीति से भी शूद्रों की स्थिति सुधरने में परयो्ष रूप से सहायता पहुँची । 
शक राजा रुद्रदामन, जो वर्णाश्रित समाज का समर्थक था,” -. दावा करता है कि उसने 
अपनी प्रजा से बेगारी कराए बिना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई ।* यह उन शृद्र दासों 
और मजदूरों के लिए अवश्य ही वरदान सिद्ध हुआ होगा, जिनसे सामान्यतया कर्वी (बेगार) 
ली जाती थी। 

नए हस्तशित्पों और शिल्पी सर्घों के उदय के साहित्यिक प्रमाण को सिक्का साध््य 
और विदेशी लेखकों की रचनाओं में वर्णित रोम तथा भारत के बीच के व्यापारसबध के 
साध्य के साथ देखा जा सकता है | यह व्यापार ईस्वी सन की प्रथम दो शतान्दियों खासकर 
सातवाहन काल में अपने चरम उत्कर्ष पर था।" व्यापार के ऐसे विकास के फत्तस्वरूप 
व्यापारिक बदरगाहों/ और देश के भीतर के भी कुछ अन्य नगरों में जातिजन्य कहुता 
अवश्य घटी होगी जिम्नसे निम्न दर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ होगा। 

इस काल में विदेशियों के आगमन से वर्णव्यवस्था का बन शिथिल पडा । ग्रीकों शरकों 
और पर्थियनों की सख्या भले ही बडी नही रही हो पर कुषाणों के समय की अनेक प्राप्त 
वस्तुएँ, यथा सिक्के टेराकोटा (मरण्मूर्तियाँ) और भूर्तियाँ, जो सपूर्ण उत्तरी भारत में पिली है 
बताती हैं कि वे पर्याप्त सख्या में आए थे । स्वभावतया इससे तत्कालीन आवादी बिखरी 
होगी और नई नई बस्तियों बसी होंगी और इस तरह ई सन की पहली शताब्दी में 
लोगों में गतिशीलता आई होगी | चूँकि जातिप्रया मुख्यत॒या स्थिर जीवन पर निर्भर होती है, 
इसलिए इन जातीय विष्लवों से उच्च वर्णों के विशेषाधिकारों की बुनियाद कमजोर हुई होगी 
और शृद्रों की स्थिति पर उसका अच्छा प्रभाव पडा होगा ! 

इसी प्रकार शूद्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति में भी हमें कुछ सुधार दिखाई 
पढ़ते हैं । शुद्र को गाली देने के कारण ब्राह्मणों को दडित करने का जो विधान मनु ने बनाया 
है बह बडा ही महत्वपूर्ण है,-> क्योंकि धर्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण इस कार्य के लिए दड 
का भागी नहीं था | पुन गोतमी पुत्र शा्तर्कर्ण ने अवरों का समर्थन प्राप्त करने की 
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आवश्यकता महसूस की है,” जिससे पता चलता है कि ई सन की दूसरी शताब्दी में 
उर्नें कितना महत्व दिया जाता था। 

अत भें, मनु ने वस्तिष्ठ को शुद्र का जनक बताया है, जिससे उसकी अच्छी सामाजिक 2 
और थार्मिक स्थिति का बोध होता है ।/ शूद्रों की धार्मिक स्थिति सुधरी थी, इसका 
आपास इस तथ्य से भी होता है कि वे नामयेय सस्कार संपन्न कर सकते थे । - यह 
सुधार कुषाण शासकों के उदार पार्मिक दृष्टिकोण के कारण भी हुआ होगा । कट्टर 
ब्राह्मणवाद का समर्थक होने के बजाय वे मुख्यतया शैव और बौद्ध थे तथा निम्न वर्गों के 
प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा था। सातवाहन के राज्यों में भी ऐसी ही दारतें हुई होंगी, जहाँ 
ई सन की पहली और दूसरी शताबिियों में निस्संदेह बौद्ध धर्म का बडा महत्वपूर्ण प्रभाव 
या। 

शृद्र की स्थिति में परिवर्तन के इन लक्षणों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस 
पुरने समाज ने उत पर अनेकानेक अशक्तताएँ लादकर उन्हें गुलाम बना रखा था, वह 
विलीन होने लगा था और उसकी जगह ऐसा नया समाज पनप रहा था जिसने उर्न्हे बेहतर 
स्थान दिया था । परिवर्तन की इस प्रक्रिया को गुप्तकाल में और अधिक बढावा मिला | 
“युगात' शब्द के बार-बार प्रयोग से उन मूल्यों के विनाश का सकेत मिलता है जो प्राचीन 
समाज के आयार थे । इस प्रकार जन्म को दर्णाश्रम का आधार मानने की बात कुछ दिनों के 
लिए क्षीण हो गई । विदेशी आक्रमणकारियों के आचरण का वर्णन प्रस्तुत करते हुए 
'िष्यूएद्य में भविष्यदाणी की गई है कि इन विदेशी शासकों के समय में लोगों को धन के 
के मु पर ओहदा मिलेगा, सपत्ति ही धर्म का साथन बनेगी और दान ही थर्म का मूल 

गा 


सरदर्भ 


| बुहत्तर "सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट” %४४ प्रस्वावना पृ. (ए0५-र शा दुलनीय 
जायपद्न मनु ऐंढ यण्वक्य” पृ. 25 32, काो. हिस्ट्री ऑफ पर्मशस््र' वा पृ 
हे। क्ेवकर का यह तर्क कि वह रचच ई. पू 272 320 (हिस्ट्री ऑफ कास्ट पृ. 66) 
ही है युफ्सगत नहीं खण्ठा 

2. घतु, गा 7 

3 बही वा 9 

4 जेहांटगेत हरकिंस रिलेशस ऑफ फोर ऋ'म्ट्रस इन मनु में उद्धृत पृ 4-5 

5 भजुपदार और पुसतकर 'दि एज ऑफ इंप्रियल यूनिट पृ. 26॥ घसकोई पू 
पैचर्गी या चौदी शटाब्यी का मानते क्र ऊदिवादी विदार सच्पान्यठदा स्दौझर नहीं किया झठा 
है भसरोतिधिई पू दूसरीौयातौसरीस्टाब्यीरखीण सकटीर 
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26 
शा 
28 
29 
30 
ठा 


एवं कर्न सेकेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट >)ा प्रस्तावना पृ. हो दूँके 
संदुर्भपुण्डरीक का चीनी भाषा में अनुवाद सबसे पहले ई सन झ तौसएी शवान्दी में हुआ 
अठ मून रघनाई सन की दूसरी या पहली शतादी की भी कही जा सकती है. एन. दत 
सदपर्मपुण्डरीर प्रस्तावना पृ. ऋणशा 

जैन लाइफ ऐन डिपिस्टेड इन दि जैन कैनन्स , पू.. 38. इस पुस्तक में शर्से यों 
मझ़ों पहुलवों आदि का उल्लेख हुआ है (] 58) निम्नत्ते मालूम पड़ता हैं कि यह अथ मौर्पोतर 
काल की रचना है 

हाजए स्टडीज इन दि पुराणिक रेक्ट्र्स आन हिंदू राइटर्स ऐंड कस्टम्स पृ. 208 0 

मनु, शा 3 30 

वही । 9] 

वही शा 40 

बही >( 23 हुलनौय ह॥.334 

दही 2 2] 2 धरमिन वाधयुपराष्य वैश्य शूरो गिजीविषेतु 

हाप्रिंस दि स्युचुअल रिलेशस आफ दि फ्रेर कस्टूस एकार्डिंग दु मानव दर्मशासत्र पृ. 83 
मनु, शा। 48 

युप पुराण पृ. 67 

कुल्लूक मे मनु, ४व 54 में अए 'पम्बर्गप्‌ शब का अर्थ पौँच प्रकार का गुप्तवर किय' है 
जिसके अठर्गत 'कर्षफ भीणृत्ति और वाधिजक शेणवृत्ति भी हैं हापकिस पूर्व 
निर्दिष्ट पृ 69 हापर्पिस ने इस शब्द का अर्थ मन्द्री साप्राज्य नगर सपत्ति और सेना क्या 
है किंतु पवदर्ग को राज्य के एँव तत्व मानरा जो सामान्यतया सात मे जाते हैं उचित नहीं 
जुंबता 

मु, ॥.24 

वही > 98 

पिलिंद पृ 78 अवसेसान पुषुवेस्सुद्ान॑ कसिवणिज्जा गोरक्द्धा करणीया 

मनु, शा 738 

वही 2 20 

मनु मी टीका & 20 नतु तेष्य आपपि कर ग्राह्म 

मिलिंद प्र. ]47 

मनुस्‍्तृति की टीका भा 54 हा्पक्स पूर्व निर्दिष्ट पृ. 70-7] हापर्िस कौ राय है 
कि ऊ विषम कर्म हर्मे राज्य के सात तलों की याद दिलाता है किंतु अष्यविष कर्म और सप्टाग 
में कोई साम्य नहीं है 

महावस्तु,] पू. 30] 

महाभाष्य ता पृ. 33 

मनुस्मृति शत 243 प्ृत्यानामझ्ञानास्थेजिकस्य तु 

वही >€ 50 

वही > 99 और 00 

लूडर्स लिस्ट स॒53 54 68 76 95 33] 345 38॥ 495 857 986 006 
7082 7067 7067 ॥777 2209-4 ॥270 4230 273 298 तुह़नीय 
(इंडियन कल्वर कलफ़त्ता जा) पू. 83 85 
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दही से 32, 53-4 345 857 7005 4092 ॥29 श 

पर्मकोश । भाग ता पृ. 927 ब्याख्यासप्रह स्वेयप्रकरण पृ. 7278 

महाभाष्य | पृ. 9 

चूडर्झ लिस्‍ट सर 346 

अहावस्तु, व पृ. 463 78 

वही शा पृ. 442 एवं आगे 

वही [| पृ. 463 78 और गा पर. 442 एवं आगे के आधार पर संगण्ति इनमें से 
बहुत से कारीगर छोटे मोटे व्यापारी ये 

(सडियत कल्वर कलकत्ता #५४) पृ 3 32. 

+पतजलि ऑन फणिनीज ग्रामर / ॥ ]] 

महावस्तु, 0 हू. 4423 

वही 

पितलिंद पृ. 33 

पत्रणा । 6 

दीप निकाय )। »0 

पिलिंद पृ 33। सुवज, सनम सीस तिपु, लोड वष्ट अय मणिकार 

पत्रदणा । 6 

मिलिंद पृ. 33 

“पतजलि आन प्राणिनीज प्रामर 4 4 54 

“पतजतनि आन प्रणिनीम ग्रामर ॥] |] 26 दचा यदे तद्दास कर्मकरं नापेतेपि स्वभूत्यर्थमेद 
प्रवर्तन्ते भक्त चेलमू च लक्ष्णश्े 

देस्िष्ट धर्मसूत्र दा 4९ में आया इसी प्रकार का एक नियम बाद में अठर्थिष्ट किया गया मालूम 
पड़ता है क्योंकि यह अन्य ठीन धर्मण्रों में नहीं मिलता है 

पनुल्यृति शत 42 विष्णु के समानातर अनुच्छेद (४] 2) की जो दीका कृष्णएंडित तथा 
अन्य टीकाग्रोों ने की है उसके अनुसार दा मतुस्मृति और अन्य स्मृत्तियों के अनुसार यह 


जिषष बैस्े ही ऋणों पर लागू होठा है जिनके लिए कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती थी. बुढतर 
पूर्व निर्दिष्ट हा४ १ ॥5 

झूइ्स लिप, स॑ 33 

के दी रस्वामी अप्पप आध्पेक्ट्स ऑफ दि पलेटिकल ऐंड साशल सिस्‍्टप ऑफ 
मनु पृ 48 

चनुस्पृति % ॥29 

के दी रण्वापी अम्पगर धर्मेशस्त्र पृ ॥20 

ड्रेटरर हिस्ट्री ऑफ कास्ट! पृ. 98 

मनुरूति ल्‍0 57 

दए 33 34 

दही, धया। 79 

छू लिस्ट स॑ 337 

बह, से. १)33 


(ऐनफिय डिश कलरख और हिल्‍्के ५६३) इंसमिप्ठन ने. 0 प्रदुरू हब्द है 
फमितका दे वही कि ॥2. 


आदी बययत्या का सतत ए5७ + 209 


मजुस्यृत्ति शाह 47 

जायत्तदाल “मनु ऐंड याशवल्वप पृ [7 

मनुस्मूठि 50 )8 

वही हू 3 

बही जगा 23] 

कोटिल्य मे चरवाड़े के लिए दूध का केदल 0वों हिल्सा रा है किंतु यह नहीं बताया है कि उसे 
सदसे अच्छी गाय दुहनी चाहिए. 

मु, शत 229-44 

वही शा 237 8 

वही 2 324 

बड़ी | 25 

कही शा 725 

वही शा 26 

वही 

पीछे देखें पृ 79] 2 

पठणलि ऑन पाणिनौज ग्रामर 3 72. 

बी एस अग्रगत इंडिया ऐन नोन हु पाणिनी यू० 2367 

ऊपर देखें वू. 455 

मनुस्मृति था 25 

वही शात 26 

दही शा 27 

वही भा 45 

बौवेल और नील '"दिव्याददान एू. 304 

सदृपर्मपुंडसीक अथ्याय 7४ एृ० 76 

बढ़ी 7५ यू 78 कट्पलिकुविवायाद्‌ सेकेंड बुस्स आफ दि ईस्ट! में दिया गया इस 
दाकय खड़ दा अनुवाद राह्ी मालूम पड़ठा है. यह एड़गर्टन वी बुद्धिस्ट हाइब्रिड सत्कृत 
डिक्शनरी में नहीं आया है 

प्तजलि आन प्राणिनैज आमर ! 2. 47 और ५] 3 6] कुशयीभूत्‌ वृषज्कुलमिति 

कुड शब्द 'कुटी शब्द का गतत पाठ है. (मोनियर विलिएम्प सल्कृत इगलिश डिक्ाता) 
और कुदूपी कुडी का एक रूप हो सकता है 

दिव्यावदान पृ. 304. स्फटित पुरुषा रु्केशा मलिनवस्त्रनिवसना एडगर्टन को सिह है कि 
पुरुषा शब्द अशुद्ध है अठ उन्होंने पुरुषा की जगढ़ प्रर्षा शब्द वा सुझाव दिया है (दर 
स्फटित बुद्धिस्ट हाइब्रिड सस्कृत डिक्शनरी) किंतु वर्तमान पाठ से अधिक अच्छा अर्थ निकलता 
डे 

दिव्यावदान पू. 304 

मनुस्मृति 2 [24 

वही 7६ 25 तुननीय ५ 40 

मिलिंद पृ० 68 

मनुस्मृति [४ 6! न शृद्र राज्ये निवसेत्‌ 

वही 7 43 44 वृषलत्व गता लोके 


है अर आर शत्रीन शरिद्रिय 


420 
व2] 
॥22 
25 
॥2ा 
425 
4१6 
(22 
| 24 
हि 
॥90 
॥9॥॥ 
07 


मत्त्य पुगण 44 435 अद्वाड पुएण ता 3 679 दायु पुराण 58 678 में गलत पाठ 
ननाखवमेपेन' है जो बद्माड पुणण के 'चाशवमेये। के स्थान में आया है. हाजग्न पूर्व निर्दिष्ट, 
पृ. 206 पादटिप्पणी 59 

कूर्म पुराण अध्याय 30 पृ. 3084 

विष्णु पुराण [४ 24 9 

ब्रद्माड पुरण ता 3] 4ी राजन शृद्रभूषिष्ठा' पाथष्डा्नां प्रदर्तका 

मनुस्पृति ४ 84 

मिलिंद पू. 358 

मतुस्मृति शा 54 

वही शा 2 

वही ४ 20 

कुल्तूक रापवानद ऐंड नदन आन मनु शाा 20 

मनुस्यृत्ति [00 322 

वही शा! 68 

वही शा। 62 

कुल्नूड आन मु, ४॥॥ 62 

प्रनुश्यृति ४॥॥] 62 और 69 वुल्तूक की देखा सहित 

वही शा 70 

दही शा 254 

वही शा 65 

बुम्नूफ आन मु, शा 65 

भनुह्यृते ४॥! 66 झुल्नूक की टौझा सहित अध्यदरन की व्यख्या गर्भदास (वहों) के रूप में 
मी पई 

वही "ता 88 

बह 

संभवत मतुस्यूतत (श॥) 89 0॥) में न्यय'दीश छाए झिए गए तमाम उपदेश शूद गवाह को 
संदेषित हैं 

मतुछूति शा! 3 

बह श॥! 23 

ढही, ५ 7245 

वही ५ 24 

बह, शाप वा 

डर ॥ 6 

के हक रंस्दापी अप्यया एीजपर्भ पृ ॥556 

मंतुरू| या 267 

बऐ ५।। 27९ 

शैज्म दर्पघूब ५। ॥3 

बनुस्धर जा १70 

दह जा »7 

दही, ५॥ 27 /जिती शथ शी म्यकद दुत्टृस ने डम्प और अय शी है रिदु 
होथवाफ दर कब्य देव हद के [० प्रचु्त शक है 


डीबी ससदा सर कशओोए एउजा। 274 


33 
34 
835 


436 
337 
38 
39 
वव0 
ब्वी 
॥42 
]45 


वुब4 
45 
446 
ध4ा 
48 


449 
450 
5] 
452 
53 
[54 
(55 


356 
57 
58 
59 
360 
36 
]62 
63 
64 
65 


मनुस्पृति शा 27२ 
जायसदान मनु ऐंड याहवल्क्य पृ. 50 

के दी रगत्वामी अव्यगर॒ 'आस्वेक्ट्स ऑफ दि पोलिटिकल ऐंड सोशन सिस्टम ऑफ 
मनु पृ. 32 

दैशम वड़र दैट वाज इंडिया पृ. 80 

मुुझ्ुति भय! 279 

बुल्लूफ़ ऑन मनु, शा] 279 

गौतम धर्मसूत् &त | यह नियम अर्थशास्त्र में भी आया है 

बुहलर पूर्व निर्दिष्ट ५१९४ 303 

मनुस्मृति शा! 280 

वही शा 28 

कुल्नूक आन मनु, शत 28 मेषा और गोविंदराज कूल्नूक से सहमत हैं. (बुहलर पूर्व 
निर्दिष्ट #१९४ 303] 

मनुछ्तृत्ति शा। 282 

वही शा 283 

वही [)( 248 

बुल्लूक आन मनु [६ 248 

महावस्तु, | 8 सेनार्ट ने हस्तिनिगडादिभि शब्द माना है किंतु बेली इसे हरियो पढते हैं जो 
पाठ दिव्याददान यू. 365 और 435 में बेड़ी के अर्थ में आया है (सेफ्रेड बुस्स ऑफ दि 
ईस्ट >(श ॥5 पाद टिप्पणी 2) मैथिली में हरहीगौरही शब्द काठ वी बेडी के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है 

सदूयर्मपुण्डीीक एप... २89 

मलुस्मृति ४॥]| 284 

बुहत्तर पूर्व निर्दिष्ट पृ. 304 

मनुस्मृत्ति (0 ॥27 झुलनीय 29 3। 

बही 3 233] 

बही %।॥3] 

मनु, $। [32 ।वा यह निबम मनु और अन्य विधिनिर्माताओं द्वारा विहित कर्म और 
पर्मनिरपेक्ष दडो के श्री विषमता का सऊत देता है क्योंकि किसी शूद्र बी हत्या करने पर 
धर्मनिरपेक्ष विधि में दस गाय और एक सौड़ के वैरदेय का दड विहित क्या गया है 

मजुस्मृति शा 04 5 

वही ऊ। 67 

वही शा। 337 58 

वही  5 ॥54 

बड़ी 7) 355 

बढ़ी [६ 60 

वही ॥ 57 

वही शा 40 

वही शा 3४5 

वही शा 353 
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66 
५ 
68 
469 
470 
पा 
72 
73 
हा4 
75 
[76 
१९६५ 


78 


79 


80 
॥8 
82. 


83 
385 
485 
86 
पा 
88 
8५ 
390 


39 


392 
१93 
॥94 
395 
396 


वही जे। 79 

पजुस्पूरि ४एा 359 

बही जाता 362 

बही जता 363 

दही 

जायसवाल पूर्व निर्दिष्ट पू 67 8 

मनुस्मृति शा।.374 

वही भागा 3756 

बही पता 37 

अर्थशास्र [४ 33 

वकषिष्ठ र्मसूत्र >>] 23 ५ 

मजुस्मृति शा 359 कुल्लूक की टीका सहित प्रयुक्त शब्द अब्राद्म॒ण है जिसका अर्थ 
कुल्लूक ने शू” फिया है 

बही शत 43. शूल्तु कारवेद्रदास्य औवमक्रीतमेव वा दास्पामेव हि सुष्टेसो ब्राक्षणस्स 
स्वयाभुवा 

चही ५ए 4]4 ने स्वामिता निरृष्टो$पि शूदरो दास्वाद्विमुच्यते, निरर्गज हि तत्तस्प कस्तत्मातू 
तमपोहनि. मैधातिधि ने इसे अदिरजना अर्थात अर्थवाद माना है किंतु इस बात से सभवत्या 


मनु की अपेशा दीका्वर के समय की स्थितियों का अधिक परिचय मिलता है 
वही शा 42 


अर्थशास्त्र 3 


जी एफ इनपित ने इस ४श्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है. शूद्राज उड स्क्‍लेवन इन डेन 
एलटिप्डिशवेन गेसेत्सबुकरन (सोजेलिस्सेनसेफ्ट गेजेलशेफ्टस्विसेनशेफ्टलिशे एब्टाइलुप 952 
से 2) पृ 05 08 देख सेनार्ट पूर्व निर्दिष्ट पृ 03 

मनुस्मृति, 00 )79 दास्‍्या वा दासदास्या वा य॒ शद्रस्य सुतो धवेद 

वही 

वही ५४]! 67 यहा अध्यपीन शब्द वा अर्थ दुल्तुर ने दास किया है 

वही ४॥॥ 99 

यही ४५ 80 

वही ॥५ ]84 त 

चही ॥४ 85 


मैततैश दासे दा भरति कर्मकरे दा. पतजलि ऑन पाणिनीणे आमर ॥४ ] 68 तुलनीय 


कशिसा ऑन पणिनि ७ 3 ]4 इद तर्हि क्लौद्रकाशामपत्य , मालवानामप्त्पमिति 
अति क्षैद्रस्‍्पसातव्य इंति 


जिवर कुद्रूद विदधनस  दिविवतित खातुदश सकरत्त दासिष्ठौपुत्र पुलुमावि का मास गुफा 
उत्तीर्ण लेख, उ ले .56 डी ही सरकार सिलेक्ट इसफ्रिशस ॥ 397 
वही 


मनुस्फूत ) १ 
बह ॥27 
वही] 26 


परहशति आँद परिनीण द्रापर ५]! 282 83 भो राजन्यदिश वा 


खबीर बकाया था छमवर एहका। 2/3 


97 मजुझ्मृढि ॥ ॥37 लुलनीय गौतम जो शेवित करते हैं कि अस्सी वर्ष की अवस्था हो म 
पर शूद्ध आदर का पात्र हो जाग है 

]98 मजुस्मृति तर 3। 

99 मनुूति पर 32 शर्मवदुद्द्मणस्थ स्पाद्रात्ञों रशसमग्वितपु, वैश्यत्मपुष्टिसयु्त शूट: 
दरेष्यसपुक्मू. कुल्तूक ने टीका की है कि ये उपाधियाँ क्रमश शर्म, वर्मनु, भूति और द 
डोनी चाहिए 

200 पतजलि आन पाणिनीज ग्रामर श्र 2 ॥ 

200 बढ़ी तर 2 ।] और ता २ ]27 

202 वहीँ ७ 3 66 तुलनीय वही गा ! [07 8 

203 भनुस्मृति [ए 245 

204 वही ॥५ [40 किंतु उ्धोंने शूद्र के स्थान में दूषल शब्द का प्रयोग किया है 

20$ वहीँ गा 2 

206 वहीँ 7५ 2] 

207 वही ४ 25 6 

208 दही ॥५ 28 

209 मनुस्यृति [४ 29 कारुकान्न अजा हन्ति बल निर्णेबक्स्य च गण्णज़ गणिकान्न व लोकैम्य 
परिकृत्तति 

20 वही ९ 222 

2] वही ॥५ 223 

2]2 वहीं 2 06 8 

23 वहीँ > 08 

274. मूल प्र में सबपवावक सर्वनाम नहीं आया है. किंतु कुल्लूक ने इस अनुष्छेद का अर्थ लगावा है 
कि यह केवल किसी के अपने सेवकों पर लागू होता है. यह मु की भावना के अधिक निकट 
मालूम पड़ता है ननिस्वत इसके कि इसका अर्थ क्या जाए सभी बठाईदार आदि भनुस्मृति 
]५ 253 सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 2020४ 68 में आर्थिक” शब्द का अनुवाद लेबर 
इत टिलेज (जोददार श्रमिक ) गलत हुआ है... पर्तनलि के महाभाष्य में घरवाहे को आभीर 
बताया गया है 

225 प्रदजलि आन प्रणिनीज आरमर गा 4 0 

26 मनुस्मृति है 53 

27 वही » 49 बुल्लूक की टिप्पणी सहित 

28 वही 3 456 

29 बड़ी »( 57 

220 वही २ 26 
राधवानद ने इसके साथ 'कसाईखाना रखना भी शामिल किया है 

22 वहीं गा 24 

222 वही वा 23 

223. आदिपर्व अध्याय 67] 

224 जुछ॒ति पर! 25 

225 मनुस्मृति ता! 25 पर टीका बुल्लूक यह भी कहते हैं कि राक्षस पद्धति से विवाह वैश्यों और 
शूद्रों के लिए भी विहित क्या गया है 


244 । झूढ्हीं का डवीर इग्डित 


245 


246 
था 
248 
249 


शा 
252 


253 
255 


257 


मनुस्मृति एट 96 ' कुल्दूक की वैका सहिद 

बढ़ी [| 65 

व्तिष्ठ धर्मसूज ॥ 25 

मनुलझ्मूति ६ 66 अय द्विजैर्द विद्वृुभि पशुधर्मो विगर्हित 
जाली “िंदू ला ऐंड कस्टम पृ 55 

मनुस्मृति ता ॥3 

दही फ 85 

बही गा ]4 

प्रतजलि आन पणिनीज ग्रामर , गा 3 69 और ॥. 2. 43 
मनुस्मृति तर] ॥5 

परनुस्पृति की टीका ता 5 

भनुस्मृति ॥॥[ 6 कुस्लूक की टीका सहित 

मनुस्मृति ता 27 

वही ता 64 

वही 9९ ]78 

वही गा 9 

वही गा ॥7 9 


पतजलि ऑन पाणिनौज प्रामर, [४ 204 “ जूनागढ़ राक इ सक्रिश्स ऑफ रुद्रदामन्‌ू । 
 ॥! सरकार, 'सिलेक्ट इसक्रिप्तत [72, इस काल में भी हम मिषादों के देश के बारे में 


हर 
मनुस्मृत्ति (॥॥] 55) में बताया गया है कि ब्रक्षण की हत्या करनेदाला चडाल या पुक्कुस् के 
भर्भ में उद्रभूत होगा 
भनुस्मृति & 89 2, 76 8 9 इस समय तक कुछ पुरानी जातियों आनुर्वोशिक बन 
चुकी थी क्योंकि मे निषाों और चलो के बैठों की सूचना मिलती है. (पतजलि ऑन 
पणिनौज बामर [४ 897) 
मनुस्मृति | १5 
वही 2९ 33 34 
वही है 37 
दही 2 36 
वही 2६ 39 
दही 2९.२6 29 


मनुछूत्रि २ 3 प्रतिदूले वर्तमाना दा शाएठरानपुन- हीना हीनाझधूयन्ते वर्णन पददशेव 


च अपनी टैम में कुल्टूऊ ने यह बठाने का प्रयस दिया है कि ऐसी कुल जातियों ठीस थीं 
हो सकता है कि यह बद की दाठ हे 

बह, 2 40 

बह 0( 56.39 तुननौय महावस्तु, वा 73 

बतुस्मूति 3८ 48 

बरी, 2 49 

डी, 20 48 


सतु्दृदि & 36 49 प्तंददश इससे पढा चलता है कि दौन कोटियों के होते बचा 


अमीर चरत्या थ्रा कयफोर एडद्ा/ 275 


259 


26 
262 
263 
स्क्ष 


265 


266 
267 


268 
269 
270 


या 
272 
273 
24 
275 
276 
शा 


278 
279 
280 
28॥ 
282 


283 
अ्धव 
285 


घर्मकार पिग्दण और काहवर के लिए घड़े का काम महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था 

वही 5 37 

वही 7 34 

वही 2 49 

वही 2 32 

वही & 33 

कर्न सेकेंड बुस्स ऑफ दि ईस्ट. 2007 438... इस शब्द का अनुवाद नो बकरी का सास 
चैवने वाले कसाई के रूप में किया गया है दह़ उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है 

सदृषर्मपुडरीक पृ. 80 ] 3) 2 इस सूची में आजीविक नि््ंध और लोकायतिक भी 
सम्मिलित हैं. देखें बेस पूर्व निर्दिष्ट ॥] 463-4 गोवधिक और उसके शिष्य सहायक वा 
उल्लेख “महावस्तु ता 25 में झिया गया है 

मनुस्मृवि | 49 50 

वही बालचरित !| 5 अविमारक ७] 56 पुसलरर भास-ए स्टडी पृ. 358 और 
39 

मनुत्मृति 2 54 55 

वहीं & 55 चिन्हित राजशासने 

बुहलर सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 2४४ 4]5 धादटिपष्पणी 55 चोत्त पूर्व निर्दिष्ट 
पृ 437 मेपातियि इन चिन्हों को कुल्हाड़ी बसुना आदि के रूप में देखते हैं मिनका प्रयोग 
अपरापियों का वध करने में क्रिया जाता था और जिन्हें क्ये पर ढोया जाता था. गोविंदराज 
उन्हें छड़ी आदि बताते हैं और सर्वागनाशयण उन्हें लोहे का गहना मोर के पल आदि बताते 
हे 

मजुस्मृति (४ 53 54 झुल्लूक का कथन है कि यह नौकरों के माष्यम से करना घाहिए 

वही ॥५ 79 

वही गा 239 

वही ॥ 276 

वही हू 4 

वही शा 279 

वही ॥9 6 बाद के अर्थों के अनुसार अत्यज शब्द से रजक कर्मकार नेट बुरूद कैवर्त्त 
पिल्‍ल और मेद का बोध होता है. के वी रागस्वामी अम्यगर ने समअ'्सपेक्ट्स ऑफ दि हिंदू 
व्यू ऑफ लाइफ अकार्टिंग टु धर्मशास््र पृ. 5 6 में पराज्षर और अत्रि को उद्धृद किया 


है 
मनुस्मृति 0; 29 3 मेषातियि गोविंदा और कुल्तूक वी दीका 


मनुस्मृति ता 385 

पतजलि ऑन प्राणिनीज आमर ता 4 0 मेर्भुक्ते पात्र सस्करेणापि न शुष्पति ते निरवत्तिता 
मनुस्मृति 2(5] 

महावस्तु, | 88 ब्राह्मण और शृद्र शब्दों का प्रयोग महावस्तु वी पूरी आब'दी का बोध कराने 
के लिए किया गया है 

पठजलि आन प्राणिनीज प्रामर ता 2 8, ॥7 

वही ए 2. ॥] 

वही ] 3 55 


246;। शुद्धो ग्रा आबीन शविहातत 


286 
रहा 
288 
289 
29 
29] 
292 


294 
295 


£॥॥ | 
33 


3॥4 
35 
3॥5& 
उा7 
ज8 
3॥9 
उस 


भडारकर त्म आस्पेक्ट्स ऑफ एनशिएट इंडियन कल्चर पर 5 और 54 

मनुस्यति 7५ 40 

बढ़ी ॥! 9 

एस के बोस (इंडियन कल्वर कलकत्ता ॥) पृ 597 

प्रतजलि ऑन पाणिनीज ग्राम ता 3 69 और] 2 48 

वही 72 47 और शा 3 6 

मनुस्मृति ता 65 

वही 3 4 

बही ॥ 69 70 

वही 7 63 देखें तर 772 # ॥0 वाया गया है कि लड़कियों और शूट्रों का 
“उपनयन औपचारिक समारोह के डिना ही किया जाठा था रगस्वापी अय्यगर पॉलिंटिकल 
ऐंड सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ टि सिस्टम ऑफ मलुस्मृत्ति पृ 45 किंतु इसके लिए वोई 
प्रशाण नहीं मिलता 

मनुस्मृति [४ 99 और 08 

वही ता 356 

वहीं ॥ 09 

बढ़ी ॥५४ 80 

दी [४ 8॥ 

पतजेति ऑन प्रणिनीज ग्रामर ५ ] 93 


मतुस्मृति 9 26 

वही 86 

वही ६ 87 

दही अं! 24 

बी >॥ 42-43 

दही 3 26 

प्रतिण शा] 5 

पनुष्मृत्ति 3 27 

वहीँ ॥ 96 98 मनुस्मति »।त 40 में बसिष्ठ को दिपितिर्षाता कहा गया है और 
मतुस्मृति । 35 में उ्हें दस्त प्रजापतियों में से एक कहां गया है 
वही & 63 + 

बही, »7 224 

प्रंजलि ऑन परिनौन प्रामग, ॥] ) वढी'/ 39 पतरलि दास और भार्या को एफ ही 
कोटि वे रखदे हैं 

मनुस्मृति ४ 40 

दही ४ 83 

बह ४ 99 

दही ४ 03 

हजश दूर ्िषट पृ. २७४ 70 

दूर्प पुएथ अध्यय 30 पृ. 5075 

मर्य पुएच अध्याय 272, 46 7 एव ऊचे 


ऑवीज ब्याएदा सब क्बयेर एउछ। 277 


उ़ 
322 
323 


324 


325 


326 
उ2ा 


328 


329 
330 
33॥ 
332 
333 


उउब 


335 
336 
337 
338 


339 


340 


ड्बा 
342 
343 
उक4 
345 
346 
वा 


वायु पुराण अध्याय 38 38-49 ब्द्षाड पुराण भगत अध्यय 3] 39-49 

हाजग पूर्व निर्दिष्ट पृ० 78 

वही पृ 745 इन पुणाणों में कलियुण से स्बंधित वर्णनवाले अश को ढाजग ने ई सन 
200 275 का माना है 

(एपिग्राफिया इंडेका कलकचा और दिल्‍ली जगा) उत्कौर्ण लेब से 5 ॥ 0. कतियुग 
दोषावसन्र धर्म उद्धरण नित्य सत्रदस्य 

पार्यिटर का विचार है कि कलियुग भारतयुद्ध के समय से प्रारण होता है किंतु एक युग के अत में 
(वुगान्‍्ते) कलियुग के पापों का दर्णन प्राय उस दुर्थ॑वस्थापूर्ण काल का संकेत करता है जो मौर्य 
प्राप्नाज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बीच आता है 

जायसवाल हिस्ट्री ऑफ इंडिया (ई सन50 350 प्‌ ॥52 

वही पू 46 युग पुराण 95 एवं आगे युग पुराण में जो चित्र खींचा गया है वह ग्रीक 
विजय के परिणाम के लिए अपिप्रेत है इसके बारे में टार्म को झंदेह है. टार्न* दि औक्स इन 
बैविट्रया ऐ7ंड इंडिया पृ. 456 

हि्ू पैगबरों ने असीरिया के पतन का वर्णन करने में इसी तरह की साहित्यिक शैली अपनाई 


घी 

मनुस्मृति भा 48 

वही % 6 

वही अं 72 

बही [६ 337 

वहीं शत 69 कहा गया है कि देश वो अनाविलमू होना घाहिए टीकाकार्एें (नारद स्मृति 
और नंद) ने इस शब्द का अर्थ ज्गाया है जतियों के मिश्रण जैसे दूषणों से मुक्त (सेकरेड 
बुक्‍्स आफ दि ईस्ट ४0९७ 227) 

टीकाकाएों की ये व्याख्याएँ कि इनसे शृद्र न्यायादीशों या प्रशासी अधिकारियों की प्रमुखता का 
संकेत मिलठा है निराधार मालूम पड़ती हैं 

मनुस्यृति [/0 253 

वही ॥8 260 

बढ़ी #& 578 

मनुस्मृति शा 348 शस्त्र दविजातिभिय्रद्धि धर्मो यत्रोपरुद्धपते द्विजातीना घ वर्णना 
विप्लवे कालकारिते वस्तिष्ठ धमेसूत्र में भी इस विधान दो घर्दा है कितु इतने स्पष्ट शब्दी में 
नहीं (ता 24 25) 

पाटिल कल्वरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुराण , पृ 74 75 में उद्धृत लेखक का विदार है कि यह 
वर्णन गुप्तकाल के पहले वी ईस्वी सन्‌ की आरंभिक शताब्दियों का है ([ 28) 

मनुस्मृति शा 6 दृषो हि भगवान धर्मस्‍्तस्य य बुरुते श्लमू दृषल त विदुर्देवास्तस्‍्मादु्ष्म 
न लोपयेत्‌. शांतिपर्व में भी यह विधान दुहग्या गया है ढिंतु प्रादौन ब्राह्मण ग्रथों में इसका 
उल्लेष्व नहीं है 

जायसवाल मनु ऐंड याववत्वय पृ. 9 92 

दिष्युपुएण शा ] 36 

वही ४ ! 5] शृतप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौयुगे 

मनुस्यृति ह॥ 46 8 

वही >। 43 

हाकिंस म्युचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर कास्टूस इन मनु भू 78 तुलनीय पू. 82 

के वी रगस्वामी अम्पगर पूर्द निर्दिष्ट पू 5 2 उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी 


कभी “नीतिशास्त्रों ने लखपतियाँ झी बिल्ली उडाई है (पृ. 59) 
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मनुस्मृति & 29 

बढ़ी ५ 253 

अर्थशास्त्र ]॒ 23 मनुस्तृति [४ 253 अर्थशास्त्र में बटाईदाएं को राज्य से जमीन 
मिलने की व्यवस्था है किंतु मनु में इन्हें व्यक्ति विशेष से जमीन मिलती है 

मनु, शा ]9 यहाँ हमें सामदवाद का महत्वपूर्ण आभास मिलता है 

के दी रगस्वामी अय्यगर पूर्व निर्दिष्ट पृ. 08 

कोसबी “जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी (बाल्टीमोर [3%४) पृ 4 
स्वतत्र हस्ठशिल्पों का प्रचलन सामान्यतया मख्यकालीन यूरेप के सामतवादी प्माज की महत्वपूर्ण 
विशेषता मानी जाती है 

रुद्रदामन का जूनागढ का शिलालेख (राक इस्करिप्शन) ! 9 

वहीं ]6 

वर्मंगटन_'दि कामर्स बिटूवीन दि रोमन एम्पायर ऐंड इंडिया पुस्तक में इस समस्या पर 
विवार किया गया है हाल के पुरातात्रिक प्रमाण के लिए देखें हीलर रोम वियाड दि 
इपीरिपल फ्रटियर्स , अध्याय 72 3 

छीलर पूर्व निर्दिष्ट पृ 5 टल्लेी ने समुद्र के किनारे के सोलह नगरों को वाणिस्प केंद्र 
बताया है 

परनुल्तृति शा 268 

वासिष्ठीपुत्र पुनुमावि का नासिक गुफा उत्कीर्ण लेख । 5 6(डी सी सरकार सिलेक्ट 
इसक्रिशस । 97) 

भनुस्मृति ॥] 96 98 

वही ॥ 30] 

विष्णु पुराण ॥४ 24 2] 24 हतरचार्य एदाभिजनदेतुर धनमेवासेषपर्मदेतु.. द्धनमेव ध्महितु 
आदूयतैद साधुलहेतु: तुलनीय युग पुराण 95 ]2, 


अ्रबीर बरादा भर कयग्रेर ए77/ 2/9 


रूपातरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सो पाँच सौ ई सन) 


इस काल में शूर्द्ध की स्थिति के अध्ययन के लिए मुख्य म्लोत है विष्णु, याचवल्वय नारद, 
बृहस्पति ओर कात्यायन की स्मृतियों । इनमें यावल्वय स्मृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतीत 
होती है, क्योंकि बाद में घलकर उत्तर भारत में यही प्रमाण के रूप में अपनाई गई । 
गुप्तकात् में हुए सामाजिक विकासफ्रम जिस वास्तयिफत्ता के साथ इसे प्रावधानों में 
प्रतिफतित हुए है वह शायद अन्य झिसी भी स्पृति में नहीं। इस स्मृति में शूद्रों के विरुद् 
मजुस्मृति में किए गए अतिवारी प्रावधानों को या तो घडित कर टिया गया ह या उनरी 
अवहेलगा कर टी गई है और इसमें ब्राह्मणों के लिए भी दागने (अकन) ओर देश से 
विकालने (निष्फासन) का दड विहित किया गया है 

कार स्प्रतिकार किस क्षेत्र के थे इस विषय में हम मात्र अनुमान कर सऊते है । 
याववल्क्य सभवतया मिथिला के थे । नारद नेपाल के प्रत्नीत होते है । अन्य स्मृत्रिकार भी 
उत्तर भारत के रहनेवाले हो सके है क्योंकि उनरी स्मृतियों में जैसी म्थितियाँ चित्रित है 
वैसी मुख्यतया उत्तर भारत मे ही पाई जाती हैं। 

इन स्मृतियीं में धर्मक्षुतरों के वचन का विस्तार किया गया है और बहुपा शहर के श्लोक 
उतारे गए है ।_ नई जानमारी केवल पाटातरों से निकाली जा सकती है जिन प्रत्यक्ष 
सत्य हमारे आलोव्य विषय से हमेशा नहीं है | पर प्रायश्चित फ्रड और सस्वारकाड 
कही कहीं विस्तार से टिए गए है उनसे शूद्धों की धार्मिक अवस्था का पता यतता है। 

स्मृतियों में लगित तथ्य कभी कभी ऋह्ग्रत्व ओर पुराणों के स्मृति प्रकरणी से 
अनुप्तर्माथत और अनुपूरित होते है | हापर्िंस वा मत है कि ग्रश्द्ध का उपरेक्ात्मऊ 
अश अधिकतर दो खो ई.. हू और दो हो ई. के बीच जोड गया शेप है । यह 
बात शातिपर्द के कई श्लोकों के विषय में सत्य प्रतीत होती है क्योंकि वे ठीऊ वैसे ही श्घु 
में भी पिलते है ! हप्रकिस की अपनी मायता है कि बढठा बढ़ता अनुशासनपर्व शात्रिपर्व 
से अलग होकर दो सो चार सौ ई के दीव पथ पर्व के रूप में माय हुआ ।' पुराणों 


20 / 2ूुड्ों का आदीन इगिहाप 


में आए क्ृति-अश का कोई निर्देश ईसा से पूर्व नहीं मिलता है रा श्प्यि 9 ड्रर्कगडेक 0 
शक्षिव्य और शर्तों  पुणाणों के वर्ण धर्म सबधी अध्याय योटे तार पर युप्तकाल के 
माने जा सकते है । 
इस काल के स्पृतिग्रथों की एक खास विशिष्टता है वैष्णव मत की ओर झुकाव | यह 
विशेष रूप से #ष्यु स्कृढ्ठि वृहस्पति स्पृति > 4 इवयों और खतय जुदा) में 
लखित है| सभवतया कृष्ण की उपासना और वैष्णव मत के प्रभाव के कारण ही विचार में 
चह उठारता आई है जो महागाया काव्य गह्मश्ररह में व्यापक रूप से प्रतिफलित होती 
है।'* जैसा कि आगे बताया जाएगा वैष्णव भावना के उदय से शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों के 
दृष्टिकोण में उदारता आई और उन्हें धर्म के क्षेत्र में सीमित ही सही पर सुनिश्वित 
अपिसर मिले। 
कालिटास और शूद्रक की कृतियों से जो जानझारी मिलती है वह भी स्मृतियों की 
भावना के अनुरूप है। कालिदास ने वर्णश्रम के आतर्श का प्रतिपादन किया है, ओर यह 
बात शूद्रक के विषय में भी कही जा सकती है । 
शूद्रों की स्थिति के बारे में बौद्धग्रथ तक्राबदार सूत्र और वक्नव्वद्टी में भी कुछ 
जानकारी मिलती है| पहला ग्रथ 443 ईस्वी के पूर्व सकलित किया गया है, .. किंतु द्वितीय 
ग्रथ वी तिथि निश्चित नहीं है। यह मीर्यो्तर काल के कवि अश्ल्घोष वी रचना नहीं प्रतीत 
होती क्योंकि चीनी यात्री इत्सिड्‌ ने इनकी कृतियों की जो सूची दी है उसमें इसका उल्लेख 
नहीं है ।। 973 98। ई के बीच किया गया इसका चीनी अनुवाद बौद्ध नैयायिक 
पर्मकीर्ति द्वारा किया गया बताया जाता है जो सर्वधा सभव है ऊन पौँचवी शताब्दी ईस्वी में 
हुए थे ।। द्ूदी में मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत हैं. जिससे इसका परवर्ती हाना सिद्ध होता 
है। मुष्य मुण्य दोद्ध और जैन टीका ग्रथों _ में भी जो समवतया आलोच्य वतन के है 
हमारे अप्पेय विषय की प्रासगिक चर्चाएँ आई हैं। 
कामदक के दीविक्वार भरत के ऋट्प्रश्ात्त्र /_ वात्स्पायन के कमतृत्र 24 -मर्रसिह 
के अपाक्ेश और वराहमिहिर की ठहत्‌ सडिता 2 जैसे तकनीकी ग्रथों से भी इस काल 
में शृद्रों दी स्थिति के विषय में का ज्यनकारी मिलती है। 
हरी एकता और ैिष्युयप्रेतत इुद्रए के प्रतिमाविन्‍्यन विषयक भागों मे भी कुछ 
जानकारी प्राज्त होती है । पढला ग्रध तो गुसकाल में रचा गया प्रतीत होता है... लेमड्िन 
दूसरा ग्रय गुशोत्तर कान में सस्तित जान पडता है और गोषर साध््य के रूप में उपयोगी 
सिद्ध हो सऊता है। 
उल्हीर्ण लेखों में वर्ण के स्प में शूद्रों प् उल्लेद नहीं है. फिंतु जरटापी फिसानों और 
स्मगैगरों का बार बार उल्लेख हुआा है और कारीगरों के सप की भी चर्चा है। व्मसे हर्मे 
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शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का स्वरूप पता लगाने में सहायता मिलती है । 

इसी काल में हमें यह सुपरिचित सूत्र वाक्य सुनने को मिलता है कि शूद्र का कर्तव्य है 
अम्य तीनों वर्णों की सेवा करना ।/ मनु की भौति ही यह दावा किया गया है कि शूद्र को 
विशेषत्ञया ब्राह्मण की ज्ैदा करनी चाहिए ।_. शातिपर्द में एक राजा का दावा है कि उसके 
राज्य में रू किसी विद्वेष के बिना सम्यक रूप से अन्य तीनों दर्णों की सेवा और परियर्या 
करते हैं। 

अलुभ्ासग्र्व में कहा गया है कि शूद्र मजदूर (कर्मकर) हैं," और यदि शूद्र न हों तो 
मजदूर न होंगे । इसमें सरेह नहीं कि शूद्रों का बहुत बडा भाग मजदूरी कमाता था 
क्योंकि मजदूरी के ग्यारहों पर्याय अमररक्रोह में शूद्र वर्ग में आए हैं ।* इसी तरह मजदूरों 
और सेवकों की विविष कोटियों के नाम भी इसी वर्ग में गिनाए गए हैं । इसमें भृत्यकों 
लिन) के चार नाम हैं, वाहकों के दा नाम कुलियों के दो नाम और भृत्यों के ग्यारह 
नाम हैं 

नारद और बृहस्पति ने श्तकों को तीन कोटियों में तथा है एक सेना में काय 
करनेवाले दुसरे कृषिकर्म करनेवाले और तीसरे एक जगह से दूसरी जगह भार ढोकर ले 
जानेवाले ।?* इनमें प्रथम को उत्तम, द्वितीय को मध्यम और तृतीय को अधम कर्मकर माना 
गया है । 

यद्यपि कुली और वाहक अधम कोटि के मजदूर माने गए है फिर भी अ्रमिकीं में 
उनजऊा महत्व कम नहीं प्रतीव होता क्‍योंकि उनके कर्म के बारे मैं बहुत से नियम इस काल 
के विधिग्रथों में दिए गए हैं! वाहकों का नियोजन मुख्यतया सौटागर (वणिक) करते थे और 
ये वाहक सौपे गए माल के लिए जवाबरेह होते थे बशर्ते कि माल की हानि का कारण राजा 
ओर दैव (भाग्य) न हो ।* विभित्र अवस्थाओं में काम अधूरा छोड़ने के कारण उनके लिए 
विभिन्न दड़ों का वियान है । नारद ने कहा है कि जो वाहक माल को लक्यस्थान पर पहुँचाने 
का करार करके ढोने से इकार कर दे, वह अपनी मजदूरी का छठा भाग हर्जाना देगा 
यदि सामान ले जाने का समय आ जाए और वह तब इधर उधरे करे हो उसे मजदूरी का 
दूना हर्जाना देना पडेगा । याववल्कय ने भी इस नियम का समर्थन किया है । 
परवर्ती स्वृतिकारों के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि वाहक कार्य आरभ करके बीच में ही 
छोड दे तो वह अपनी मजदूरी का सातवां हिस्सा चुकाएगा और यदि आधा रास्ता जाकर 
छोडे ता पूरी मजदूरी चुकाएगा |. नियोजक की ओर से करार भग होने पर वाहक को 
मजदूरी चुकाने झा नियोजक का दायित्व उतना कडा नहीं प्रतीत होता है । नारद ने कहा है 
कि यदि सौदागर भाडा तय करके गाडी या छोर से काम न ले तो वाहक को भाड़े का चीया 
हिस्सा दिलाया जाएगा और यदि उसे रास्ते में छोड दे तो पूरा भाडा दिलाया जाएगा ँ 
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यह नियम भारवाही गाड़ी और पशु के मालिकों के लिए, और पूर्ण सभवतया उन वाहकों के 
लिए है जो स्वय मालिक और चालक भी हैं, न कि उन मनुष्यों के लिए जो पशु की भाँति 
स्वयं अपने ऊपर माल ढोते हैं । फिर भी इसका प्रतिस्थानी नेपाली पाठ, जो शुद्ध पाठ माना 
जाता है, “* बताता है कि यदि नियोजक की गलती से वाहक कार्य रोके तो वाहक को 
उतनी मजदूरी दिलाई जाएं जितना काम उसने सपन्न किया हो रा 
कृषि मजदूरों और चरवा्ों को मिलनेवाली मजदूरी के बारे में हमें कुछ जानकारी 
प्राप्त है । याज्ञवत्क्य, नारद और कात्यायन ने उन्हीं दरों को दुहराया है जिनका विधान 
कौटिल्य के ७र्थ॥#ए्कत में किया गया है । इसके अनुसार कर्षक (कृषि मजदूर) को फसल का 
दसवों भाग, गोपालक (चरवाहेै)को घी का दसवाँ भाग और पैकार के भारवाहक को 
बिक्री मूल्य का दसवाँ भाग वेतन मिलना चाहिए /+ यह व्यवस्था परपरागत प्रतीत होती 
है, और गुप्तकाल में मजदूरी में जो परिवर्तन हुए, उनका विचार इसमें नहीं किया गया है ! 
ये परिवर्तन शातिपर्व और नारद एवं वृहस्पति की स्थृतियों में पाए जानेवाले पाठातरीय 
वचनों से लक्षित होते हैं | गोपालक (चरवाहे) की मजदूरी के विषय में शातिपर्द में कहां गया 
है कि यदि वह दूप्तरों के लिए छह गायों का पालन करता है तो उसे मजदूरी में एक गाय का 
दूध मिलना चाहिए यह भी कहा गया है कि एक सो गायों के पालन के लिए गोपालक 
को एक जोड़ा पशु मिलना चाहिए । रद ने इससे कम मजदूरी बताई है। एक सो गाय 
चने के लिए प्रति वर्ष एक बछिया दी जाएगी, दो सौ गाय चराने के लिए एक थेनु (दुपार 
गाय) और दोनों दशाओं में चरवाहे का हर आठवें दिन सभी गायों का दूध दिया जाएगा क 
नारद के इस वचन से उन्ही का वह पूर्वोक्त वचन बहुत कुछ बाधित हो जाता है, जिसमें 
चरवाहे के लिए धी का दसवीं ढिस्सा परपरागत दर बताया गया है| समसामयिक जैन स्रोतों 
से ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नियमों का मोटे तौर पर ही पालन होता था । 
उदाहरणार्थ, एक चरवाह़े की चर्चा आई है जिसे हर आठवें दिन गाय या भैंस का सादा दूध 
मिलता था * एक दूसरे उदाहरण सें पारिश्रमिक की दर इससे अधिक है, एक गोपालक 
को पारिश्रमिक के रूप मैं दूध का चौथा हिस्सा दिया गया था ।” इससे प्रकट होता है कि 
चरवाहे की मजदूरी में निश्चित रूप से वृद्धि हुई | इतना ही नहीं इस बात से कि मजदूरी में 
पशु दिया जाता था, पता चलता है कि अपेक्षाकृत चरवाहे की अपनी स्वतत्र हैसियत भी थी, 
जिसका अपना घर होता था और चारे के लिए कुछ जमीन भी रहती थी। 
कर्षकों के पारिश्रमिक की दर्रें शातिपर्द और ठढहस्प्रहि स्खति में उनते अधिक विहित 
की गई हैं जो इस काल के आप्तपाप्त के अन्य गधों में विहित हैं । यथा, शातिपर्व के अनुसार 
यटि कर्षकों को बीज आदि दिए जाएँ तो उन्हें उपज का सातवां भाग मिल सकता है |? 
वृहस्पति तो और भी उदार है । उनके अनुसार खेती के काम में लगाए गए मददूरों 
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(सीखवाहकों) को, यदि उन्हें अन्न और वस्त्र दिया गया हो, तो उपन का चौथाई भाग 
मिलेगा। यदि अत और वस्त्र टिए बिना उनसे काम कदाया जाए तो उन्हें उपन का 
तीस भाग दिया जाना चाहिए ।< स्पष्टतया ये नियम खेती के मजदूएों के लिए हैं न कि 
ऐसे बटाईदारों के लिए जो खेती के लिए बीज बैल और औजार अपनी ओर से लगाते हैं! 
यह युक्तिम्रगत नहीं है कि यहाँ की सीर भूमि वही है जो कौटिल्य की सीता भूमि । . सीता 
राजा की भूमि होती थी लेकिन सीर भूमि व्यक्ति विशेष के कब्जे में रहती थी जिसमें बढ़ 
येती के लिए मजदूतों को लगाता था।. 

वृहस्पति द्वारा विहित प्रारिश्रमिक की दरों से उिदित होता है कि गुत्तकात के अत्तिम 
भाग में कृषकों की मजदूरी दूनी हो गई । इतना ही नहीं यह तथ्य कि वे अन्न और वस्त्र के 
बिना काम करते थे सूचित करता है कि एक नवीन कोरि के कर्षकों का उदय हुआ था जे 
अपना भरण प्रोपण आप करने के साथनों छे सपत्न होते थे और इस्तलिए अपने नियोजकों 
पर कम अश्रित रहते ये । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में पशुपालकों 
और कृषि मजदूरों के पारिश्रमिक में निश्वित रूप से वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप शूद्रों 
के एक विशाल वर्ग की आर्थिक रियिति में सुधार हुआ । 

भृत्यों (घरेलू चाकरों) की स्थिति के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। कराग्रदरत् में 
कहा गया है कि पृत्यों को खाने पीने के अलावा मासिक या वार्षिक वेतन मिलना 
चाडिए।* शांत्रिपर्व में जोर देकर कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण प्रोषण करना 
ऊपर के तीनों वर्णों का कर्तव्य है।'* किंतु इसमें वही पुराना नियम डुहराया गया है कि 
द्विज अपने सैवक़ को पुराना छाता पगडी बिस्तर व आसन जूते,और पे तथा फटे हुए 
कपड़े दे । | 
शातिपर्व इस सिद्धात की पुष्टि करता है कि शूंद्र की सृष्टि प्रजापति मे अन्य त्तीनों 
वर्णो के दास के रूप में की ।_ इसलिए उसे दासयर्म के पालन्‌ का उपदेश दिया गया है रा 
परतु इसका यह अर्थ नहीं कि शृद्र दास थे । दासप्रथा प्रचलित थी « इसलिए हो सकता है 
कि कुछ शृद्र दास रहे हों । किंतु वे उत्पादन कार्यो में लगाए जानेवाले दाप्त नही थे । यद्यपि 
नादद ने पद्ह प्रकार के दासों का उल्लेख किया है. तथापि वे औए वृहस्पति दोनों यह 
स्पष्ट कर देते हैं कि वे केवल अपवित्र कर्मों में लगाए जाते ये । ये अपवित्र कर्म है 
प्रवेशद्वार शोचालय और सडक की सफाई उच्छिष्ट भोजन मल मदिरा आदि हटाना 
मालिक का हाथ पाँव मलना और गुद्यागों की मालिश करना (४ इसके विपरीत जो लोग 
उत्पाटन सबधी कार्यों में अर्थात कृषि या भारवाहन के काम में लगाए जाते थे वे पवित्र 
कर्म करनेवाले समझे जाते थे [ इसलिए इस बात का शायद ही साक्ष्य मिलता है कि राजा 
द्वारा या प्रनाजन द्वारा मोई दास उत्पादन कर्म में लगाया गया हो जबकि मौर्यपूर्व और 
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मीर्यकाल में ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं । 

इस काल मैं ऐसी कई अन्य बाते भी दिखाई पड़ती हैं, जिनसे प्रकट होता है कि 
दाप्तप्रथा सामान्यतया कमजोर पडती गई है और दास के रूप में काम करने की बाध्यता से 
शूद्रों को अधिकाधिक छुटकारा मिलता गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कौटिल्य 
का दासमुक्ति सबयी नियम केवल उन दात़ों पर लागू था जो आर्य सतान हों या स्वय आर्य 
हों । किंतु याज्वल्क्य ने बडा ही महत्वपूर्ण सिद्धात स्थापित किया कि कोई भी आदमी 
अपनी मर्जी के बिना गुलाम नहीं बनाया जा सकता, ऐसे व्यक्तियों को मुक्त कर देना 
होगा।. जग्ाथ तर्क पचानन की टीका के अनुसार इसका यह अर्थ है कि जो कोई शूद्र, 
पत्रिय या वैश्य अपनी सम्मति के बिना दासकर्म में नियोजित किया गया हो उसे मुक्त 
कराना राजा का कर्तव्य है ।” इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था ने मनु की उस मान्यता को 
एकदम उलट दिया, जिसके अनुसार शूद्र को बलपूर्वक दास बनाया जा सकता था ! 

पहले के ग्रथों के अनुसार किप्ती भी उच्च वर्ण (द्विज) को या शूद्र से उत्पन्न दिज के 
पुत्रों को दाप्त नहीं बनाया जा सकता था किंतु गुज्काल की स्पृतियों में द्विजों के लिए ऐसा 
कोई विशेषाधिकार लक्षित नहीं होता है । या्ञवस्क्य नारद और कात्यायन कहते हैं कि दास 
अनुलोम क्रम से बनाया जाए, न कि प्रतिलोम क्रम से, अर्थात दास मालिक के वर्ण से नीचे 
के वर्ण का होना चाहिए । ्क्ति कात्यायन का दावा है कि दासता निचले तीन वर्णों के 
लिए है, न कि ब्राह्मणों के फिर भी इन नियमों से यह अर्थ निकलता है कि दासता 
शूद्रों तक ही सीमित न रही । 

नारद और वृहस्पति ने ऐसे अधम व्यक्ति की घोर निंदा की है जो स्वतत्र होते हुए भी 
अपने को बेच डालता है... अनुशासनपर्व में कहा गया है कि कितनी ही सतानें क्यों न 
हों, किसी को मनुष्य का विक्रय नहीं करना चाहिए । यद्यपि कौटिल्य ने दातों की 
खाप्तकर आर्यजाति के दासों की मुक्ति के नियम दिए हैं तथापि दाप्ममुक्ति के अनुष्ठान का 
विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है।“ इन सब बातों से दासप्रधा अवश्य कमजोर हुई 
होगी। 

नारद ने कहा है कि स्थानीय विवादों में एक वर्गविशेष के लोग जो “वर्गिन्‌ कहलाते हैं, 
अपने अपने वर्गों के मामलों में गवाह के रूप में बुलाए जा सकते हैं ।” कात्यायन के 
अनुसार जिनके लिए वर्गिन्‌ शब्द का प्रयोग होता है उनमें दासों के नायक भी हैं । * इस 
प्रकार दासों में सगठन होने से दासप्रया में और भी कमजोरी आई होगी । 

दासियों के अस्तित्व का भी पर्याप्त प्रमाण मिलता है। ये दारि्ण धनी लोगों के घरों ये 
चेरियों का काम करती थी | अग्रत्कोशट में समूहदावक शब्दों के उदाहरणों में दासीसभम््‌ 
(दासियों का दल) शब्द भी आया है । इस काल के जैनग्रथों का अध्ययन करने से इस 
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बात का स्पष्ट रूप से सकेत मिलता है कि आदिम जातियों से बहुत सी दासियाँ और 
चेरियों बहाल की जाती थीं। * 

अन्य विषयों में गुप्तकाल में दासों की सामान्य स्थिति अपरिवर्सित रही । उन्हें पीय जा 
सकता था और बेडियों में बाधा जा सकता था |” वे अविश्वसनीय समझे जाते थे । * 
विधि में उनके लिए कोई स्थान नहीं था ।? दे सपत्ति की एक इकाई समझे जाते थे और 
तदनुसार साझे (सामूहिक स्वामित्व) में रखे जा सकते थे? तथा साझेदायों के बीच बौँटे जा 
सकते थे ! ! नारद और कत्पायन दोनों ने मनु के उस वचन को दुहराया है जिप्के 
अपुप्तार दास को सपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, “किंतु कात्यायन ने यह भी कहा है कि 
लोगों के बीच अपने को बेचकर दास जो मूल्य पाता है, उस पर मालिक का हक नहीं है।“> 

इन सारी बातों के होते हुए भी इतना तो स्पष्ट है कि गुप्तकाल में दाम्प्रथा 
सामान्यतया शिथिल हो गई थी | ऐसा लगता है कि वर्ण व्यवस्था ही कमजोर पड गई थी 
और इस कारण दास्प्रधा में भी कमजोरी आई | वर्ण प्रथा का नियम था कि शूद्र को दास 
बनाना चाहिए । पर गुरकालीन पुराणों में जो कलि का वर्णन मिलता है उप्तते पता चलता 
है कि वैश्य और शूद्र अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते थे । अर्थात किसान के रूप में 
अन्न पैदा कर वैश्य कर नहीं देते थे और शूद्र द्विजों की सेवा करने को तैयार नहीं थे। घोर 
वर्णसकट की स्थिति पैदा हो गई थी । इसके लिए सोचा गया कि राज्य के अधिकारियों तथा 
पुरोहितों को गाँव दान में दिए जाएँ ताकि वे अपनी जीविका चलाएँ और प्रदत्त क्षेत्र में शाति 
बनाए रखें | मजदूरी बढाकर और कुछ जमीन देकर शूठ्रों को संतुष्ट करने की चेष्टा वी 
गई 

दासप्रथा के कमजोर होने का प्रमुख कारण था बैंटवारों और दानों के फलस्वरूप भूमि 
का टुकड़ों में बैंटते जाना । थर्मसूत्रों, कौटिल्य के अर्वक्षत्ष और *छुत्झरि में तथा 
झद्वत्कय स्मृति में भी दायभाग (सपत्ति के बँटवारे) की जो विधियाँ है उनमें भूमि के 
बंटवारे की चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम नारद" और बृहस्पति" की स्मृतियों में 
पाई जाती है | इससे यह घ्वनित हाता है कि गुप्तकाल के बीच या अत में बडी बडी जोत 
रखमेवाले बडे बडे सयुक्त परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगे । जब भूमि के 
बैंटवारे का सिद्धांत मान्य हो गया तव एक ढार लोगों की आबादियों के बस जाने के बाद 
उत्तर भारत की उर्वर नदी घाटियों में धनी होती जा रही आबादी कृपियोग्य भूमि के 
विघेडीकरण [की प्रक्रिया में तेजी लाए बि्र कैसे रह सकती थी ? भूमि पर आबादी का 
भार किस प्रकार बढ रहा था इसका सकेत पॉँचवी शताब्दी ई के एक पराभिलेख से 
मिलता है | इसमें कहा गया है कि उत्तर बगाल (बागला देश) में डेढ़ कुल्यवाप भूमि एक 
जगह मिलना सभव नही है अत इतनी भूमि छोटे छोटे टुकडों में चार भिन्न भिन्न जगह में 
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खरीदनी पड़ी ।* यह खरीद दान देने के लिए की गई थी, इसके उदाहरण हमें इस काच में 
बहुत अधिक मिलते है । ब्राह्मणों और देवालयों को किए गए भूमिदानों से भूमि खडन की 
प्रक्रिया में और भी मदद मिली । मौर्यपूर्व काल में जो पाँच पाँच सौ करीष के बडे-बडें 
प्लाट या मौर्य काल में जो बढ़े बढ़े राजकीय कृषिक्षेत्र थे, दे अब नहीं दिखाई पड़त हें । 
पुरामिलेदों में जो एक कुल्पवाप या चार दो और एक द्रोणवाप कै खेतों की चर्चा है उर्नहे 
बडे प्लाट नहीं कह सकते हैं ।_ पार्मिटर के अनुसार एक कुल्यवाप एक एकड से कुछ बड़ा 
होता था (किंतु यदि असम के कछार जिले में प्रचलित भूमिमाप कुल्पवाय को कुल्यवाप 
का पर्याय समझें, “> तो कुल्यवाप का मान 3 एकड़ के लगभग हो जाएगा । एक कुल्य 
आठ द्रोण के बराबर हाता है इसलिए ऐसा प्रत्तीत होता है कि उत्तरबगाल में खेतों का 
विस्तार सात एकड़ से लेकर तीन एकड तक था ) इसी काल में यदि गुजयत के अतर्गत 
वलभी के मैत्रक राजाओं के भूमि दानों (अग्रहरों) का सर्वेक्षण किया जाए तो उससे प्रकट 
होता है कि खेतों का विस्तार दो दीन एकड से अधिक नहीं था ।” स्वभावतया जोत का 
रकवा कम रहने के कारण भूस्वामियों का परिवार अपने खेतों को स्वय सँभाल सकता था 
स्थायी रूप से भारी सख्या में शूद्र दास और मजदूर रखने की जरूरत नहीं थी ! अत 
अधिकाश दामों की छोंट दिया गया होगा और एक एक कृपिक्षेत्र में दो-तीन दास से 
अधिक न लगते होंगे। 
बताया गया है कि गुप्तकाल में ब्राक्षणों का अग्रहार (मूमिदान) दिए जाने से निजी 
उद्यम द्वाण ग्रामव्यवस्था को बढावा मिला होगा,” यह बात मध्य और दक्षिण भारत के 
अविकतित क्षेत्रों में सभव रही होगी, किंतु उत्तर बगाल में जहाँ एक जगह भूमि प्राप्त करना 
कठिन था अथवा गुजरात में नहीं। या तो केवल परती और अविकप्तित फाजिल भूमि शूद्र 
जनों के हाथ वदोबस्त की गई होगी क्योंकि पुगने किसान अपनी आबाद जमीन को छोडना 
न चाहते होंगे अथवा आदिवासी कर्षकों को ही ब्राक्ृणीय समाज व्यवस्था में अतर्भुक्त कर 
लिया गया होगा। बृषि उत्पादन में लगाए जानेवाले दासों और श्रमिकों की धीरे-थीरे छंटनी 
हो जाने से उन्हें स्वतयता तो मिली ही साथ ही बटाईदारों या स्वतत्र किसानों के रूप में 
अपना कायापलट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद भी मिली । 
वैश्य कर्षक थे यह परपसगत विचार इस काल के साहित्य में भी दुहराया गया है (* 

अग्ररकोड में कर्षक के पर्याय वैश्य वर्ग में गिनाए गए हैं ।”” किंतु यह मानने का भी आपार 
है कि शूद्र भी कर्षक हो जाते थे। मनु की भौति विष्णु और याववत्वय से भी प्रकट होता है 
कि आयी उपज पर शूद्रों को खेद दिया काता था (* इससे यह सिद्ध होता है के पटल देने 
की परिपाटी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने भूमि पर स्थाई कब्जा पा लिया 
इस काल (250 350 ई सन्‌) में पत्लवों के, जिनका शासन दक्षिण आम प्रदेश और 
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उत्तर तमिलनाडु पर था, एक दानपत्र से ज्ञात होता है कि जब भूमि ब्राह्मणों को दे दी गई 
तब भी उस पर चार बटाईदार (आर्थिक) बने रहे ।” इस दानपत्र में दो कोलिकों के 
हस्तातरण का भी उल्लेख है, “* जो कोत जाति के कृषक मा कृषि मजदूर रहे होंगे गा 
इसी काल के एक दूसरे पल्लव दानपत्र में कहा गया है कि अतुक) नामक व्यक्ति डारा 
आबाद किया हुआ चार निवर्तनों का "एक प्लाट हस्तातरित किया गया | यह अतुक भी 
बटाईदार रहा होगा । इससे यह ध्वनित होता है कि अविकस्ित इलाकों में भूमि का 
हस्तातरण हो जाने पर भी बटाईदार उप्त भूमि से बेदखल मही किए जा सकते थे वे 
जमभवतया शूद्र की कोटि में थे। नारद ने दीनाश (किसान) की गणना उन लोगों में की है जो 
साक्षी बनाने के पात्र नहीं है ।? सातवीं शताब्दी के एक टीकाकार असहाया ” मे इस 
'कीनाश शब्द का अर्थ शूद्र किया है।यह व्याख्या ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि कीनाश 
के बाद भ्ट्ा स्त्री से उत्पन्र पुत्र के बारे में भी नारद ने कहा है कि वह साक्षी होने का पात्र 
नही है ।. इससे लक्षित होता है कि शूद्र सभवतया किसान समझे जाते थे | हृहत्पति 
छत से भी इसकी पुष्टि होती है | खेतों के सीमा विवाद में आगे रहनेवाले शूद्र के लिए 
उसमें कठोर शारैरिक दड का विधान है ।*' यह स्पष्ट है कि वे ऐसे विवादों में खेत के 
मालिक के रूप में ही अगुआ हो सकते थे। ड्रार्जण्डेय ध्रद्चण में आम उस बस्ती को कहा 
गया हैं जहाँ बहुत से शूद्र जन हों और कृपक लोग समृद्ध हों ।# इन वृषकों में कुछ शुद्र 
भी रहे होंगे। कात्यायन का विषान है कि यदि कोई ऋण न चुका सके तो उत्तसे काम 
कराकर ऋण वसूला जाए और यदि वह काम करने योग्य भी न हो तो उसे जेल भेज ध्या 
जाए । सितु यह विधान निचने तीन वर्णों के ऊिसाओं पर लागू है ब्राह्मण पर नहीं। 
#हासोशिक में कहा गया है कि दक्षिण में आग लगने से उग्रों और वैश्यों को कष्ट होगा 
ओर पश्धिम में आय लगने से शृद्रों और कृषकों को !* इससे घ्वनित होता है कि शूद् 
और कृषक एक दूसरे के बड़े करीब माने जाते थे । इस प्रकार उपर्युक्त निर्देशों से यह प्रकट 
होता है कि शूद्र धीरे धीरे किसान होते ज्य रहे थे । 

मध्य भारत के एतत्कालीन दानपत्रों में कर चुरनेवाने दुदुबिन्‌ और कारु लोगों का 
बार बार उल्लेख है । 7“ इसमें कोई संदेह नही कि कारु कामगार होने के नाते शृद्र थे 
क्तु उतनी ही दृढता के साथ कुटटविनु के विषय में नहीं कहा जा समत्ता है । ऊुटुविनू का 
अर्थ कृपफ या घरेलू खाकर. किया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि सभवतया 
कुटुबिन्‌ पेशेवर कारीगरों के ऐसे वर्ग के लोग कहलाते थे जो जीविफा के गाण साधन के रूप 
में खेती करते थे । ? क्तु अतीत होता है कि कक के विपरीत कुंदुबिन लोग कृषिकर्मी 
गृहस्थ होते थे । प्राचीन पालि ग्रथों में ये धनवान गृहस्थ | प्रतोत होते है और सभवतया 
ये वैश्य रहे होंगे | कोटिल्य के अर्थय'स्त्र में गणपति शास्त्री ने बटाई खेती करनेवाले 
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कुदुबिन्‌ लोगों को शूद्र माना है ।72 हप्ता लगता है कि कुनबी जो महाराष्ट्र में पाए जाते है 
और कुर्मी जो बिहार में पाए जाते हैं, कुदुबिन्‌ से ही सब रखते है । आजकल ये दोनों शूद्र 
माने जाते हैं पर यह परिवर्तन सभवतया गुप्तकाल में प्रारम्भ हुआ | अतएव यह असभव 
नहीं कि गुप्तकाल के करदाता कृषक परिवारों में शूद्र भी शामिल थे। 
पुनश्व, यदि 'उपरिकर' शब्द का अर्थ अस्थाई किसानों से लिया जानेवाला कर विशेष 
माना जाए... ती ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती काल में जो दास ओर कर्मकर राज्य के 
या वैयक्तिक स्वामियों के कृषि क्षेत्रों में काम करते थे, उन्हें इस काल में अस्थाई रूप से खेत 
मिलने लगा था। 
सभवतया कृषकों की सख्या बढने भूमि पर आबादी का भार अधिक होने ओर ऊँची 
दर पर कर चुकाने में नए किसानों के असमर्थ होने के कारण ही भूमि-राजस्व उपज के 
चतुर्धाश से घटाकर षष्ठाश कर दिया गया ।* बृहस्पति का वबन है कि राजा खेती के 
स्वरूप और उसकी उपण को देखते हुए षष्ठाश अष्टमाश या दशाश उपज ले सकता 
है। 
सातवी शताब्दी ई के पूर्वार्द में हुआन चाड ने शृद्रों को खेतिहरों के वर्ग के रूप में 
वर्णित किया है। हरि उदय से इस वर्णन की पुष्टि होती है । वहाँ कृषि को शूद्र का 
कर्म बताया गया है । . किंतु प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन गुप्तकाल में हुआ 
होगा । क्रृपक वर्गों में बहुत बडा भाग शूद्र का है, . यह धारणा गुष्तकाल के विषय में 
जितनी सही होगी उतनी शायद पूर्ववर्ती काल के विषय में नही । 
अपरिपक्व सुझाव के तौर पर ऐसा विचार पेश किया जा सकता है कि इस 
महापरिवर्तन के आगमन में लोढे के प्रयोग का व्यापक प्रचलन भी सहायक हुआ होगा | 
अगरक्/ में लोहे के सात नाम और लोहे के विकार (जग) (आयरन रस्ट) के दो नाम 
आए है. और इस काल के एक बौद्ध ग्रय में धातुओं का सविस्तार वर्गीकरण किया 
गया है । ) अम्ररक्रो# मे फाल के भी पाँच नाम दिए गए है.“ जिससे यह अर्थ 
निरला जा सकता है कि ये परम महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सदा तैयार मिलते थे और खेती 
गहने रूप से की जाती थी । इस औजार की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बिना पहले जमाने 
के दास कर्मकर और आदिदास्ती जन तथा उच्च वर्णों के अधिकाधिक परिवार--ये सब 
लोग झेती के काम में नहीं लग पत्ते । दुर्भाग्यवश, उत्तर भारत दी ग्रामीण बस्ती के विविध 
सलतगों के उत्घनन की ओर अभी तक ध्यान नही टिया गया है जिससे यह पता चलता है 
कि पूर्रल में लोहे के कृति उपकरणों का प्रयोग किस्त हद तक होता था । यों स्मृत्िकारों ने 
बवादा है कि मजदूरों को औजार दिए जाते थे जो काम के बाद दापस कर देने पड़ते 
थे। “किंतु कृषि मजदूर स्वथ अपने औजार रखे बियर काश्तकार नहीं बन सकते थे । ये 
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औरगार उन्हें इस काल में विकाप्तोन्युब लौड उद्योग की बदौलत हो मिलते होंगे। 
इस काल में शूद्र कारीगरें के महत्व में वृद्धि हुई । पूर्ववर्ती कान के स्मृतिकारों ने शूटर 
को शिल्पकर्म की अनुमति उसी दशा में दी है जब वे द्विज की सेदा करके अपनी जीविका न 
चला सके । इस काबू में आकर यह शर्त हया ली गई ““” और शिल्प्र्म शूद्दों के सामान्य 
कर्तव्यों में आ गया। “ वृहस्पति ने शित्प का अर्थ किया है सोने हीन धातु, काप्ठ, घागे 
पत्थर और चमड़े का काम |“ अग्रतकोक्ष में शिल्पियों वी सूची शूद्र वर्ग में है , इसमें 
सामान्य शिल्पियों उनके सघ (श्रेणी) के प्रधानों, मालियों थोबियों, राजमिस्त्रियों, जुलाहों 
दर्जियों चित्रकारों, शस्त्रकारों चर्मकारों, लुहारों, शब शिल्पियों और ढवेरों में प्रत्येक के 
दो नाम हैं । “' इस सूबी में स्वर्णकार के चार नाम और बदरई के पाँच नाम हैं। अमर 
ने ढोल बजानेदाले पानीवाले, दशी और वीणा बजानेवाले /“ अभिनेता, भर्तक और 
कलागज इन सभी का समावेश भी शूद्ध वर्ग नामक प्रकरण में किया है । सूप से 
सिद्ध होता है कि शूद्र सभी प्रकार के शित्पों और कताओं का व्यवत्ताय करते थे ।* 
यह पुराना नियम कि शिल्पी लोग मास्त में एक दिन शाजा का काम करेंगे, वृहस्पति ने 
भी दुढ़राया है । यह नियम चालू था क्योंकि पश्चिम भारत में मिले छठी शताब्दी ई के 
एक उत्कीर्ण लेख में कहा गया है कि थ्रामश्रेष्ठ (वारिको सुनारों, रघकारों, नापितों और 
कुप्हारों से बेगारी (विष्टि) लें । “ दक्िष्ठ का विधान है कि शिल्प द्वारा अर्गित धन पर 
करारोपण नहीं किया जाना चाहिए । .- यौर्योत्तर काल में केवल बुनकरों पर कर लगाया 
गया था।'“* भगर इस काल में शिल्पियों पर कर लगाने की परिपाटी चल पड़ी । शांतिपर्व 
में यह विषान है कि शिल्पियों और व्यापारियों के उत्पादन की स्थिति और शिल्प के प्रकार 
को देखते हुए उन पर कर लगाया जाना चाहिए । करनिर्धारण उत्पादित वलुओं की सप्या 
के आधार पर क्रिया जाए और उसकी वछूली जिन्‍्स के रूप में की जाए। “इसमें कोई 
संदेह नहीं कि शिल्पी राजा को कर चुकाते थे क्योंकि यह बात इस काल के उल्लीर्ण लेखों 
में बार बार आई है | दक्षिण भारत में प्राप्त 446 ई के एक पल्लव अभिलेख से ज्ञात 
होता है कि लुहार चमार,बुनकर और नाई तक राजा को कर देते थे । इन सारी बातों 
से यह प्रपाणित होता है कि इस काल में शूद्र शिल्पियों वी आर्पिक स्थिति सुधरी थी और 
समान में उनका महत्व बढा था। करम्रतृत्ष के एक सदर्ध की टीका से प्रकट होता है कि शूद्र 
भी शिल्पी अभिनेता आदि के व्यवसाय से घन अर्जित करफे नागरिक अर्थात सम्मानित 
एव प्रतिष्ठित मागरिक बन सकते थे 7” 
कगारोपण सबधी विधानों से प्रकट होता है कि कारीगर लोग जिस प्रकार मोर्यकाल में 
राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित रुते थे उस प्रकार इस कल में नहीं रह गए थे । 
शायद राजधानी में रहनेदाले कारीगर “>> राजाश्रित रहते होंगे | किंतु गोंवों के कारोगरों 
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का जो बार बार उल्लेख मितता है, उससे प्रकट होता है कि जनपदों में उनकी सख्या कहीं 
अधिक थी, जहाँ वे कुछ न कुछ स्वृततता के साथ रह सकते थे और काम झर सकते थे । 
सो के सुदृढ होने से कारोगर्ते का महत्व बढता गया। ये सप (भ्रेणियाँ) राजधानियों 
और नगतों के सगठन का अग माने जाते थे ।? ये स्पष्टतया कारीगरों और व्यापारियों 
के सप थे ।*? जहाँ प्राचीन विधिप्रयों और कौटित्य के अ्श्त् में कहा गया है कि राजा 
को स्॒पों के रीति रिवार्जों (श्रेणियमी का आदर करना चाहिए, 74। दरों गुप्तकाल के 
विधिग्रथों में राजा को उपदेश दिया गया है कि वढ़ सर्पी में प्रचलित रीति रिवाजों (रू्रियों) 
का पालन कराए ।'** वृहस्पति ने कहा है कि स्चों के प्रधान अन्य लोगों के प्रति विहित 
नियमों के अनुसार जो कुछ भी करे, राजा को उसका समर्थन करना होगा, क्योंकि वे कार्य 
व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त घोषित हैं ।” उन्होंने चेताया भी है कि यदि देशाचार, 
जात्याचार और खुलाचार का पालव न किया जाएगा तो प्रजा असतुष्ट होगी और उत्तसे 
संपत्ति घटेगी ।'* इससे प्रतीत होता है कि सप जैत्ता चाहे वैसा करने के लिए स्वतत्र थे 
और राजा को उनका निर्णय मानना पडता था ।”“ दूसरे शब्दों में सप उत्पादन की बहुत 
कुछ स्वतत्र इकाइयों के रूप में काम करनेवाल॑ और राजकीय नियत्रण से परे प्रतीत होते 
हैं। वे पूर्ववत निश्षेप के रूप में घन प्राप्त करते थे , उस पर ब्याज चुकाते थे और स्पष्टतया 
उप्त धन को अपने व्यापार में लगाते थे गैसा कि इदौर में स्थापित तैलिक सघ के पांचवी 
शताब्दी ई के एक उल्लीर्ण लेख से ज्ञात होता है ।“* देते कार्यकलापों के सहारे वे 
स्वभावतया प्मृद्धिशाली हो जाते थे, जैसा कि पौंचर्दी शताब्दी ई में मदसीर के रेशमी वस्त्र 
बुनकरों द्वारा किए गए एक सूर्यभदिर के निर्माण और मरम्मत से सिद्ध होता है ।” यह 
समझना गलत होगा कि ब्राह्मण पुरोहितों की शक्ति के बढने पर सों का पतन होने 
लगा। ब्राह्मण स्मृतिकारों ने स्घों को मान्यता दी है। इतना ही नहीं, बल्कि गुप्तकाल के 
७28 में दो सो को या तो ब्श्षणों का सपोषण प्राप्त था या ब्राक्षण भी उससे सबद्ध 
। 


नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक सबय के विषय में जो नियम मिलते हैं उनसे 
प्रकट होता है कि शुद्रवग से बहाल क्ये जानेवाले कई कोटि के कर्मकरों की स्थिति में 
चुधार हुआ। बताया जा चुका है कि अग्रीकृत कार्य पूरा न करने पर कौटिल्य ने 2 पण 
जुर्पाता विहित किया है, जो उनके द्वारा विहित मजदूरी का पाँच गुना से बीस भुना तक 
है। ” किंतु गुप्तकाल के अधिकाश स्मृतिकारों ने यह नियम बनाया है कि यदि कर्मकर 
मजदूरी लेकर काम न करे तो उससे मजदूरी का दूना जुर्माना लिया जाए ।! लेकिन 
दस्त ने ऐसी स्थिति में कर्मकर की क्षमता के अनुसार अतिरिक्त जु्मनि का विधान किया 
है। विष्णु का वचन है कि कोई कर्मेकर अपना काम पूरा न करे तो वह अपनी पूरी 
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मजदूरी नियोजक को चुकाने के साथ साथ सौ पण जुर्माना राजा को चुकाए । परतु इस 
विधान को उन्होंने एक और नियम बनाकर प्रतिसतुलित कर दिया है, जिसमें काम पूरा न 
कराने पर नियोजक के लिए भी वैसा ही दड विहित किया गया है ।-* इस सबंध में 
बृहस्पति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं जो इस काल के अन्य विधिग्रथों में महीं मिलते | एक 
नियम में बृहस्पति ने किसी विवेचना के बिना ही मनु का वह वचन उतार लिया है जिसमें 
कहा गया है कि यदि कोई कर्मकर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी केवल दर्पवश 
अगीकृत कर्म पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से वचित होगा और साथ ही आठ कृष्णत 
के दड का भी भागी होगा। किंतु आगे उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कर्मकर अपना 
काम पूरा न करे तो वह अपनी मजदूरी से दचित होगा और उस पर न्यायालय में मुकदमा 
चलाया जाएगा । _. वृहस्पति ने कर्मकर के हित की रक्षा के लिये नियम बनाया है कि यदि 
नियोजक किसी कर्मकर को काम पूरा कर देने पर भी मजदूरी न दे दो उसे राजा उचित दड 
देगा |“ नारद ने यह भी कहा है कि ऐसी स्थिति में वियोजक से ब्याजसहित मजदूरी 
दिलाई जाएगी ।“* यह स्पष्टतया उत्त नियम के प्रवर्तन के लिए कहा गया है, निसके 
अनुसार नियोजित सेवक को प्रतिज्ञात मजदूरी नियमित रूप से देते रहना नियोजक का 
कर्तव्य है ।“? इनके एक अन्य नियम का उल्लेख पहले किया जा चुका है गिसमें इन्होंने 
कहा है कि यदि भारवाहक नियोजक के दोष से काम अधूरा रह जाए दो उसे उतने ही काम 
का पारिश्रमिक मिलेगा, जितना उसमे पूरा किया हो ।/“” यह नियम सभवतया अन्य प्रकार 
के कर्मकरों पर भी लागू किया गया होगा। 

चरवाहों के बारे में जो विधान हैं, उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि चरवाहों 
को सोपे गए पशुओं की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, “ किंतु पशुओं के नष्ट होने पर 
भृत्युदड का विधान, जोकि कौटिल्य ने किया है नहीं पाया जाता है । फिर भी दृहस्पति ने 
कहा है कि चरवाहों के जिम्मे लगाया गया पशु यदि फसल को नुकसान पहुँचाए तो चरवाहों 
को पीटना चाहिए । “2 

इस प्रकार कुल मिलाकर, काम न करने का दड जितना कठोर मीर्यकाल में था उतना 
इस काल में न रहा और कुछ ऐसे नियम बने जिनसे नियोजक की ओर से मजदूरी न 
चुकाए जाने या बुरा बर्ताव किए जाने की स्थिति में कर्मकरों के हितों वी रक्षा हो। फिर इस 
काल के स्पृतिग्रथों में कर्मकरों के लिए प्रेरणादायक पारितोषिक का भी विधान किया गया 
है। कौटिल्य ने केवल बुनकरों के लिए पारितोषिक की सिफारिश की है“. किंतु 
याश्वल्क्य ने कहा है कि कर्मकर आशा से अग्रिक काम करे तो उच्के लिए अतिरिक्त 
पारिश्रमिक दिया जाए ।** अत गुप्तकाल में नियोजकों और कर्मकरों के पारस्परिक सबंध 
के विषय में जो व्यवस्था दिखाई पडती है उससे यह घारणा बनती है कि पूर्व काल की 


232 / झूढ्हों का आ्रवीन झतिह्त 


तुलना में इस काल में नियोज्य-नियोजक सबंध अधिक सदय और उदार था, और 
परिणामस्वरूप यह अनुमान किया जा सकता है कि मजदूरी पर खटनेवाले शृद्र वर्ग के लोगों 
की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। 

गुप्तकाल में वाणिज्य को भी शूद्दों का कर्तव्य माना जाने लगा । याववल्क्य कहते हैं कि 
यदि शूद्र द्विजाति की सेवा से अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो तो वढ़ वाणिज्य कर 
सकता है ।“ बृहस्पति कहते हैं कि हर प्रकार की वस्तुओं को विक्लो करना शूद्रों का 
सामान्य कर्तव्य है । पुराणों में भी कहां गया है कि शुद्ध क्रप विक्रय और व्यापारिक 
लाभ से जीवननिर्वाह कर सकता है ।“+ सम्मिलित व्यापार का साझेदार यदि शूद्र हो तो 
राजा को अपने लाभ का पष्ठाश देगा, वैश्य हो तो नवमाश, क्षत्रिय हो तो दशाश और 
द्राह्षण हो तो बीसवों अश |? इससे प्रकट होता है कि शूद्धों के लिए व्यापार की बरतें 
उतनी अनुकूल नहीं थीं, जितनी उच्च वर्णों के लिए | इतना ही नही, भले शृद्र कुछ वस्तुओं 
के क्रय विक्रय से परहेज रखते थे, जैसे मद्वविक्रप,'> किततु इतना तो निश्चित है कि शूद्र 
व्यापार कर सकते थे और इस विषय में ब्राह्मण स्मृतिकारों ने न केवल शूद्रों और वैश्यों के 
बीच अपितु शूद्रों और दो उच्बतम वर्णों के बीच भी भेदभाव खत्म कर दिया है | 
सामान्यतया शूद्र लोग पैकार (वैदेहक) का काम करते थे । इस काल के स्मृतिकारों ने 
अकाल के इस नियम को दुह्या है कि पैकार को विक्रयागम का दसवों भाग मिलना 
चाहिए / ' किंतु शातिपर्व में इसे बढाकर सातवां भाग कर दिया गया है ।““ शायद यह 
परिवर्तन गुप्तकाल की स्थिति का सूचक है। 

व्यापार ओर वाणिज्य की तीसरी शताब्दी में भारी उन्नति हुई, '> और इनकी तरक्की 
में शिल्पी और व्यापारी के रूप में शूद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी | सभवतया गुप्तकाल में 
किसान के रूप में भी शूद्रों ने प्रगति की और देश के कृषिमूलक अर्थतन को सुदृढ़ बनाए 
रहे। 


किंतु उच्च वर्णों के लोगों की तुलना में शुद्ें का जीवनस्तर पूर्ववत निम्न बना रहा । 
वराहमिहिर ने भृहनिर्माण के बारे में जो नियम दिये हैं. उनके अनुसार ब्वाक्षण के घर में 
पाँच कमरे क्षत्रिय के घर में चार वैश्य के घर में तीन और शृद्र के घर में दो होने चाहिए । 
हर स्थिति में मुख्य कमरे की लबाई चौडाई चारों वर्णां की हैसियत के अनुसार भिन्न भिन्र 
होनी चाहिए । “* ऐसे नियमें का पालन तो शायद कट्टर ब्राक्षण लोग ही करते होंगे, फिर 
भी इनसे प्रकट होता है कि निम्न वर्णों के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि वे 
अच्छे भवनों में रहते हों । 

इस काल में भी हमें शृद्र राजाओं की चर्चा मिलती है जैसे सीराष्ट्र अवति, अबुर्द 
और मालवा के | इनके साथ साथ परपशगत शूद्र आभीर' * और ग्लेच्छ राजाओं का भी 
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उत्लेज मिनता है, णो सभी पिंपु और काशमीर प्ररेशें में शासन करनेवाले बताए गये हैं । 
पार्मिटर ने इनफा समय घौषी शताझ्दी ई सत्र बताया है। * परतु इन्हें जो शूद्र कहा गया 
है इसऊा कारण यह नहीं है कि ये शृद्र वश के थे, बत्कि इसलिए कहां गया है कि इन 
जनजातीय या विदेशी शाप्तकों ने ब्राह्मणों को विशेष सरक्षण नहीं प्रणन किया था और वे 
ब्राक्षणपर्म के अपुपापी नहीं दे ।” [किंतु एक नाटक में एक चरवढ़े के राजा हो जोते की 
कथा आई है ।' * याज्ववत्वय ने प्रावीन धमदिश दुह़रापा है कि स्तातक को ऐसे राजा से 
दात नहीं लेना चादिए, जो क्षत्रिय न हो । उनके घ्यान में उ्त समय ऐसे ही राजा लोग (पा 
तो जनजातीय या श्र) रहे होंगे ।' “ [किंतु कालक्रमेण इन शा्कों को ब्राह्मणों ते मान्यता 
देकर सम्मान्य झ्त्रिय बग्म दिया। 

मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में याज्वस्यथ और कामदक ने उसी पुराने मत की 
दुढ़शाया है कि वे कुलीन और वेदव हों“? जिससे शृद्रों के मत्री बाने वी सभावना ही नहीं 
रह जाती । ऊितु शातिपर्व भें नई व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अनुसार आद 
व्यक्तियों की मजिपरिषद में चार ब्राक्षण, तीन राजभक्त, शिष्ट और विनीत शूद्र और एक 
सूत रखे जाएँ ।* हमें ज्ञात नहीं कि इस व्यवस्था का कहाँ तक पातन हुआ. किंतु यह 
शृद्रों के प्रति द्राष्मण समाग के रुए में महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूघक तो है ही ! 

न्यायाधीशं और सभ्यों (कौसिनरों) की नियुक्ति में ऐसी उदारता के विह्न नहीं 
मिलते। यायवल्कय ने कहा है कि राजा विद्वान ब्राक्षणों की सहायता से न्याय करे जहाँ 
राजा स्वय न्याय करने में अप्तमर्थ हो यरों वह इस ब्राह्मणों से न्याय कंराए। . कोत्यायन 
ने यह भी कहा है कि ब्राह्मण न मिले तो ध्षत्रिय या वैश्य न्यायाधिकारी बनाया जाए, लेकिन 
शूद्र का सर्वधा परिहार किया जाए। “2 तीक यही वियार वृहर्पति ने सभ्यों की नियुक्ति के 
बारे में व्यक्त किया है ।+ उन्होंने मनु की उप्त चेतावनी को भी दुहराया है कि जो राजा 
श्‌द्र (पल) की सहायता से राजकाज करेगा, उसके राज्य के बल और कोष का क्षय 
होगा। 

किंतु विषय (जिला) स्तर पर प्रशासन के कार्य में शिल्पियों के मुखिया का कुछ हाथ 
रहता था और वह शूद्र होता था। दामोदरपुर में मिले 433 और 438 ई के दो ताप्रपत्रों 
से ज्ञात होता है कि प्रधमकुलिक ध्रृतिमित्र कोटिवर्ष (उत्तर बगाल स्थित) की जनपट सभा 
का सदस्य था जो कुमारामात्य के अपीन था कर कुलिक शन्ट का अर्थ कोई नगर 
न्यायायीश प्रवर (सीनियर टाउन जज) लगाते है 87 है क्षोई दणिक्‌ । किंतु ऐसा अर्थ 
पूर्वकालीन ग्रथों से सर्पाधित नही। है । सभव है कि यह कुलिक शब्द अन्रक्रोक्न का कुलक 
हो जिसका अर्थ है शिर्ण्यों का प्रयान और यह उक्त ग्रथ ये शूद्र वर्ग में आया है । 
लगता है, यह शब्द शिल्पी के अर्थ में छत कृति में भी आया है जहाँ कुलिक बी गणना 
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असत साथियों में की गई है ।”* अत प्रथमकुलिक का अर्थ होगा कुतिकों में प्रथम, ही 
अर्थात शिल्पिसव का अध्यक्ष, और इसी नाते वह उत्तर बगाल स्थित कोटिवर्ष जिले वी 
समा में स्खा गया होगा । शायद वैशाली जिता मुख्यालय में भी यही परिपाटी रही होगी, 
जहोँ दो प्रधमकुलिकों की अलग अलग मुद्राएँ पाई गई हैं 2 लिल्पिसमों के प्रधान को 
जनपदीय प्रशसन में जो स्थान दिया गया है, वह इस काल में उनके बढते हुए महत्व के 
अनुरूप ही है | इसका आभास हमें इस काल के एक जैन ग्रथ में भी मिलता है, जिसमे 
बढई अर्थात वास्तुकार को चतुर्दश रलीं में गिनाया गया है ।? इन सब बातों से प्रकट 
होता है कि शूद्र शित्पियों की नागरिक प्रतिष्ठा मैं कुछ सुधार हुआ | 

सामान्यतया शूद्र छांटे छोटे प्रशाप्ननिक कार्य करते रहे | कामदक ने कौटिल्य के इस 
विचार की दुहराया है कि घरेलू सेवकों से राज्य के ऊँचे अधिकारियों की गतिविधि के सबंध 
में जानकारी प्राप्त करने का काम लिया जाए ।”* नारद ने कहा है कि चडालों जल्लानें 
(वंषिकों) और इस तरह के अन्य लोगों से गाँव के भीतर चोगें का पता लगाने का काम 
लिया जाए और गांव के बाहर रहनेवाले गाँव के धाहर चोरों का पता लगाएँ। 

न्यायप्रशासन में पुराने भेदभाव पूर्वदत बने रहे । दृहस्पति ने नियम बनाया है कि साक्षी 
कुलीन हों और नियमपूर्वक वेदों और स्मृतियों में विहित धार्मिक कम करनेवाले हों ।* 
इनसे शूद्र स्वत बहिष्यृत हो जते हैं । शूद्र शूद्रों के लिए ही साथी हो सकते हैं, इस नियम 
को इस काल के स्मृतिकारों ने भी दुहराया है । क्ात्पायन कहते है कि किसी मुकदमे में 
अभियुक्त के खिलाफ गवाही वही दे सकता है जो जाति में उत्तके समकक्ष हो । निम्न जाति 
का वागे उच्च जाति के साक्षियों ले अपना दाद प्रमाणित नहीं करा सफता है ।?* नारद ने 
जो असत्‌ साक्षियों की सूची दी हे उसमें जादूगर, नट, मयविक्रयी, तेली, महावत, चर्मकार 
चडाल शृद्र कित्तान (दीनाश) शृद्रापुत्र और जाति बढ़िष्कृत (पतित) लोग समाविष्ट हैं” 
नादद ने साथ्य देने में पुरानी वर्णभेदमूलक व्यवस्था में कुठ सुधार लाते हुए कहा है कि सभी 
वर्णों के वाद में सभी वर्णों के साक्षी लिए जा सकते हैं ।"“ व्यभिचार चोरी अवमभानन, 
और हमते के मामलों में कोई भी साक्षी हो सकता है।” घरों और येतों के सीमाविवाद 
में वृहत्पति के अनुसार, कृपक शिल्पी मजदूर चरवाह्य शिकारी उन्ठक (िल्ता 
बीननेवाला) कद खोल्नेवाले और कैवर्त (मछुवा) मैसर्गिक साभी हो सकते हैं ।/ यह 
महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि याववल्क्य ने यह प्रतिष्ठा केवल खेतों के सीमाविवाद में, 
भात्र चस्वाहों किसानों और वनचारियों को दी है ।”” मनु ने तो इस विषय में इससे भी 
अधिक अनुदारता बरती है क्योकि उन्होंने केवल ग्रामसीमा के विवाद में ही शिकारियों, 
बहेलियों, चरवाहों मछुओं कद खोदनेवालों सपेरों सिल्ला बीमनेवालों और वनचारियों को 
साक्षी बनाने की अनुवा दी है और वह भी वहाँ जहों दो चार पडोसी गाँवों में साक्षी न 
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मिले ।"“* बृहस्पति ने नो सजी गिनाए हैं वे अपिकाशतया शूद्र वर्ग के हैं, अत उनकी इस 
व्यवस्था से शूद्रों की प्रतिष्दा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो किसान और कारीगर के रूप में 
इनकी नई हैसियत के अनुरूप है । यह महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि सीमाविवाद 
स्वभावतया अय प्रसार के किसी भी वियाद से अधिक मात्रा में उठते रहे होंगे। 
फिर भी इस काल के रमृतिकारों मे पूर्ववत, गवाही लेते समय दी जानेवाली चेतावनी 
को, भिन्र भिन्र वर्णों के लिए मित्र भिन्न बाएं रखा है । इसमें शुद्ध को दी जानेदाली 
चेतावगी सबसे कही है 7” 
दिव्यों में वी सापनों से दोष पता लगाने में) वर्णमूलक भेद व्यवहार, जो भनु में नहीं 
पाया जाठ्म है,” इस काल के स्मृतिकारों से स्थापित किया है ।/” याववत्क्य ने कहा है 
कि अग्नि जल और विष का दिव्य केवल शूद्र से कराया जाए और ब्राह्मण से तुला दिव्य 
कराया णाए ।* इस सब में उन्होंने शत्रिय और वैश्य का उल्लेख नहीं किया है, किंतु 
अन्य स्पृतिकारों ने कहा है कि बक्षण की परीक्षा तुला से की जाए, क्षत्रिय की अगि से 
वैश्य की जल से और शूद्र की विष से +” किंतु यहाँ भी वृहस्पति ने यह विकल्प रख दिया 
है कि सभी वर्णों से सभी टिव्य कराए जा सजते हैं, सिर्फ विषवाला दिव्य ब्राह्मण से न 
फराया जाए ।”? नारद का भी वैकल्पिक नियम है कि विष दिव्य क्षतिय, वैश्य और शुद्र से 
कया जा सझ्ता है। विष्णु ने कटा है कि यह टिव्य ब्राह्मण से नहीं कराया जा सकता 
है “2 कैसा कि मारद और कत्यायय का भी मत है ।? विष्णु से नकरे गए निश्षेण या 
चोरी या छूट के माल के मूल्य के अनुसार शूर्दों के लिए विभिनर प्रफार के शपथ और 
अभिमत्रित जल पिलाऊर दिव्य कराने का विधान क्या है ।* यदि मूल्य आये सुवर्ण से 
अधिक हो तो न्यायापीश शूद्र से तुला अग्नि जल और विष चारों में से कोई भी दिव्य कर 
सकता है। किंतु विष्णु मे इन चारों दिव्यों के प्रयोग के बारे में विस्तृत नियम बताते हुए 
भी “7 अन्य स्मृतिकारों की भौति वर्णभेद से दिव्यमेद का विधान पही किया है । शायद 
ब्राह्मणों के विधव में कुछ विशेष अनुग्रह दिखाया गया है, जिनसे विषदिव्य महीं कराया जा 
सकता है. इसके सिवा दिव्य के विषय में वर्णयूलक व्यवहार भेद नहीं होता था । जल का 
दिव्य तीसरी शताब्दी ई में सभवतया सातवाहनों के राज्य में चलता था हा परतु यह 
किसी खास वर्ण में ही चलता था इत्तज़ा कोई प्रमाण नहीं है । फिर भी दशा प्रतीत होता है 
कि जो कबीले और विदेशी जन ब्राह्मण समाज में लीन होने की प्रक्रिया में थे उाके बीच 
पिन भिन्न प्रकार के दिव्य प्रचलित रहे होंगे । इसलिए कात्यायन ते कहा है कि अस्पृश्यों, 
अधर्मों, दासों और म्लेच्छों के जो अपने दिव्य है उनसे वे ही दिव्य कराए जाएँ।” 
मु का विधान है कि न्यायालय में अर्जी वर्ण के क्रम से सुनी जाए आर किंतु इस 
काल के स्पृत्तिकारों ने शायद इस नियम का उल्लेख नहीं किया है | फिर भी 
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व्यवहार-विधियों में वर्णपूलक भेदभाव चलता रहा । जिन वादों में प्रतिभूति देंने की 
आवश्यकता है, वहाँ कात्यायन ने द्विजों और शूद्रों के बीच भेद का विधान किया है । 
प्रतिभृति न देने पर द्विज को केवल प्रदरियों की देखभाल में रख देना चाहिए, शूद्र ओर 
अन्य लोगों को बैडी लगाकर कैदयाने में रखना चाहिए ।_. परतु उन्होंने बधन ठोडकर 
भागनेदाले सभी लोगों के लिए, चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, समान रूप से आठ पण 
जुर्माने का विधान किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि बधन में रहते समय किसी भी 
बर्ण के दैनिक नित्यकर्मों के अनुष्ठान पर कोई रोक टौक नहीं होनी चाहिए । 
दाय विधि (लॉ ऑफ इनहेरिटेंस) में यह नियम पूर्ववत बना रहा कि उच्च वर्ण के 
शृद्रापूत्र को दाय में सबसे कम अश मिलेगा ।“ विष्णु ने विविध परिस्थितियों में ब्राक्षण के 
शृद्रापुत्र का अश निर्धारित करते हुए. उदारतापूर्वक यह नियम बनाया है कि द्विजु पिता 
और शूद्र माता से उत्पन्न पु अपने पिता के आये घन का उत्तराषिकारी होगा ।” >> किंतु 
बृहस्पति ने उसी पुरान॑ नियम का दुहराया है कि शृद्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पिता के अन्य 
पुत्र न होने पर भी फेदल भरणपोषण पाने का अधिकारी होगा ।“ ” कहा गया है कि द्विज 
पिता और शूद्र माता से उत्पन्न पुत्र भूमि संपत्ति में अश पाने का हकदार मही है ।”' किंतु 
एक जगह अनुशासनपर्व में जोर देकर क्या गया है कि शूद्रापुत्र को सपत्ति अवश्य मिलनी 
चाहिए | इस विधान की इस काल के अन्य स्मृतिग्रथों से भी पुष्टि होती है। 
ऐसा तियप है कि शूद्र की सपत्ति उसके पुत्रों के बीच समान अशों में बॉँटी 
जाएगी।” यातवल्वय ने कहा है कि है पिता और दासी माता से उत्पन्न पुत्र की संपत्ति 
में तभी हिस्सा मिलेगा जब पिता चाहे ।_ अनुशासनपर्व में इतना ओर णाड़ा गया है कि 
थह अश सपत्ति का दसवों भाग ही होगा 
चारों विभिन्न वर्णों के लिए ब्याज की भिन्न भिन्न दर्रे निर्धारित करनेवाला प्राचीन नियम 
इस काल के दो स्मृतिग्रथों में भी दुदगाया गया है । परतु याज्षपल्क्य ने इसको सुधारते 
हुए बताया है कि करार से जो भी तय हो वही ब्याज चुकाया जा सकता है ( 
निखवात नियि सबधी नियम वर्णभेद पर आश्रित है । स्मृतिकारों के अनुसार यदि 
ब्ह्मण निखात निधि (गड़ा खजाना) पाए तो वह उसे पूर्णतया ले सकता है ।' विष्णु ने 
इसमें यह भी जोडा है कि यदि क्षत्रिय विधि पाए तो उसका एक एक चोथाई राणा और 
ड्राह्मण को देगा ओर आधा स्वय रख लेगा यदि वैश्य पाए ता एक चौथाई राजा क॑ देगा, 
आधा ब्राह्मण को देगा और एक चौथाई स्वय रपेगा और शृद्र पाए तो उसे बारह भाणों में 
बौटकर पँच पौंच भाग राजा और ब्राह्मण को देगा और दो भाग स्वय रखेगा | यद्यपि 
निदात निधि में शूद्र का अश सबसे कमर है फिर भी यह कोटिल्य के अनुसार मजदूर 
(भरतक) को मिलने दाले अश का दूना है ।” यह कहना करिन है कि नियात निधि सबथी 
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यह नियम कहाँ तक प्रचलन में था ) एक जैन ग्रथ में ऐसा उल्लेख है कि जब नियात निधि 
एक वणिक को मिली तब रात ने उसे जब्त कर लिया किंतु जब इसी तरह ब्राह्मण को 
ऐसी निधि मिली, तब राजा ने उसे पुरस्कृत किया । 

सामान्यतया ब्राद्मण के विरुद्ध किए गए अपराध कर्म के लिए शृद्रों को क्रूर शारीरिक 
दड देने के विधान को, नारद ने, और कुछ मामलों में वृहस्तति ने भी, दुराया है। 
बृहस्पति ने कहा है कि श्र को आर्थिक दड नहीं दिया जाए, बल्कि ताडन, बधन और 
निंदत का दंड दिया जाए |. वृहस्पति विशेष रूप से प्रतिलोमों (अर्थात उच्च वर्ण की 
माता और निम्न वर्ण के पिता की सतानों) और अत्यों (अछूतों) के प्रति कठोर हैं, जिन्हें वे 
समाज का मल समझते है । यदि वे ब्राह्मण का अपराध करें तो उन्हें पीटना चाहिए और 
अर्धदड कभी मह्ी देना चाहिए ।“? यही विधान नारद ने श्वप्यों भेदों, चंडलों, हर्तिपों 
(महावतों) दास़ों आदि के लिए किया है /) नारद ने इतना और कहा है कि इन मामलों 
में अपराध से पीडित व्यक्ति स्वय अपराधी को दड दें, क्योंकि अपराधी को दिए जानेवाले 
दड से राजा को कोई मतलब नहीं है ।** यह राजकीय शक्ति के द्वासत का महत्वपूर्ण 
सकेत है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का दुर्ववन कहे तो उसे साढ़े बारह पण का दड दिया जाए 
यह नियम इस काल की स्पृतियों में भी दुहराया गया है । े किंतु वृहस्पति ने यह भी कहा 
है कि यह नियम गुणवान शूद्रों क विषय में ही लागू होता है, गुणहीन शूछ्रों को दुर्ववन कहने 
के हिए ब्राह्मण दडनीय नहीं है ।“* सभवतया यह अस्पृश्य शूद्रों के विषय में कहा गया है 
जिनके लिए देसे विवयों में विधि में कोई परिचराण नहीं है । किंतु इस विषय में शवों के अन्य 
वर्गों को उच्च वर्ण कै लोगों दाद किए गए जपयध् के विउछ कानूनी सुरक्षाप्राप्त थी । 

यर्यि यह कह गया है कि शूह्रों को शारीरिक दड दिया जाए, तथापि वृहस्पति ने 
बैश्य, धत्रिय और ब्राह्मण को दुर्वचन कहने के लिए विहित दडों की जो तालिका दी हैं 
उसमें इसका कोई सफेत नहीं मिलता है ।.. फ़ाहियान ने लिखा है कि मध्य देश में राजा 
मूत्युदड या अन्य शारीरिक दड दिए बिना ही शासन करता था यह अल्युक्ति हो 
सकती है, फिर भी इससे यह थ्वनित होता है कि शारीरिक दड का प्रचलन पूर्व की तुलना 
में कम हो गया था जिससे शूद्दों का कल्याण हुआ । याजवल्क्य वर्णमूलक वियान वा 
तिद्धात तो मानते हैं," फिर भी उन्होंने शूद्र अपराधियों के लिए मनु के क्रूर दडविधान 
को दुड़ग़या नहीं है । उनके हमला सबधी एक तियम में वर्णभेद का आभास नहीं है। उरोंने 
कहा है कि यटि दोनीं पक्ष अस्त्रप्रहार की थमवी दें तो सबको समान दड मिलेगा 
यदि कोई अद्राह्रण आडण को पीडिह करे हो उम्तक्रा अप काट लिए जाएगा । 
स्पष्ट नटी होता है कि यह नियम ब्राह्मण पर हमला करनेवाले शूद्रों पर भी लागू था या 


भही। 
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विष्णु ने अपनी जाति की परस्त्री का सग करने पर उत्तम कोटि के दड का ओर 
निम्नतर जाति की परस्त्री का सग करने पर मष्यम कोटि के दड का विधान किया है 
परतु यह अदभुत बात है कि उन्होंने अत्यज स्त्री से सभोग करने पर सीछे मृत्युदड का 
विषान कर दिया है >> (बश्ते कि वहाँ 'वष्य” शब्द पिटाई के अर्थ में * (ुक्त न माना 
जाए) । परतु यह उनके अपने ही एक दूसरे विधान के विरुद्ध है, जिस्षके अनुसार यदि कोई 
व्राह्मण चडाल स्त्री से एक रात स्रभोग करे तो तीन वर्षों तक भिक्षाटन पर जीने और 
निरतर गायत्री जपने से शुद्ध होगा ]27 किंतु यह द्रष्टव्य है कि द्विजाति स्त्री का सग करने 
पर शूद्र के लिए मनु ने जो कठोर दड विडित किया है, वह इस काल की ऊिसी भी विधि 
सहिता में नहीं पाया जाता । 
इस काल के विधिश्रयों में विभिन्न वर्णों के वष के लिए प्रतिकार का भिन्न भिन्न मानइड 
विहित नहीं किया गया है। फिर भी विष्णु ने हत्या के पाप के लिए प्रायरिचत के भित्र भिन 
मानटड विहित किए हैं | जैतत, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बी हत्या के पाप की शुद्धि के 
लिए क्रमश 2 9 और 3 वर्ष महाव्रत नामक तप करना है ।_* इसका कोई प्रमाण तो 
नहीं मिलता है कि ऐसे प्रायश्चित वस्तुत कराए जाते थे, किंतु इससे प्रकट होता है कि 
चारों वो के जीवन का आपेक्षिक महत्व क्या था। परतु विष्णु और याज़वल्वय क्षत्रिय, 
वैश्य या शूद्र के वथ को चतुर्थ कोटि का अपराध (उपपातक) मानते हैं, और विष्णु के 
अनुसार अपराधी को चाद्ायण या पराक नामक व्रत या गोमेष यथ करना चाहिए ।+_ इस 
तरह के उपब से शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय एक कोटि में आते हैं और ब्राह्मण को उन सबों 
से विशिष्ट स्थान मिलता है । शाततिपर्व के एक हस्तलेख में पाएं जानेवाले एक सदर्भ से भी 
यह चित्तवृत्ति लक्षित होती है | इसमें कह ग्रया है कि यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र 
अक्नह॒त्या करे तो या तो उसकी आँखे निकाल ली जाएँ या उसे मार दिया जाए, किंतु यदि 
कोई ब्रा्मण ऐसा अपराध करे तो देश से निष्फसित कर दिया जाए ।._ उसी हस्वलेख के 
एक दूसरे सदर्भ में कहा गया है कि जो ब्राह्मण पापकर्म करनेवाला हो और हत्याण हो या 
विष्नों के बीच चोर हो तथा जो झत्रिय या वैश्य या शूद्र ब्राह्मण वी हत्या का अपराधी हो, 
उसकी आँखें निकाल ली जाएँ ।/”* इस प्रकार यदों दड में वर्ण भेद नहीं किया गया है! 

7” प्रतीत होता है कि दडवियान म॑ वर्णभेद गुप्तकाल में कमजोर हो चला था ! पश्चिम 
भारत के छठी शताब्दी के एक उत्कीर्ण लेख में मानहानि हमला और हिंसा के लिए 
वर्णानुसार दडों का उल्लेख नहीं है 2 फ़ाह़ियान ने बताया है कि मृध्य देश में हर 
अपराधी को उप्के अपराध के गुरु के अनुसार दड टिया जाता था,” जिससे ध्वनित 
होता है कि अपराधी को उसके वर्ण के अनुसार बड़ नहीं रिया जाता था | हो सकता है कि 
दडविधान में ब्राह्मणों के प्रति कुछ अनुग्रह किया जाता हो, किंतु निम प्रकार पूर्वाल में 


सप्नताप की क्या 277 


कठोर दड केवल शूृद्रों के निए थे, वैत्ता इस काल में हम नहीं पाते हैं। 

मारद ने इसे पुराने मत को अपनाया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराय सबसे 
अधिक और शूद्र का अपराय सबसे कम माना जाएगा ।* यह शायद इस छिद्धात पर 
आधारित है कि ब्राक्षण को यर्म के चारों चरणों (पूरी मात्रा) का पालन करना है, क्षत्रिय को 
तीन चरणों का, वैश्य को दो चरणों का और शूद्र को एक चरण का । चारों वर्णों के 
प्रायश्िवत के लिए पाप का गुरुत्व या लपघुत्व इस्ती सिद्धात पर निर्षारित किया जाना 
चाहिए |“ क्रात्यायन ने जो यह कहा है कि शृद्र के लिए णो वड है, क्षत्रिय या ब्राह्मण को 
उसका दूना दड मिलना चाहिए, उसका भी तात्पर्य चोरी से ही रहा होगा । यहाँ वैश्यों 
का उल्लेख न होना इस बात का सूचक है कि दे शृद्रों में समाविष्ट होते जा रहे थे । किंतु 
इन सबों से यह लक्षित होता है कि शूद्र स्वभावतया चोर समझे जाते थे, और इस अनुमान 
का समर्धन अग्रत्क्रोश से भी होता है जहाँ चोरों और दस्युओं के पर्याय शूद्र वर्ग में गिनाए 
गए हैं 

दस्युओं का उल्लेख शातिपर्द में राजा के शयु और प्रजा की मुख शात्रि पर खतरा 
पहुँचानेवाले के रूप में बारबार किया गया है /* सभवतपा इसका सकेत राज्य के बाहरी 
शत्रुओं की ओर है, न कि शूद्रों की ओर, क्योकि कहा गया है कि यदि दस्युओं के उत्पाद 
से वर्णों के मिश्रण की आशका हो तो ब्राद्मण वैश्य और शूद्र सभी शस्त्र ग्रहण कर सकते 
है“ यह तर्क दिया गया है कि शूद्र हो या और कोई वर्ण जो सेतुहीन थार में सेतु का 
काम करे, पार होने के साधनों के अभाव में तरणि का काम करे वह अवश्य ही सर्वत 
पूजनीय है ।7“” ज्जे व्यक्ति दस्युओं से असहायों की रक्षा करे वह स्वजनवत सबके लिए 
आदरणीय है /“ ढहुककें: होहिद 2 में कह्न गया है कि तीन ऊँचे वर्णों के लोग 
सामान्यतया शस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, किंतु शूद्र केवल आपतकाल में ही ऐसा कर सकता 
है ।'" लेकिन उप्तमें आगे यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण धनुष का प्रयोग करें, क्षत्रिय 
तलवार का वैश्य बरछे का और शूद्र गदा का (7इस प्रकार उपर्युक्त सदर्भों से सिद्ध होता 
है कि शूद्रों को शस्त्र अहण करने का अधिकार दे दिया गया था । इससे शूद्दों की नागरिक 
प्रतिष्दा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना मिलती है क्योंकि पूर्व काल के स्मृतिकारों ने उन्हें 
शस्त्र ग्रहण की अनुमति नहीं दी थी । यह नवीन परिवर्तन शूद्रों के कृषक वर्ग के रूप में 
परिणत होने के साथ साथ हुआ और यह सिद्ध करता है कि वर्णव्यवस्था के अनुयायियों 
के हृदय में अब पहले की यह आशका नही रही कि शूद्र उनके काबू से कहीं बाहर हो 
जाएँगे । मालूम होता है कि शूद्र सेना में भरती किए जाते थे । इस काल के एक पाटक मैं दो 
सैनिक पदायिकारी क्रमश नाई और चमार जाति के है।” “7 

चरतु शूद्ठों के प्रति किए गए इन अमुग्रहों के बावजूद इन वर्षों के बीच भीतरी सपर्ष 
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का अत न हुआ। शातिपर्व में कम से कम नी ऐसे श्लोक है जिनमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के 
बीच मेलमिलाप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है“. जिम्तसे शायद यह सूचित होता 
है कि वैश्य और शूद्र वर्ग सयुक्त रूप से विरोध के लिए सन्नद्ध थे | कहा गया है कि एक 
दार शूद्री और वैश्यों ने जान बूझकर ब्राह्मणों की स्त्रियों का सग करना शुरू किया । रे 
कई ऐसे प्रप्तम आए हैं, मिनसे ध्वागेत होता है कि शूद्र विशेष रूप से वर्तमान 
समाजव्यवस्था के विरोधी थे | अनुशासनपर्व में कहा गया है कि शूद्र राजा के नाशक होते 
हैं, इसलिए चतुर राजा को इस खतरे के प्रति लापरवाह नहीं रहना चाहिए ।॥ 
अश्वमेधिक पर्व के एक तबे परिच्छेद में जो अशत ढक्षिष्ठ 4ग्रश्षातत्र से उद्धृत है, शूद्रीं को 
शत्रु, हिंसक, अहकारी क्रोधी मिथ्याभावी परम लोभी, कृतप्न, नास्तिक, आलसी और 
अपवित्र कह गया है ।* इसी प्रकार, मनु की भाँति शात्तिपर्व में कहा गया है कि वृषल 
(अर्थात शूद्र) वह है जो धर्म (स्थापित समाज व्यवस्था) का विरोध करे !। . शृद्रों के 
विरोधी रुख दा आभास ऋत्द स्म्रति के एक श्लोक में भी मिलता है। इसमें कहा गया है 
कि यदि राजा दड का प्रयोग न करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना अपना 
कर्तव्य त्याग देंगे किंतु इसमें शूद्र हो सबसे आगे बढ जाएँगे । __याज्नवल्क्य ने कौटिल्य के 
इस वचन को दुहराया है कि यदि शूद्र दूसरों की आँखें निकाले,” ब्राह्मण होने का पाखड 
करे और राजविरोधी कार्य करे तो उस पर 800 पण जुर्माना किया जाए [0 
जुआरी, जुआघर चलाने वाले आदि शूद्र राज्य में अव्यवस्था उत्पत्र करनेवाले माने जाते थे 
क्योकि वे भद्न नागरिकों (मद्रिका प्रजा) का अपकार करते थे | शातिपर्व में कहा गया 
है कि दासों और म्लैच्छों के साथ निपटने की जिम्मेदारी एक ही प्रकार के अधिकारी को दी 
जाए और चडालों व म्लेच्छों के प्रति बलप्रयोग किया जाए।”_> इन बातों से ध्वनित होता है 
कि शूद्रों और शासक वर्गों के बीच पुराना सपर्थ किसी न किसी रूप में बना रहा, पर इसकी 
पुरानी तीव्रता जाती रही सभवतया इन कारणों से---शूद्र मत्रियों का रखा जाना, जिला 
प्रशासन के कार्यों में शिल्पिसपों के प्रधानों को सहयोगित करना न्याय मे वर्णमूलक भेदभाव 
में न्यूनता आना और अत में सकट की घडी में शूद्रों को हथियार उठाने का अधिकार 
मिलना । 
चारें वर्णों की उत्पत्ति की पुरानी कहानी तो पूर्ववत दुहराई जाती “रही किंतु कु 

और अहाडु पहयों में मनु के इस कथन का समर्थन किया गया है कि शूद्रों के मूल पुरुष 


मल थे ?** जिसका अर्थ हुआ कि उनकी सुधरी सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता कायम 
रही। 


सफेद लाल, पीला और काला-+इन चार रगों का सबंध जो क्रमश ब्राह्मणाटि चार 
वर्णों से जोडा गया है वह वर्णों की सापेक्षिक सामानिक प्रतिष्ठा का सूचक है ।” 
अर्थात अभिनैताओं का वर्णन करते हुए ऋट्गृकस्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय 
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के लिए लाल परिषान होना चाहिए,“ और वैश्य व शूद् के लिए काला या श्याम [ 
इस अध में यह भी कहा गया है कि प्रेक्षागृह में द्राह्मणों का स्थान सूचित करने के लिए एक 
श्वेत स्तम खड़ा किया जाए, क्षत्रियों का स्थान सूचित करने के लिए लाल स्तभ वैश्यों का 
स्थान सूचित करने के लिए पीला स्तभ और शूद्रों का स्थान सूचित करने के लिए श्याम 
स्तम ।* ब्राह्मण स्तम के तल्न भाग में सोने के आभूषण डाले जाएँ, क्षत्रिय स्तम के तल 
भाग में ताम्र के, वैश्यों के स्तभ के तल भाग में चोंदी के, और शूद्र स्तभ के तल भाग में 
लोदे के ।? यह कत्पना प्लेटो की उस कल्पना से मिलती है जिसमें कहा गया है कि 
दार्शनिकों का निर्माण स्वर्ण से हुआ, सैनिकों का चौंदी से तथा छृपकों और शित्पियों का 
पीतल और लोढे से । 0 

शूद्रों का ही उपनाम दास होना चाहिए,” इस नियम का अनुप्तण शायद नहीं किया 
गया है । उदाहरणार्थ रविफीर्ति नामक ब्राह्मण के एक पूर्वज का नाम वराहदास था, 
और  चद्रगुप्त द्वितीय के सामत सनकात्ीको के एक शासक का नाम महाराज विष्णुदास 
चा।?) ऋट्यशातत्र॒ में कहा गया है कि नाटक में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नाम अपने 
गरोत और कर्म के सूचक, दणिकों के नाम उनकी उदारता के सूचक और सेवकों के नाम 
विभिन पुष्पों के सूबक होने चाहिए | मालूम नहीं शूद्यों का नाम फूल पर क्यों रखा 
जाता था । 

कुशल पूछने में विभिन्न दर्णों के विषय में विभिन्न शब्द के प्रयोग का जो नियम था उस 
पर इस काल में जोर दिया गया नहीं जान पडता । किंतु हटकर में कहा गया है कि 
दासी दासों, शित्पियों और यात्रिकों के साथ बातचीत करने में उन्हें आज्ञावावक शब्दों से 
सदोधित किया जाना चाहिए ।?* इससे यह सूचित होता है कि निम्न जाति के लोग 
अनादरपूर्वक सबोषित किए जाते थे। 2वछफ्ररिकत नाटक में अधम वर्ग के लोगों के 
सबोधन में 'दासी के बेटे , 'रपैल के बेटे , 'जार के बेटे आदि गालियों का प्रयोग किया 
गया है [7 

गह्यशात््र॒ में भी मवस्थ नीच पात्रों का वित्रण करते हुए उनके लिए भित्र प्रकार के 
पद संचार और अग सवार का वियान किया गया है । इस विधान*के अनुसार ऐसे पात्रों 
के शरीर का कोई भाग या माथा या हाथ अथवा पौंव झुका रहना चाहिए और उनकी नजर 
विभिन वस्तुओं पर फिरती रहनी चाहिए /2रसी भगिमाओं से उनमें आत्मदत का अभाव 
झलक्ता है और यह सिद्ध होता है कि उन्हें अपने प्रभुओं के समक्ष सिर ऊपर उठाने की 
गुस्ताखी नहीं करने दी जाती थी । ४08 

याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वयोवृद्ध शूद्रों का आदर करना चाहिए । पूर्व के 
स्मृतिकारों की भाँति इन्होंने इस बात पर जोर नही टिया है कि यदि वैश्य और शूद्र अतिथि 
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होकर आएँ दो उनसे काम कराया जाए और उउ्हें भृत्यों के साथ खिलाया जाए। फिर भी 
इन्होंने यह विधान किया है कि अतिथियों का सत्कार और उनका भोजन उनके वर्ण के 
अनुरुप होना चाहिए (2 परतु इन्होंने जो कहा है कि शाम के समय आए अतिथि को 
जाने नहीं दिया जाए और जो भी कुछ सभव डो, उससे उसका सत्कार करना चाहिए 
वह किसी वर्ण विशेष तक ही सीमित नहीं है | वेखदेव अनुष्ठान के बाद चडालों को 
दिलाने का जो नियम 4र्मृूत्त में था वह इस युग में भी दुह़राया गया है, और 
इसमें चडाल के साथ दास श्वपाक और भिखारी का भी उल्लेख है 02 

इस काल के ग्रथों में बार बार कहा रुपा है कि ब्राह्मण को भर का अन्न नहीं खाना 
चाहिए क्योकि इससे ब्रह्मवर्चतू (आध्यात्मिक बल) घटता है 7 क्षतिपर्व में बढई, 
चर्मकार, धोबी और रजक का अभ्र ब्राक्मण के लिए निषिद्ध बताया गया है (0 याज्वत्वय 
के अनुप्तार शूद्रों और पतितों का अत स्नातकों के लिए अग्राह्न है।_ उन्होंने आगे स्पष्ट 
किया है कि स्नातक को रगजीवी , बौँस का काम करनेवाले, स्वर्णकार, शस्त्रविक्रेता 
शिल्पी, दर्जी, रगरेज, हि । से जीविक्म चलानेवाले, कसाई, धोबी या तेली का अन नहीं 
ग्रहण करता चाहिए ।."" कई शृद्रों के अन्न को क्षत्रिय के लिए भी अग्राह्म करने की परपरा 
चली । कहा गया है कि जो शूद्र कुमार्गंगामी और सर्वभक्षी हों उतकाअन्न क्षत्रिय के लिए भी 
वर्जनीय है अनुशासनपर्व घोषित करता है कि जो शूद्व का अन्न खाता है, वह धरती 
का मल खाता है, शरीर का विकार पीता है और समस्त ससार के कलुष का भागी होता है 
7 शावद एसा इसलिए कहा गया है कि ब्राक्षण डरकर ऐसा करने से विरत रहे । जो 
ब्राक्षण शूद्र का अन्न ग्रहण करे या वैश्य और श्षत्रियों की पगत में खाए उसके लिए 
प्रायश्चित का विधान किया गया है ।' 

शृद्रात्न के वर्जन सबधी नियम बहुत सीमित मात्रा में लागू होते हैं । वे या तो ब्राह्मणों 
पर लागू हे या स्नातकों पर, जो अधिकतर ब्राक्षण ढोते होंगे। ब्राक्षण को भी शूद्र के घर से 
दूध और दही ल॑ने को अनुग् है ।/? यदि ब्राह्मण दिजों से अन्न प्राप्त कर अपनी जीविका 
चलने में अप्तमर्थ हो तो वह शूद्र का अन्न भी अहण कर सकता है ।.' याज्ञवल्क्य ने मनु 
के इस नियम को दुह़राया है कि शूद्रों के बीच स्नातक अपने चरवाहे का परिवार के मित्र 
का दास का नाई का बटाईदार का, और भरण पोषण के लिए शरणापत्र व्यक्ति का अन्न 
अहण कर सकता है ।"* दृहस्पति ने भी दासों और शृद्रों का अन्न आर्य बताया है।. शूद 
का उच्किष्ट खाना या छूना द्विज के लिए घोर कुकर्म समझा जाता था और इसके लिए 
समुचित प्रायश्चित का वियान किया गया है ।* 

कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चडालों और अन्य अछूतीं को छोडकर कुछ शूद्र जातियों 
का पानी पीना निषिद्ध था । उृष्छकटिक में कहा गया है कि ब्राद्षण और शूद्र एक ही कुरँ 
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से पानी भरते थे। 

याज्वल्क्य ने कुछ वस्तुओं को द्विजों के लिए अपाय बताया है। द्विज को मद्य पीने 
वी अनुषा नही है । इस नियम का उल्लघन करनेदाली ब्राह्मणी के लिए प्रायशिवत का 
विधान है“. किंतु विदानेश्वर के अनुप्तार यदि शुद्ध की स्त्री मथपान करे हो उसके लिए 
कोई प्रायरिवित नहीं है।' लगता है नशाजोरी की बुराई शूद्रों में खास दौर से थी क्योंकि 
मयों उनके निर्माण की प्रक्रियाओं ओर नशा के वाचक शब्द अगर ने शुद्रवर्ग में ही गिनाए 
है... और जुआ सबधी शब्द भी इसी वर्ग में परिगणित हैं । ? /द्रतक् में एक मदमत्त 
जुलाहे का चित्रण है? जो अपनी स्त्री को पीटता है। याववल्वय ने ऐसी गाय के दूध को 
अखाब बताया है जो यरमाई हुई या दस दिन के भीतर ब्याई हुई हो या जिसका बछडा या 
बछिया मर गई हो उन्होंने ऊँट एक खुरदाले पशु, महिला जगती पशु, या भेड के दूध 
का भी निपेध किया है देवताओं के लिए अभिप्रेत वलि (उपहार), हब्य (यज्ञ के लिए 
बना खाद्य) अनुत्मृष्ट (देवताओं को न समर्पित) मास कवक (फफूँद) मासभक्षी पशु, तथा 
कई पत्ती जैसे तोता हस वक चकवा इत्यादि द्विजों के लिए अखाद्य घोषित किए गए 
है” और कुछ विषयों में इस नियम के उल्लघन के पाप को दूर करने के लिए प्रायश्वितों 
का भी विधान है।_> याववल्क्य ने यह भी कहा है कि पचनखों (पांच पजोंवाले जानवरों) 
में साही घडियाल गोह, कछुआ और खरा द्विजों के लिए अभक्ष्य है उन्होंने चार प्रकार 
की मछलियाँ भी बताई है जो दिजों के लिए भक्ष्य है। _+ उन्होंने मूली, प्याज, लहसुन 
परेलू सूअर, कुकुरमुत्ता ओर गदना (वम्मोकन) खाना भी वर्णित किया है और इसका 
उल्लंघन करनेवालों के लिए चाद्रायण ब्रत का प्रायश्चित बताया है ।_. फाहियान ने कहा है 
कि प्याज और लहसुन केवल चडाल खात्े थे ।> याज्ञवल्वय कहते हैं कि जो व्यक्ति शूद्र 
को अस्राय वस्तु खिलाए वह प्रथम कोटि के दड के आधे दड का पात्र होगा, और यह 
अपराध यदि उच्च वर्ण के लोगों के प्रति किया जाए तो दड और अधिक होगा ।> इससे 
ध्वनित होता है कि कुछ व्तुएँ शूद्रों के लिए भी अभक्ष्य थी किंतु इनका नामोल्नेख 
याववत्क्य मे नही किया है । दूसरी ओर यह तो स्वत सिद्ध है कि दिजों के लिए जो वस्तुएँ 
अखाब॑ बताई गई है उन्हें शूद्र खा सकते थे ! ठहस्प्रति छू मे कहा गया है कि मध्य देश 
में कर्मकर (मजदूर) और शिल्पी लोग गोमास खाते थे “> जिससे यह प्रकट होता है कि 
गोवध के विरुद्ध प्रबल ब्राह्मण भावना भी जनसाथारण में प्रचलित गोमास भक्षण की 
पुरानी प्रथा को रोकने में सदा समर्थ न हुई | इसका अनुमान एक उपदेशात्मक कथा से भी 
लगाया जा सकता है, जो सभवतया आलोव्य काल में दादुपद्ण में प्रक्षिप्त की गई है | कथा 
है कि एक बार मनु वैवस्वत के पुत्र पृष्र ने अपने गुरु की गाय का माप्त या लिया और 
इस पर च्यवन ने शाप टिया कि तुम शूद्र हो जाओ । “' इस आख्यान से प्रकट होता है कि 
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प्रोजन परिपायी द्विजों की भोजन परिषाटी से कुछ भिन्न थी। 
पारिवारिक जीवन के नियम शूद्रों के लिए भी वैत्ते ही हैं, जैसे अन्य वर्ण के लोगों के 
तिए।.) किंतु शूत्वे में विवाह की अपनी खाप्त परिपाटी पूर्ववत बी रही । 
अनुशासनपर्वे में कह्म गया है कि द्विजों या विवाह मत्रपूर्वक पाणिग्रहण से संपन्न होता है, 
रिंतु शूद्रों का विवाह सपोग से ।_ एक जैन ग्रथ में चर्चा आई है कि तोसली में एक 
स्वयवर भवन में एक दासकन्या मे दासकुमारों की एक जमात से अपने पति का वरण 
किया। 2 कई सदर्घो से ध्वनित ढोता है कि शूद्मों के बीच उच्च वर्णों की अपेशा स्थियों को 
अधिक ख़तत्रता प्राप्त थी । याववल्क्य के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने यह 
मत व्यक्त जिया है कवि स्पृति ग्रथों में जो नियोग का विधान है वह केवल शूद्रों के लिए 
है, और अपने इस मृत के समर्थन में उसने वृद्ध मनु के दो श्तोक और दर्द की 
एक गाया उद्धृत दी है । >> पति के दूर देश चले जाने पर विवाद विच्छेद करके दूसरा 
पति कर लेना शृद्र स्त्री के लिए अन्य वर्णों की स्त्री वी अपेक्षा अधिक आसान था । ऐसी 
दशा में अनुशासनपर्व ने शूद्र स्त्री के लिए प्रतीधा की अवधि केवल एक वर्ष विटित की 
है ।** परतु वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की स्त्रियों के तिए प्रतीक्षा यी अवधि विहित करते 
हुए नारद ने कहा है कि विदेश गए शृद्र की स्त्री के लिए प्रतीषा वी कोई अवधि निर्धारित 
नहीं है ।” यह उपबष जो दुहराया गया है कि गोपालक तैती सूडी आदि की ल्विया 
अपने पति द्वारा किए गए ऋण की अदायगी के लिए उत्तरदायी होती हैं उससे प्रकट 
2248 ये शृद्र रिययाँ अपने जीवननिर्वाह के लिए हमैशा अपोो मर्तों पर आश्रित नहीं 

दा 

विष्णु ने कह्म है कि यदि झ्ु दो जाने के बाद भी कन्या विवाहित न हो तो वह 
पतित स्त्री समझी जानी चाहिए कै टीकाकार नदराज ने कहा है कि यह नियम केवल 


निस्‍्न वर्णों की युयतियों के लिए है “> फितु मूल ग्रध में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि 
शैसा माना जाए। 


उच्द वर्णों के लोग निम्न वर्णों से कन्या ले सकते हैं. यह मत इस काल के ग्रथों में भी 
व्यक्त किया गया है |” किंतु यह भावना भी बनी रही कि जँधम वर्ण अर्थात्‌ शूद्र जाति की 
स्थियों केवन आनद के लिए ब्याही जाती हैं ।“ कग्रत्त ने कुभदासियों (वनद्यरिनों या 
वैश्याओं) तथा घोदी और जुलाहे की स्त्रियों को वेश्याओं से मित्र नहीं माना है। >> इस 
प्रथ के अजुलतार हे री के साथ समोग करना मना तो नहीं है लेकिन उसे बहुत अच्छा भी 
ग्हीं माना जाता ।** वात्त्यायन ने अपने ही वर्ण में विवाह को प्रशसनीय बताया है। 
इस काल के ग्रथों में विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए शुद्रा से विदाह करना या उसके साथ 
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सभोग करना था उपरस्े पुत्र उत्पत्र करना परम निंदनीय बताया गया है ।"* परतु इस 
नियम के उल्लंघन के कई उदाहरण मिलते हैं | अब्यकृरिक नाटक में चारुदत नामक 
ब्राह्मण ने वसन्तसेना नामक वेश्या से विवाह किया है, हालांकि यह विवाह राजा वी विशेष 
अनुा से हुआ है ।' इसी नाटक में शर्वितक नामक ज्ह्मण का विवाह सदमिका नाम की 
दासी से कया गया है ।/ इस काल के साहित्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहाँ 
कषत्रियों ने शूद्धा से विवाह किया है। 

विभिन्न उच्च वर्णों के बीच आपत्त में विवाह की परिपादी पूर्णतया समाप्त नहीं हो गई 
थी, यह बात वर्णतकरों की उत्पत्ति के पुराने सिद्धात के आवर्तन से ध्वनित होती है“ 
अनुशासनपर्व में पद्रह पुरानी सकर जातियों गिनाई गई हैं.“ और चार नई जातियों का 
उल्लेख किया गया है --पसत, स्वाहुकार क्षीद्र और सौगय जो मागदी माता और क्रमश 
चार वर्णों के दुष्ट पिता से उत्पन्न बताए गए हैं गा इममें एक मद्रनाभ जाति का भी 
उल्लेख है और कहा गया है कि ये लोग निषाद से उत्पन्न है ओर गयों की गाड़ी पर चढ़ने 
हैं।'* द्वात्य का उल्तेय अपने करे से च्युत दविजों के रूए मैं नहीं किया गया है. बत्कि यह 
कहा गया है कि शनिय स्त्री और शूद्द पुरुष से उत्मन सतान ब्रा है, 354 और उत्ते 
चडलों की कोटि में रखा गया है ।/ यह भी कहा गया है कि वैद का जन्म वैश्य पाता 
और शृद्र पिता से हुआ है । पूर्व काल में चिकित्सकों की इज्जत कितनी कम थी यह इसका 
एम ज्वलत उदाहरण है ! अत्रृत्क्रेह्ठ में एक नवीन जाति माद्रिष का उल्लेख है, जो वैश्य 
स्त्री (अर्थ) से उत्पन्न शनिय की सतान बताया गया है ।* सभवतया वे महिषकों के 
समान थे जिन्हें द्रविड़, कर्तिंग, पुतिन्द उशीनर, कोलिसर्ए, शक गवन और काम्बोज के 
साथ पतित शूद्र बताया गया है 7 बद्यपि वर्णों के मिश्रण से जातियों की उत्पत्ति की 
कहानी मनपदत है, तथापि इस काल में आकर इस अनुश्रुति ने सामाजिक विकाप्त की 
दिशा को प्रभावित किया है, क्योंकि वर्तमान काल में भी असवर्ण विवाढ़ के उदाहरण पूर्वी 
नेपाल में पाए जाते हैं | इस काल के स्मृतिग्रधों में शूद्रों और अछूतों के बीच पूर्ववत अतर 
रखा गया है यथा याज्ञवल्क्य कहा है कि चडाल स्त्री के साथ सभोग करने से शूद्र चल 
हो जाता है ।* शूुद्धों और श्वपाकों का परधक रूप में उल्लेख कई ग्रथों में मिलता है।' 
किंतु अम्रत्कोह में वर्णलकरों और अस्पृश्यों को शूद्र जाति का ही अग माना गया है । इस 
ग्रथ के शृद्रवर्ग में दस सकर जातियाँ गिनाई गई हैं, जैसे फरण, अम्बष्छ उदय (समवतया 
उग्र मागध, महिष शझ्त्तू, सूत, वैदेहक रघकार और चडाल । .. लेकिन वैदेहक 
(व्यापारी) का उल्लेख वैश्यदर्ग में भी किया गया है पं 

अमर ने चडालों के दस नाम दिए हैं--- उनमें प्लव दिवाकीर्ति जनगम अपदि कई 
जातियों का उल्लेख पूर्व काल के ग्रथों में विरल है, 36 (से प्रकट होता है कि चडाल 
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जाति की जनसख्या बढ़ी । इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चडालों 
का उल्लेख पूर्व काल के ग्रीक लेखकों ने नहीं किया, जबकि इस ओर फाहियान का घ्यान 
विशेष रूप से आकृष्ट हुआ पर 
डोम्ब, जिस जाति के लोग परवर्ती काल में उत्तर भारत में बहुत बडी तादाद में अछूत 
माने गए, सभवतया गुप्तकाल में ज्वति के रूप में आविर्भूत हुए जैन ज़ोत उन्हें उपेक्षित वर्ग 
का मानते हैं। शायद ये एक आदिवासी कबीले (जन) के लोग थे, जो ब्राह्मणीय्र समाज 
के निवले वर्गों में मितता लिए गए । किरात, शबर और पुलिद, ये वन्य जातियाँ म्लेच्छों के 
साथ साथ अग्रक्ोक में शृद्र वर्ग में समाविष्ट की गई हैं... जिससे प्रकट होता है कि 
आदिवासी जनसमुदाय बडी सख्या में शूद्र समुदाय में लीन होते जा रहे पे । 
प्रतीत होता है कि इस काल में न केवल अस्पृश्यों की सख्या में वृद्धि हुई, वल्कि 
अस्पृश्यता की प्रथा भी कुछ दृढ हुई । बृहस्पति ने चडालों के स्पर्श से होनेवाली अपविन्नता 
(पाप) को दूर करने के लिए प्रायश्वित का विधान किया है. फाहियान ने बताया है कि 
जब कोई चंडाल किसी नगर या बाजार के भीगर प्रवेश करता था तो वह एक लकडी को 
पीटता चलता था, ताकि लोग पहले ही समझ जाएँ कि चडाल आ रहा है और उसके स्पर्श 
से बचने की कोशिश करें |. ड्र्कनप्डेश दुद्य में ऐसे व्यक्तियों के लिए भी प्रायश्चित कर्म 
का विधान है, जिनकी यजर क्रिसी अत्यज या अत्यावसायिन पर जाए ।* किंतु इस 
अस्पृश्यता नियम का पालन मुख्यतया चडाल के विषय में किया जाता था | ऐसा कीई 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है कि डोम्ब अस्पृश्य माने जाते थे । इसी प्रवार इसका भी कीई 
प्रमाण नहीं मिलता है कि चर्मकार, जो परवर्ती काल में अछूत समझे जाने लगे, इस काल में 
भी वैसा माने जाते थे । 
इन सकर जातियों और अछूतों की आजीविफा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं 
पिलती । मनु का यह नियम कि इन जातियों की पहचान इनके पेशों से की जाए, 
अनुशासनपर्य में भी दुढ़ग़या गया है ।? चडालों का पेशा सड़कों गलियों की सफाई 
करना श्मशान का काम करना»अपराधियों को फौँसी पर लटकाना और रात में चोरों कय 
अनुसधान करना पूर्ववत जारी रहा ।? शिकार निम्नसस्‍्तरीय शूद्रों का एक प्रमुख पेशा था। 
बड़े कौतूहल की बात है कि अन्त्करो# में शूद्रवर्ग में न केवल बाजों और शिकारियों के 
पर्याय ही हिए गए हैं, . बल्कि साधारण कुत्ते शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते घरेलू 
सूअर और दाहिनी ओर घायल हिरण के भी पर्याय आए हैं।-_ इसी दर्ग मैं चिडियों को 
फैसाने के फदे जात रस्सी और पिंवरे का भी उल्लेख किया गया है ।? > फाहियान मे 
बताया है कि चडाल लोग मछुवे और शिकारी होते ये तथा माप्त बेबते थे [7 * 
कालिटास मै चडालों का उल्लेख बहेलियों और मछुओं से मित्र रूप में किया है, हालाँकि ये 
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सब एक ही वर्ग के हैं ।. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में चडल मूलतया 
शिकारी नहीं होते थे, किंतु शिकार उनका एक गौण व्यवसाय रहा होगा । एक जैन ग्रथ में 
इताया गया है कि मेद जन दिन रात तीर घनुष्र से शिकार करते रहते थे 776 यह भी 
पता चलता है कि श्वपाक कुत्तों दा मास पकाते थे और धनुष की तौत बेचते थे। 
इन वर्णगकरीं और खासकर चड्लों के रीति रिवाजों और धार्मिक विश्वा्सों के विषय 
में कुछ जानकारी मिलती है। ये सकर जातियों गाँव के बार बसती थीं और इमर्म लोढ़े के 
गहनों का प्रन्‍लन था ।._ एक चडाल का वर्णन कुत्तों और गधों द्वारा उड़ाई गई धूलि से 
घूसरित रूप में किया गया है ।” फाहियान ने बताया है कि चडल ही मध पीते थे और 
लहसुन प्याज याते थे, “> जिससे सूचित होता है कि वे खासतौर से इन वस्तुओं के 
व्यसनी होते थे । बहेलिया और शिकारी होने के कारण स्वभावतया वे मास्भभी होते 
थे ।/! एक बौद्ध ग्रथ में कहा गया है कि णो मात्त खाता है, वह पुन पुन चडलों 
पुयकुसों , और डोम्दो के कुल में जन्म लेता है आगे पुन कहां गया है कि जब कोई 
कुत्ता मास खाने के इच्छुक पुरुषों को षनू से भी देखता है तो वह ऐसा सोचकर आतकित हो 
उठता है कि ये मुझे भी मार डालेंगे ।” 
प्रतीत होता है कि लोगों के मग्रोरजन के लिए गीत गाना सपवतया डोम्बों का 
महत्वपूर्ण पेशा था ।. वे गीत गा गाकर और डरा, सूप आदि बेचकर अपनी जीविवा 
चलाते थे । + अग्रत्क्रौ॥ में शुद्रर्ग में एक प्रकार की आ्रम्प वीणा, घडालिका का उल्लेख 
है, “* जिससे सूचित होता है कि सार्वजनिक मनोरजन में चडालों का भी हाथ रहता था। 
डोम्बों और मातगों के अपने देयता होते थे जो यक्ष (जक्ख) कहलाते थे 57 जागो 
के जक्खों का पूजास्थल सब मृत मनुष्यों की हृष्टियों पर बनाया जाता था ।* बह परिषारी 
शायद इसलिए चली कि चडाल प्राय श्मशानों से अनुबद्ध रहते थे। 
अपूतों और खासकर चडालों का वर्णन बड़े निंद्य रूप में किया गया है। कहा गया है 
कि अपविनता (अशुचि), असृत्य, चोरी, नास्तिकता, निरर्थक कलह, काम, क्रोष और लोभ 
अत्पावसाधिनों के लक्षण हैं ।... चडता (अर्थात उग्रता) चडालों के चरित्र की विशेषता है। 
2व्य्क्रशिक़ में चडाल कहते हैं कि हम चडात कुल में उत्पन्न हो करी चडाल नहीं है 
क्योंकि चडाल और पापिष्ठ वे है जो निरपराय का गला काटते हैं।... एक बोद ग्रथ में 
कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण सत्य सन्‍्यास, दम (इद्रिय निग्रह) और भूत दया से 
रहित हो तो वह चडाल के तुल्य है ।.. ढेसे ही आशय से यह भी कहा गया है कि गायों 
और ब्राह्मणों की सेवा करने से, अक्वूरता दया सत्यचादिता ओर क्षमा का आचरण कूनने 
से और अपनी जान लगाकर दूसरों की जान बचाने से अत्यज भी सिद्धि पा सकते हैं। बे 
सर्वप्रथम शाततिपर्व में घोषणा की गई है कि चारों वर्णों को वेद सुनाना चाहिए 
और शूद्र से भी दान प्राप्त करना चाहिए ।. यह विधान मनु के विधानों के नितात विद्द्ध 
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है जिन्होंने ऐसे मामलों में कठोर दड बताया है | शांतिपर्व का यह उपदेश शूद्रों के वेद पढने 
के अधिकार के विरुद्ध बद्धमूल घारणा के कारण अनसुना कर दिया गया होगा, लक परतु 
इतिहास पुग्रण पढने के द्वार शूद्रों के लिए वस्तुत खोल दिए गए। शग्कहुएदय में कहा 
गया है कि स्त्रियों और शूद्धों के लिए ऋहाश्रत्त ही वेद है ।>“ यहाँ यह स्पष्ट नहीं कहा 
गया है कि शूद्र ह्मशत्त पढ भी सकते थे या केवल सुन सकते थे । लेकिन पुराणों के 
वियय में श्रिष्युए्टरण बताता है कि शूद्र इन्हें पढ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं री 
सदुपदेश ओर मोक्ष के लिए सभी वर्गों के लोगों को पुराण और हम्मयय ग्ह्मशा्त की 
कथा सुनाने की धार्मिक परिपाटी शायद गुप्तकाल से ही चली है । 
विद्या की दूसरी शाखा है छट्ग्रऋत्त जिसका द्वार शूद्रों के लिए खुला हुआ था | यह 
परचम वेद कहा गया है, जो चारों वेदों के सार से रचा गया है और जिसका उपयोग सभी 
जातिणें के लोग कर सकते हैं।'“* इतना ही नहीं योग”? ओर सास्य ? दर्शन भी जो 
समवतया गुप्तकाल में ही अपने चरम रूप में विकत्तित हुए थे, शूद्रों के लिए वर्जित नहीं 
ये!) यह तथ्य कि साप्यदर्शन के अनुत्तार यार प्रमा्ों में एक प्रमाण वेद भी है, उस 
दर्शन की दृष्टि से असंगत नहीं मालूम पडता है क्योंकि वह सभी जातियों के लिए सुलभ 
है । इसी तरह वैदिक उद्धरणों से भरे इतिहास (धद्नकथ-ग्ह्मश्रतदु/ भी शूद्र समान रूप 
सै सुन सकते हैं [7” 
गुप्तकाल में भी कई शिक्षित शूद्ों के उदाहरण टिखाई पड़ते हैं । याववल्क्य के एक 
श्लोक से प्रकट होता है कि भूतकों के लिए भी अध्यापक होते थे ।" कृष्छक्टिक में 
न्यायायीश शकार को फटकारता है ---'अरे मीच, तुम वेद दी बात कर रहे हो और तब 
भी तुम्हारी जीम नीये न गिरी । +* विद्वान शूद्ों का अस्तित्व वक़दूद्वी से भी प्रमाणित 
होता है जिसमें वेद व्याकरण मीमासा, साख्य, वैशेषिक लग्न आदि शास्त्रों के श्यता शूद्रों 
की चर्चा है” यह सदर्भ बौद्ध धर्मावलॉबियों के बारे में नहीं बत्कि शूद्रों के बारे में है 
क्योंकि द्वाह्मणीय मुहावरे में बौद्धों को निंदास्वरूप शूद्र कह्म जाता था, बाद्धों के मुहावरे में 
नहीं | जायसवाल ने कहा है कि बौद्ध अ्यों में विद्वान और सस्कृत दोलनेवाले जिन शूद्रों की 
धर्दा है दे शूद्रा के गर्भ से उत्पन ब्राह्मणों के पुत्र थे । यह सपद तो है, किंतु हो सऊता 
है कि शूद्रों के ुछ उम्रत वर्गों ने शिषा प्राप्त की हो और अपने बपु वर्गों के उत्थान के लिए 
काम किया हो । 
फिर भी इसमें कोई संटेह नहीं कि उच्च वर्णों की तुलना में शूद्रों का सास्कृतिझ स्तर 
मीचे था ! उद्दाररण्पर्थ नाटकों में स्त्रियों और निम्न जाति के पाय गेंदारों की भाषा प्रादृत 
चेलदे थे जर्दरे उच्य चे: के पात्र सिरे पी पीरयृत भाषा सस्कृत बेतते ये 
लेकिन शहदरशास्त में कहा गणा है ऊि रानियों, वेश्यएँ और कलास्नर महिताएँ परिस्थिति 
के अनुप्तार सस्कृत बोच सकती हैं ४ कप कभी प्राकृत ही दिमिश्न बोलियों के प्रयोग में 
रु 


के 
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भी जातीय स्तर का विचार किया जाता था, नाढकों में ऊँची हैम्ियत के पात्र सौरसेनी 
बोलते थे और नीच पात्र मागपी प्राकृत / ऋट्थ्त्त में चडालों पुल्कसों आदि विभिन्न 
जातियों और पेशों के पापों के लिए विभिन्न स्थानीय बोलियोँ (विभषाएँ) विहित की गई 
हैं।.. इन सर्यों से पता घतता है कि निम्न वर्गों को लिखने पढने की शिक्षा गहों दी जाती 
थी जिससे वे परिमार्जित भाषा झस्कृत बोन् के ) 

कहा जाता है कि घ॒नुर्वेद के छात्र के रूप में शुद्ध का वैदिक मत्रपूर्वक उपनपत्र स्का 
होता था, .. किंतु #हु्कें! हित में इस सरकार झी चर्चा नहीं है। कारीगर के रूप में 
शूध को व्यावसायिक और शिल्पिक प्रशिक्षण अप्रने ही परिवार में या किन्हीं बाहरी विशेषवों 
से मिलता रहा होगा किंतु इस प्रशिक्षण में लिखने पढ़ने का कोई स्थान नहीं था । फिर भी 
इतग्य स्पष्ट है कि गुप्तकाल के ग्रथों में शूद्रों के विषय में न केवल उदार दृष्टिफोण ही आया 
है, बल्कि कुछ शिक्षित शूद्रों के अस्तित्व का अमाण भी मिलवा है । 

है को धर्म कर्म का अधिकार नहीं है, यह पुग़्नी मायता इस्त काल में भी हुढाई 
गई है। 2 इसमें यह तर्क रिया गया है कि उपर के तीन वर्णो की सैवा ही शूद्रों के लिए 
यद कर्म है। “2 इसी दृष्टि से नारद ने कहा है कि अभिषेक जल नास्तियी ब्रात्यों और 


दार्पों को न दिया जाए (/* परतु विष्यु ने कहा है कि कुछ परिर्थितयो में शृदठ का 


अभिषेक द्वादा दिव्य करना पडता है 7 शूद्रों की धार्मिक हैसियत में परिवर्तन के अन्य 


आभास भी मिचते है। श्र्रण्ड7 97 ने दान देना और यज्ञ करना शूद्र का कर्तव्य बताया 
है 7 सर्द संदेह नहीं कि शूर्े को पथ महायत करने की छूट दी गई है” भतु ने ती 
स्पष्टतया ऐसा नहीं कहा है किंतु याज्ञवल्कय ने साफ कर दिया है कि शूद्र (ओंकार के 
बल्ले) 'नय का प्रयोग करते हुए पद महायज्ञ कर सकते है ।” हाकिंस का यह कपन 
सही है कि यह वचन शूद्र के लिए नहीं है, 47? स्योकि इस बात की अन्य स्ोतों से भी 
पुष्टि होती है “2 मु ने यज्ञ दीक्षा को द्विज का एक जन्म माना है,“ किंतु यापवत्यथ 
के समानावर श्लोक में दिलों के इस विशेषायिकार का उल्लेख नहीं है |. यह याववत्वय 
यी उदार मनोदृत्ति के अनुछूप ही है, जो शूद्रों को यज्ञ करन की अनुमति देते है । शातिपर्य 
में मुक्त कड से कहा गया है कि त्रयी विदों) के अनुसार स्वाहजार और नमस्कार मत्र शूद्र 
के लिए विहित है और वह औपचारिक रूप से दीक्षित हौकर प्रथम दो मत्रों से पाकपथ कर 
सकता है / इस सुधार के समर्थन में शूद्ध पैजवन ते एक पाकयज्ञ किय और एक दिन में 
पूरा होनेवाले ऐंद्रागिन भामक यद के नियमानुसार उसने सौ हजार पूर्णपात्र [चावल पते भरे 
कलश) दक्षिणाह्वहप दिए /2+ यह हमें आधुनिक युग के सप्माजिक सुधारों की उस 
परिषाटी की याद दिलादा है, जिप्तमें विधवा विवाह, तल्लाक आदि के प्रमर्थन में इसी तरह 
के प्राचीन उदाहरण ढूँढ निकाले गए । शूद्रों के लिए गृह्य यज्ञ वी छूट देते हुए शात्पिर्व ने 
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यह मुहुपूर् बात कही है कि सभी वर्णों को यत करने का अधिकार है, बशर्तें उनमें श्रद्धा 
हे 

शूद्ों को यन करने का अधिकार दिए जाने के एक महत्वपूर्ण उपाग के रूप में उन्हें 
व्रतानुष्टान का भी अधिकार दिया गया | याज्वल्क्य ने चाद्रायण व्रत शृद्रों के लिए, विहित 
किया है, जो स्पष्टतया इनके द्वारा प्रयुक्त अवकृष्ट शब्द के अर्थ के अतर्गत है।यह 
वचन प्रक्षिप्त माना जाता है, “किंतु यह याववल्वय की उदार मनोवृत्ति के अनुरूप ही है 
और इसी तरह का वचन ठहत्यति स्झति में भी आया हे जिसमें ब्राह्मण के यनोपवीत को 
तोड़ने के अपदापी शूद्र के लिए प्राजापत्य व्रत का प्रायशियत बताया गयाहे ] 

हरि छू में शुद्दों के लिए कर्णवेधना > और चूडाकरण ”) सस्कार विहित 
हैं. । इनमें प्रथम का उल्लेख गृह्मपुत्रों में नहीं है, किंतु द्वितीय का विधान इनमें किया गया 
है। *” भनु ने इसे केवल द्विजों के लिए विहित किया था, “>> जिसका विस्तार अब शूद्रो 
तक हो चला था। 

कई ग्रधों में सन्‍्यास आश्रम शूद्रों के लिए वर्जित है । कालिदास ने दद्शद्य में किए 
गए शूद्र तपस्वी शबूक के निंदन को दुहराया है ।> राम ने जो शबूक को प्राणदड दिया 
इसकी उन्होंने प्रशता की है और बताया है कि इस मृत्युदड के परिणामस्वरूप उसने जो 
पुण्दात्पाओं का पद प्राप्त किया उत्ते वह अपनी उग्र तपस्या से नहीं पा सकता था, क्योंकि 
दपस्या तो वह अपने वर्णधर्म के विरुद्ध कर रहा था ।'.* किंतु आश्रमों के साथ वर्णों के 
सबष के विषय में शातिपर्द की मनोवृत्ति कुछ भिन्न है! इसके अनुसार ब्राह्मण के लिए चारों 
आश्रम अनिवार्य हें किंतु अन्य वर्णो के लिए नहीं “> अन्य तीन वर्णों के लिए सनन्‍्यासत 
आश्रम वर्णित है ।'“ इसका अर्थ हुआ कि शृद्र यदि चाहे तो प्रथम तीन आश्रमों में प्रवेश 
कर सकता है और चतुर्थ का द्वार न केवल शूद्र के लिए अपितु वैश्य और क्षत्रिय के लिए 
भो दद है। किंतु कात्यायन ने वहा है कि यदि शुद्र सन्‍्यात्ती सन्यासाश्रम का परित्याग करे 
हो दढ़ राजा द्वारा दडनीय है [2 याज्वल्कय ने देवों और पितरों के निमित् शूद्र सन्याप्ती 
के जिलाना वर्कित किया है । “* इसका तात्यर्य या तो जैन या बौद्ध भिषुओं से हो सकता 
है या शू६ वर्ण के सन्यासियों से। 

शृद्ी की धार्मिक प्रतिष्ठा में सुधार का बड़ा सकित मूर्तिस्थापन सबधी नियमों में मिलता 
है। मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं की गिनती कयते हुए एक वैष्णव ग्रथ में कहा गया 
है कि सभी जतियों के लोग मूर्ति बना सफते हैं ।? इससे प्रकट होता है कि शूद् भी 
मूर्तियों बनाकर उन्हें पूज सफते थे और इनकी मूर्तियों भी उत्ती वरतु की होती थीं जिसयी 
अन्य वर्गों के लोगों की । लेकिन इस काल के एक अन्य ग्रप में मूर्ति बताने के लिए उपपुत्त 
सजी घुनने में दर्णयूलक विभेद विढित झिया गया है और तरयुगार घार वर्ण के वपिए 
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क्रमश चार प्रकार की लकडी बताई गई है /*? एक गुप्तोत्तरकालीन वैष्णव उपपुराण में 
इसी तरह का नियम आया है जिसमें कहा है कि मदिर और मूर्ति बनाने में श्वेत काष्ठ 
ब्राह्मणों के लिए शुभ है लाल श्षत्रियों के लिए, पीला वैश्यों के लिए और काला शृद्रों के 
लिए ।** मूर्ति बनाने में इसी ग्रथ में चारों वर्णो के लिए क्रमश इन्ही चार वर्णों के पत्थर 
विहित किए गए है [* लकड़ी और पत्थर के चुनाव में वर्णविभेद के रहते हुए भी, 
प्रतिमाविज्ञान विषयक ग्रधों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नही रह जाता है कि शूद्र भी 
मूर्ति बना सकते थे और उसकी पूजा कर सकते थे) 

कहा गया है कि शूद्र की अर्थी में ब्राह्मण शामिल नहीं हो सकता है , यदि वह ऐसा 
करेगा तो वह स्वान करके आग को छूकर ओर घी पीकर शुद्ध होगा ।+_ वह पुराने नियम 
जिसमें शूद्र के मरने पर उसके परिवार के नोगों के लिए अशौच की सबसे लबी अवधि 
बताई गई है इस काल के कई ग्रथों में भी पूर्ववत बना रहा ।+* लेकिन इस विषय में 
याववल्क्य ने सामान्य शूद्रों के लिए एक मास तक और थार्मिक (न्यायवर्ती) शूद्रों के लिए 
5 दिन तक अशोच बताया है ! इस प्रकार यार्मिक शूद्र को वैश्य का दर्जा दिया है 
व्रतों के अनुष्ठान में भी वैश्य और शूद्र समान कोटि में रखे गए है । कहा गया है कि वैश्य 
ओर शूद्र केवल एक रात के लिए व्रत करें ।** यदि मूर्खतावश वे द्विगात्र या त्रियात्र व्रत 
करें तो उससे उनका अभ्युदय न होगा ।*” फ़िर भी विशेष अवसरों पर वे दो रातों तक 
व्रत कर सकते है /*" लेकिन कभी कभी इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपवास 
द्रत केवल ब्राह्मण और झत्रिय कर सकते है । 

वृहस्पति ने कहा है कि मरे बच्चे का जन्म (जन्म हानि) होने पर ब्राह्मण दस दिलों में 
शुद्ध होता है क्षत्रिय सात दिनों में, वैश्य पौंच रिनों में और शूद्र तीन रिनों में 

कर्मानुष्ठानों के अवसर के सदर्भ में महिलाओं और शूद्रों की अपवित्रता का विधान 
इस काल के ग्रथों में भी सुरक्षित है । कई दशाओं में शूद्रों और पतितों (अत्यजों) को 
जो कुत्ते के समान अपवित्र माने जाते थे देखने पर प्रायश्चित विहित किया गया है ( 
यह भी विधान है कि यदि क्षत्रिय ब्रह्मचारी को वैश्य या शूद्र स्पर्श करे ओर वैश्य ब्रह्मचारी 
को शूद्र तो उसे प्रायश्वित करना होगा । 

गृहमसूतों के अनुसार श्राद्ध कर्म शूद्रों के लिए विहित नहीं है“ किंतु इस काल के 
ग्रथों में यह कर्म शूद्रों के लिए भी स्पष्टतया विहित किया गया है शूद्र साथारण श्राद्ध 
तो कर ही सकता है” असाधारण वृद्धि) श्राद्ध भी कर सकता है, जिसमें पुत्रप्रात्त 
आदि के विशेष अदप्तर पर पितों की अर्चना की जाती है यह भी बताया यया है कि 
मरने पर कर्मानुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण को प्राजापत्य लोक मिलता है, रण से न भागनेवाले 
क्षत्रिय को ऐंद्रलोक मिलता है, अपने कर्तव्यों का पालन करनेवाले वैश्यों को परुतलोक 
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मिनता है, और भूत्य कर्म में रत शूद्दों को गायर्वलोक मिलता है ।* 

शूद्र अपने पितरों को, जो पुराणों में सुकालिन सज्ञा से अभिहित हैं? और काले रग 
के बताए गए हैं, “) जलाजलि और अन्य उपहार चढा सकते थे । किंतु जहाँ ऋषियों की 
सतान के रूप में वर्णित द्विजों के प्रवर होते थे, वहाँ शूद्रों के प्रवर नहीं होते थे 4 

इस काल की उल्लेखनीय धार्मिक घटना है शृद्रों के दान देने के अधिकार पर 
जोर दान शूद्रों के लिए सर्वोत्तत साथन माना गया है, इसके द्वारा वह सारी सिद्धियाँ 
प्राप्त कर सकता है [जो शूद्र सत्य और ईमानदारी पर चतता है मत्र और ब्राह्मण का 
आदर करता है और दान देता है, वह स्वर्ग जाता है और अगले जन्म में ब्राह्मण होता 
है (४ देश्याओं के लिए विहित अनगदान नामक विशेष व्रत में मह विधान किया गया है 
कि वेश्या से जो सामान्यतया शूद्र जाति वी मानी जाती थी गोदान लेते समय ब्राक्षण 
पैदिक मत्र पढे ।“ आगे हम यह भी पते हैं कि लीलावती नामक शैव वेश्या और एक शूद्र 
सुनार ने दान दिए जिसके फलस्वरूप सु के बाद वेश्या की शिव लोक (शिव मदिर) मिला 
ओर सुनार मूर्ति नामक सम्राट हुआ |. ईस्वी सन्‌ की पॉँचवी शताब्दी के एक बीद्ध टीका 
ग्रथ में ऐसे कम से कम एक दर्जन उदाहरण आए हैं जहाँ निम्न वर्णी के लोगों ने बुद्ध 
भिक्षुओं, या सघ को दान देने के फलस्वरूप स्वर्ग का आनद और बोद्ध विमानों का 
सुखभोग प्राप्त किया ।“” इस प्रकार दान का सिद्धात बोद्ध और ब्राह्मणीय दोनों धर्मी में 
समान था। 

ऐस्ला कोई प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह सिद्ध हो कि यागवल्क्य स्मृति से पहले 
दान धर्म की लोकप्रिय बनाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया ।“ बृहस्पति स्मृति की 
रचना के बाद तो दान द्वारा मोशप्राप्ति का सिद्धात पराक्षाष्ठा पर पहुँच गया ।” दान की 
यह महिमा जो शृद्रों के सबध में ही उदात्त स्वर में गाई गई है यह सिद्ध करती है कि शूद्र 
वर्ग दान देने की स्थिति में था और यह स्थिति उसकी आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तन के 
अनुरूप ही है। 

यब द्रत् श्राद्ध तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान जो शृद्वों के लिए विहित किया गया है 
उससे यह निष्कर्प निकलता है कि इन कर्मों में वे ब्राह्मणों की नियांजित करते होंगे, जा इन 
अवसरों पर किया गया दान ग्रहण करते होंगे ।"'” शूद्रों द्वाता किए जानेवाले इन कर्मों में 
पुरोहित का काम करनेवाले ब्राह्मणों (शूद्र याजकों) की जो बार बार निदा की गई है “7 
उससे इन पुरोहितों के विरुद्ध परपरागत पूर्वग्रह तो प्रकट होता ही है साथ ही यह भी 
घ्नित् होता है कि इन कर्मी में द्राह्मणों की नियोजित करने की प्रथा अधिकाधिक प्रचलित 
होती जाती दो । मनु मे जिस्त तरह शूद्र पुरोहितों (ऋत्विजो) की निंदा की है, “** वैसा 
यानदत्वय ने नहीं किया है। क्री में दृढ्तापूर्वक कहा गया है कि ब्राह्मण कैवर्तो 


सश्त्य की दक्िशा / 253 


रजकों, और चडालों के परिवार में भी मिलेंगे, जिनके बीच चूड़ाकरण मुज दड और काप्ठ 
आदि सस्कार किए जाते हैं ।> इससे ज्ञात होता है कि द्द्षण निम्गतम कोटि के शुद्रों के 
यहाँ भी याजक होते थे | वूद्दी में यह भी कहा गया है कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यव 
करते और कराते हुए, अध्ययन और अध्यापा करते हुए तथा दान लेते हुए देखे जाते 
है।”* यदि यह परिवर्तन बस्तुतया हुआ हो तो इससे प्रकट होता है कि याजन (परोगेहित्य) 
कर्म पर ब्राह्मणों का जो एकायिकार था उसके विरुद्ध कुछ वर्गों के लोगों में चेतना जग गई 
थी। इस तरह के कई आदोलन हाल में भी हुए हैं। 

इधर बौद्ध धर्म के महारधी जन्मगूलक वर्णभेद का खडन करते रहे, ' . और उपर 
कई सुधारवादी विचारधाराओं विशेषकर वैष्णव सप्रदाय का उदय हुआ जिम्तसे बहुत हद 
तक शूद्रों को धार्मिक समता प्राप्त हुई वैष्णव थर्ष गुप्तकाल में विकास की चोटी पर पहुँच 
गया था, जब न केवल उत्तर भारत में अपितु दक्षिण और पश्चिम भारत के कई भागों में 
इस सप्रदाय के अद्वितीय प्रभाव को प्रमाणित करनेवाले पुरालैखिक, मुद्रात्मक और मूर्ति 
संबंधी अभिलेख भारी संख्या में मिलते हैं ।““ महाभारत और पुराणों में इस सप्रदाय के 
जो सिद्धात प्रतिपादित है, उनसे प्रकट होता है कि ब्राह्मण धर्म की प्राचीन कट्टरपयी परपरा 
की भाँति इस वैष्णव सप्रदाय ने शूद्रों और अस्पृश्यों के लिए अपना द्वार बद नहीं रपा, 
बल्फि उन्हें भी ईश्वर को जागने और माष्ष प्राप्त करने का अधिकार दिया । > वैष्णव ग्रधों 
में इस चात पर हमेशा जोर डाला जाता रहा कि कृष्ण, नारायण या वासुरेव की भक्ति के 
द्वारा स्त्रियाँ और शूद्र भी मुक्ति पा सकते हैं (75 प्गवान को यह घोषित करते हुए चित्रित 
किया गया है कि ब्राह्मण से लेकर श्वपाऊ तक सभी मेरी भक्ति से पवित्र हो जाते है? 
श्रद्धालु और भक्त श्वपाक भी मुझे उस ब्राह्मण से अधिक प्रिय हैं जो अन्य गणों से समन्वित 
रहने पर भी भगवान का भक्त नहीं है ।“? यदि अत्यज एक बार भी ईश्वर का नाम लेता 
है तो वह जन्म मरण के बधन से मुक्त हो जाता है ।” यह कहा गया है कि 'वेल्ज्ञ ब्राह्मण 
पुण्यवान शूद्र को विश्व के दीप्तिमान देव विष्णु जैसा ही मानते हैं और ससार में सर्वोत्तम 
भी मानते हैं /*“ जो व्यक्ति विष्णु भक्त शुद्ध का अपमान करता है, वह करोड वर्ष तक 
नरक भोगता है।*> इसलिए ज्ञानवान व्यक्ति को विष्णुभक्त चडाल का भी अपमान नहीं 
करना चाहिए विष्णुभक्ति के द्वारा राजन्य विजय पाते है ब्राह्मण विद्या पाते हैं, वैश्य 
घन पाते है और शूद्र आनद पाते है (3 

इसी प्रकार का मतब्य चारें वर्णों के ऐसे लोगों के लिए अभिव्यक्त किया गया है जो 
महादेव की ऋचाओं का पाठ करते हैं ।** जो वैश्य स्त्रियों और शरद बर्यण के मुँह से 
दक्ष शिव युद्ध की कथा सुनते है, वे रुद्रलोक में स्थान पाते है । 7 दिजों की भाँति 
शिवभक्त शृद्र भी गणपति की कोटि में पहुँच सकता है, बश्तें वह मद्यपायी न हो“ इस 
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प्रकार यह प्रकट होता है कि शैव सप्रदाय का द्वार भी शुद्में के लिए समान रूप से खुला था। 
तत्र में भी जा वैष्णव और जैव दोनों सप्रदायों से सबद्ध है, धर्म के विषय में वर्णमेद 
भहीं माना गया है। ई स्प्रु की पौंचर्वी शताब्दी के एक तत्रग्रष कृक्रब्या खकी 2 में 
कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग ब्राह्मण से दीक्षा ले सकते हैं । यदि ब्राह्मण न मिले 
तो क्षत्रिय वैश्य और शुद्र वर्ण के योग्य व्यक्ति अपने अपने वर्ण के लोगों के लिए और 
अपने से निम्न वर्ण के लोगों के लिए गुछ का काम कर सकते हैं /?' 
गुप्तकाल में शासक वर्ग के बहुत से लोग वैष्णव और कुछ लोग जैव थे । किंतु निबले 
वर्णों में इन सप्रदायों का कैसा प्रभाव था, यह जानने का साथन हमारे पास्त नहीं के बग़बर 
है। कहा गया है कि वैशाली में शिल्पियों का दर्ग वैष्णव धर्म से बहुत प्रमावित था क्योंकि 
दो शित्पियों (कुलिकों) के नाम “हरि पाए गए हैं?” यह स्थिति अन्य स्थानों पर भी रही 
होगी। 
सुपारवादी सप्रदायों के प्रभाव के फलस्वरूप इस काल के धार्मिक ग्रधो का आग्रह 
कर्मकाड़ों और सस्कारों से हटकर सदाचार पर आ गया, जी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा 
का नियामक है | कहां गया है कि न अग्निहोज सार्थक है, न वेद का ज्ञान, ... क्योंकि 
श्रुति के अनुसार देवता केवल सदाचार से सतुष्ट होते हैं । जो ब्राह्मण शीलवान नहीं है, वह 
शूद्रत्त माना जाए “?* और उसका आदर नहीं किया जाना चाहिए | इसक विपरीत यदि 
शूद्र भी धर्मात्मा हो तो वह आदरणीय है. जो शूद्र शुद्ध हदयवाला और मन वश में 
रखनेवाला है वह न केवल (यगोपवीत सस्कार के बिना ही) द्विज हो जाता है, बल्कि वह 
द्विजो की भौति पूजनीय भी हो सकता है, .. क्योंकि न कोई जन्म से सल्कूत हांता है 
सस्कार से न विद्या से और न सतति से अपितु केवल शील से होता है|... ब्रद्मश्रद्ता 
और पुणणों के उपदेशात्पऊ भागों में बार बार कहा यया है कि आयाखान शूद्र अगले 
जन में ब्राह्मणत्न प्राप्त करता है *” और यह बात वछ़्त्की में भी दुहराई गई है। 
उपर्युक्त मत के समर्थन में समुचित्त उपाख्यान उद्धत किए गए हैं | वनपर्व में एक 
कहानी' आईं है कि कोशिक का एक धर्मन्न व्याथ ने विभिन्न वर्णों के पर्म और आचार 
सिखाए । _ मिथिला के धर्मव्याथ ने दावा किया है कि वह गुरुणनों और बडों की सेवा 
करता रहा सदा सत्य बोला कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की विभवानुसार दान करता रहा 
तथा देवों अतिथियों और आश्रितीं के परित्तोषण के बाद बनी वस्तुओं से जीवननिर्वाह 
करता रहा । उसने न किसी की निंदा की और न किसी से घृणा |. ऐसा मत व्यक्त किया 
गया है कि यह कहानी बोद्ध सप्रदाव की है“ किंतु धर्मव्याथ ने जो प्रतिपाटन किया है 
उप्तका तत्व वैष्णव सिद्धातों के अनुकूल ही है और उसे बोद्ध से प्रभावित मानना आवश्यक 
नही जैंचता है। द्ूकी में जो बाद्ों ने यह तर्क दिया है कि व्यास कोशिक विश्वामित्र 
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और वस्तिष्ठ सभी जन्मत अधम होते हुए भी इहलोक में अच्छा आचरण करने के कारण 
ब्राष्ण माने गए, “बह भी स्पष्टतया पुराणों में वर्णित पुणनी परिपाटी से निकता प्रतीत 
होता है। 

परतु सुपारवादी सप्रदयों को अधिक महत्व देना ठीक न होगा। शाप्तक वर्गों ने वैष्णव 
धर्म का उपयोग वर्णभेदमूलक समाज व्यवस्था के भूलाधार को बनाए रखने के निए ही 
किया था। वैश्य, सलियों और शूद्र जन्मत अथम माने जाते थे। कहा गया है कि दिजों 
की सेवा करना और विश्णु की भक्ति करना, इन दोनों के छ्लिवा शूद्र के उद्धार का कोई अन्य 
उपाय नहीं है” यह धारणा बहुत हद तक कर्मवाद के सिद्धात का ही अब है और इस 
सामान्य विश्वास पर आपारित है कि जिस वर्ण में जो उत्पन हुआ है, उसके लिए उसी वर्ण 
के कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। जान पड़ता है कि ब्राह्मणवादी आदर्श ने गिम्न वर्णों के 
लोगों के बीव भी इस मत में आस्था उत्पत कर दी थी ।  दुछऊटिक' में एक गाड़ीवान 
वसतसेना को मार डालने के अपने मालिक के आरेश को इसलिए अस्वीकार करता है कि 
भाग्य ने और पापकर्मों ने मुझे जन्म से दास बना डाला है मैं कि उस्ती दुर्गति में पडना 
नहीं चाहता इसलिए मैं यह पापफर्म करो से इकार करता हूँ निष्णवर्गों के लोगों में 
जो ऐसा विश्वाप्त था इससे अधिकाश लोगों के मन में यह जिज्ञासा कभी नहीं उठ सकी कि 
उनऊी दुरचस्था के मानवकूत कारण क्या हैं। 

लेकिन इसमें संदेह नही कि गुप्त काल में शूद्रों के धार्मिक अधिकारों में वृद्धि हुई और 
कई कर्मानुष्ठानों के विषय में उर्न्हें तीनों उच्च वर्णो की समकक्षता मिली । ऐसा मत व्यक्त 
किया गया है कि शृद्रों के आध्यात्मिक उत्थान के पीछे ब्राक्षणों का स्वार्थ काम कर रहा था 
क्योंकि वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग ब्राह्मणीय कर्मों का अनुष्ठान करें (00४ फ्रितु 
पूर्वकाल में भी तो ब्राद्मणों का ऐसा स्वार्थ रदा होगा जबकि ऐसी प्रवृत्ति का आभास बहुत 
कम मिलता है । वास्तव में शूद्रों के यार्मिक अधिकारों में वृद्धि उनकी भौतिक स्थिति में भी 
परिवर्तन के कारण हुई । इसकी बदौलत वे पुरोहितों को समुचित दक्षिणा देकर सस्कार और 
यज्ञ कराने में समर्थ हुए, क्योंकि यज्ञ कराने की योग्यता व्ययवहन क्षमता के साथ निकटत 
सबद्ध मानी जाती धी जो स्वाभाविक ही है” मोटे तौर पर कह सकते हैं कि गुप्तकाल 
में शूद्रों की धार्मिक प्रतिष्ठा में जो सुधार हुआ उसकी तुलना हम मिम्त के मिडडूल किंगडम 
के आर में हुए घटनाक्रमों से कर सकते हैं, जब केवल फेर और सामतों में प्रचलित कई 
अत्तिम सस्कार सबधी कर्म साधारण जनों में भी प्रचलित हुए ।? इसके साथ उनकी 
आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ था 5! जो बात गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति के विषय 
में भी सही प्रतीत होती है । 

गुप्तफाल मे शूद्धों की हैसियत में कई भारी परिवर्तन हुए | यही नहीं कि मजदूरों, 
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कार्यों और भारवाहकों की मजदूरी की दरें बर्ीं, बल्कि दास और मजदूर लोग धीरे-घीरे 
बटाईदार और किसान होते जा रहे थे | सातवीं सदी तक पहले-पहल शृद्र बढ़े पैमाने पर 
किसान के रूप में दिखलाई पड़ते हैं । यह परिवर्तन शूद्रों की राजनीतिक सहविधिक स्थिति 
में व्यापक रुप से प्रतिफलित हुआ है । शांतिपर्व में शूद्र मत्री नियुक्त करने का जो उपदेश 
दिया है, -* उप्तको तो अधिक महत्व नहीं भी दिया जा सकता है, किंतु इसमें संदेह नहीं 
कि शिल्पी प्रो के प्रधान जिला प्रशासन के कार्य से जुड़े थे, और सकट की पड़ियों में शूद्रों 
को शस्त्र उठाने का अधिकार मिल गया था । वर्णविषयक कानूनों में कुछ ढिलाई आई और 
शूद्रों के प्रति बरते जानेवाले कई विष्ठुर नियम रद्द किए गए । शृद्रों के धार्मिक अधिकार में 
काफी वृद्धि हुई । हाँ, अस्यूश्यों की सामाजिक स्थिति पहले से भी अधिक बुरी हुई । ययपि 
दे सिद्धाततया शूद्र माने जाते थे, कितु सभी व्यावहारिक विषयों में वे पृथक समुदाय ही थे । 
फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा कि गुप्तकाल में शूद्रों का कोई अन्य वर्ग भी सामाजिक 
दृष्टि से अधोगत था, 53 जन और विवाह के रिवाज के बारे में इसका कोई साक्ष्य नहीं 
मिलता है । जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, शूद्रों को दफ़य्प कह्मभ्रत्त और पुराण सुनने 
का और कभी कभी वेद सुनने का भी अधिकार निस्संदेह रू" से मिल गया था । सभी बातों 
पर विचार करते हुए कह सकते हैं कि गुप्तकाल में शूद्रों की स्थिति में जो आर्थिक, 
राजनीतिक सहविधिक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए वे उक्त समुदाय की बदलती 
हुई सामाजिक स्थिति के सूचक हैं। 
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नाएद ४ 42-43 तुननौय कात्यायन में दास मुक्ति सबधी नियम श्लोक 7]5 लेकिन नारद 
ने कहा है कि कुछ कोटियों के दास स्वापी के अतुग्रह के बिना मुक्त महीं हो सकते ये (५ 
29) 

चर्मकोश | भाग] पृ. 299 में उद्धृत 

कात्पायन श्लोक 350 

अमरकोश ॥ 5 27 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ. 362 65 वृहत्कधाभाष्य गाया में तीन नापित दासियों की पर्चा है 
(6094) 

पोषाल दि कनासिकल एज पृ. 55$ कात्यायन श्लोक 962 63 शूटक पभृक्कटिका 
जा 275 

शूट्क  पृछक्टिक (करमारकर सस्करथ पृ. 30) 

कात्यावन श्लोक 92 

विष्णु, 2 शा। 44 

कात्यायन श्लोक 882 बृहस्पति (सिकेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट) 22९४ 82 83 

नारट ४ 4] कात्यायन श्नोक 724 

श्लोक 724 यह विक्रय स्वामी की अनुष्तति के बिना सभव नहीं रहा होगा काणे ने विवाद 
विंतामणि के पाठ को अच्छा माना है कात्यायन पृ. 267 पाठ टिप्पणी क्तौक 724 पर 


नारद >ैता 38 
बृहस्पति #हशा 0 28 43 53 और 64 


260 । डूढ्मों क्र आबीर झविद्यत 


86. (हपेग्राफिया इंडिया कलकचा और दिल्‍ली 500) उत्डीर्ण लेबस 5 पंक्ति 5]] एस 
के मैदी दि इक्नामिक लाइफ ऑफ नार्द्न इंडिया इन दि गुणा पीरियड, 
घृ 505 

87 (एपरिद्राफिया इंडिया कलकत्ता और दिल्ली 350) उत्डीर्ण लेबल 3 पंक्ति 5 ] 

88. (पडिपन एटीक्वैरी ब्बई, 22500) पृ. 25 6 

89 धघादददर्ष 349 भागों पृ 384 [हिल्टी ऑफ बगाल, 652 में उद्धव) 

90 कृष्णकुमरात जे विएनी.. एनडिएट ढिद्धी ऑफ सौ पृ. 246-द7 267 और 
आये 

9] क्रेठम्शी (जर्नत ऑफ अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी बाल्टीमोर, “25४ पृ. 237 

92. शादिपर्द 60 24 26 92.2 

93 अपाक्रेश ] 9 6 

94 मनुस्मृति [४ 253 और विशु, ।.0] 6 मैं आर्पिक शब का प्रयेग है कितु यशवत्वय ] 
66 में अर्पप्रीरिक शब्द का 

95 (एपिद्फिया इंडिमा कलकत्ता और दिल्ली,  ) उत्होर्ण लेख सं. ] पके 39 बुहलर ने 
आ्पिक शब्द श्य अनुदाद लेबरर” या मजदूर किया है जो गलत है. वही पृ. 9 

96 (एपिप्राफिया इंडिम्र कलकतला और दिल्ली >0000) उत्डोर्ण लेख] पंक्ति 39 
कुलिकों ओ्े वृहस्एति (संस्थर 404) ने एक “जन” बताया है. ये ]र्दी श्ठादो के पल 
उत्डी्ण से में भी जम्हे की सूची में गिनाए गए हैं 

97 बोल छोटा नागपुर के मुड्ा समुदाय का एक महत्वपूर्ण अदिद'सी वर्ग है 

98. (एपिग्रडिया इंडिकरा कलकता और दिल्ती, शा) उत्हौर्ण लेख स॑ 2, पक्ति 6 

99 नारद, ] 8॥ 

00 घजुपदर और पुसलकर दि एज ऑफ इएटीयल यूनियी पृ. 299 

॥0। नाएद ) !8] मी टौद् ग्रैदश शूद कदर्यों वा 

302 नाए ॥ ॥8 

03 दृष्धछ्ति 2 6 यदि शूद्े नेठा स्पातू 

१03 माकप्छेर पुएए 49 47 ददा शृ“्जनप्र्या स्व्षमृद्धिकदौवल्य. हुलनौय अनुश सर्द 
अप्यय 68 में शूद्र श्रम ग्र दर्त वषोपध्याप 'इम्ममामिक लाइफ ऐंड प्रोग्ेस इन 

एनरिएंट इडिय/ पृ. 329 पे उस 

बष्यायत इक 479 50 “कर्वश्रत्‌ अरेदिदृशूूशत्‌ समहीदल्तु दापयेत्‌ यहाँ प्रसंग से सिद्ध 

होटा है हि 'डर्ईरातु बरविदृशर“त' स्य रिशेपा है छात्र ने कर्षझन शव अनुशाद उसे स्वतंत्र 

रूह गानझर झिएः है (रो5 49-80 स्य अतुराद) जैये संदर्भ के उपशप के अनुमूल नहीं हम 

है करे एप में प5 इप्य और शड्रविदृ्ट इन दोनों पे के बच में आया है हुतनौय, 

इात्पयत ई४5 5४6 

]06 बृहहदे हास्य, 3.5-4 


॥0 "इर्ंत एफडफनप इपेझेरप शा] उसकी लेख से 60, एके)2, 27 एस८ 
ह्॒ै॑ २६ रुक 6 
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प्लीट कार्पस इरिक्रशनम इंडिकेसस गा पृ. 23 

वीलडार्न (एपिग्राफिया इंडिका गा) पू. 34 

प्राणा॒ पूर्व निर्रिष्ट पृ. [57 

पालि इंगतिश डिक्शनऐ देखें कुटुनिक शब्द 

अर्पशास्त्र । 30 

फ्लीद पूर्व निर्दिब्ट, शत यू 98 परोषाल हिंद रेवेन्यू द्वस्टम पर 9 20 अन्य मतों 
के लिए देखें, बार्नेट (जर्नल ऑफ दि रावल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड 
आयरलैंड लडन 93)) पृ 65 सरकार झैेलेक्ट इसक्रिप्शस ) पृ 266 पाद 
टिप्पणी 5 

रघुवश #शा 65 नारद हशाा 48 वृहस्पति आपदृर्षम 7 

वृहस्पति । 43-44 मूत्र ग्रध में कीनाश शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ नारद] 3। की 
असय कृत दीका के अनुसार शूद् होता है 

वार्टस आन युआन चुआइूस ट्रैवल्स इन इंडिया ॥ पृ 68 चतुर्ष वर्ग शूरों या खेतिहरों 
का है ये खेत को आबाद करने का बाप करते हैं और बोने व काटने के समय बड़े उद्यमशील 
रहते हैं 

मृर्सिह पुराण 58 0 ]5 यह पुराण अनबरूनी को ज्ञाद था (पाँवी ] 30) इसलिए 
इसके नवीनतम सकलन का काल दसदी शतानदी ई रखा जा सकता है 

हापर्किस मैंब्रिज हिस्द्री ऑफ इंडिया । पृ. 268 हापर्किंस शायद शुद्र के बदले स्लेव 
शब्द का प्रयोग करते है 

अपरकोश ॥ 9 98 और 99 

विषद्धूण अद्रृठक्या पृ. 63 परालि इगलिश डिक्शनरी में 'लॉह शब्द पर उद्धृत णैसा कि 
चद्र के मेहहौली लेहस्तभ से प्रकट होता है लोहा बनाने बी कला इस काल में उन्नति की चोटी 
पर पहुँच गई थी 

अपरकौश ॥ा 9 ॥3 

याज्वल्‍कण ] 93 नारद ४ 4 

किंतु यह विचार भागवतपुराण > 8 49 में भी आया है 

कामदक नीतिसार ] 2] तुलनीय 7४ 54 56 मार्कण्डेय पुएण 283 8 दिष्णु पुराण 

पा 8 32 33 याद्वत्क्थ | 20 विष्णु, ता 5 शूल्स्य सर्व शिल्पानि वृहस्पति 

सस्कार, श्लोक 530 

बृहस्पति >गा 33 

अप्यकोश 7 70 5 0 

वही ता 0 8 और 9 

वहीं तर 0 3 

वही | 0 2 

इनमें से कुछ शिस्पियों कौ चर्चा कामसूत्र (( 4 28 ५ २ 2 शा । 9) में भी आई है 

जो सभवतया “नागरक के विलासार्थ अपेक्षित होते थे जैसे भानाकार स्वर्णकार धोदी 


262 हूढ्>ों का आचीर डविात 


॥34 


प32 


33 
गुउव 
35 


१36 


37 
38 
39 
40 


१0१ 
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अभिनेता मर्तक आदि 


गौतम धर्महूत्र १ 3] 33 वक्तिष्ठ धर्मसूत >त5 28 मनुल्मांत, शा 338 विष्णु ता 
32 
(जर्मत ऑफ दि रापल् एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बगाल कलकत्ता सीरीज »« 


पृ ॥28 ला न 72 यह स्पष्ट नहीं है कि यह बेदरी राजा के लिए ली जाती था क 
ग्राममइततरों के लिए 


वस्तिष्ठ धर्मसूत् >03 37 

पीछे देखें अध्याय शा 

शांठिपर्व 88 । 2 में झ्तोक 2 पर टिप्पणी राजथर्म के आलोचनात्मक सस्करण के श्लोक 
]2 पर टिप्पणी भागा अनुलिपि)9 पृ. 668 तुलनीय 87 6 77 

(एपिग्राफिया इंडिका 2009) उत्कीर्ण लेखस 43 पंक्ति 8 79 इस अभिलेख मैं 
विवाह कर का भी उल्लेख है जो प्रथा हाल तक उत्तर भारत में प्रचलित थी 

कामसूत्र 4 ! 

बृहस्पति [ 34 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी यह बात है 

अमरकेश पर 8 8 

शिल्पिसथ का उल्लेख रघुदश ४फ[ 38 में आया है तथा पचतत्र पृ 45 में प्रधान 
राजमिस्ती के अपरीन कई राजमिस्त्रियों की चर्चा है 

गौतम #। 2] 22 मलनुस्मृति श्या 4 और 46 मुखर्जी लोकल गवर्नमेंट इन एनशिएट 
इंडिया ,पृ. 25 3] 

नारद # 2 तुलनीय विष्णु, ४ 68 में सँविद्‌ शब्द का प्रयोग है तेषा वृत्ति पालयेतु, 
याश्दल्वथ त 92 तुलनीय ] 36] 

बृहस्पति (शा 8 

वही | 26 

मजुसदार  कार्पोरेट लाइफ इन एनशिएट इंडिया पृ. 62 


कर्पत इंस्क्रिशनम इंडिकेरम गा स्कदयुप्त का इदौर ताप्रपत्र (455६ ) 
वही उत्कीर्ण तेघस ॥# पृ. 80 85 


सरसू एप्रेंत ऑफ चुद्धिन्‍्प' पृ 44] 
स्कदगुप्त के इदौर ताप्रपत्र के अनुसार इंदौर की तैलिक श्रेणि (तेली सु) में एक ब्राक्षण ने 


धन निश्ेप किया दा उसी प्रकार मदसौर प्रस्तर अभिलेख के अनुसार रेशम के बुनकरों ने 
ब्राह्मणों के देवता सूर्य का मंदिर बनवाया था 


अर्थशाक्न ता ]4 ऊपर देखें घू. (55 

याह्दल्कप ए ॥93 ना, 9] 5 बृहस्पति शा 5 6 
बृहस्पति रण 5 

विष्णु, ४ 53-4 

वही ४ 57 8 


मनुह्ृत्ति शत 25 दृहस्पति >शा 4 और 8 इसके एक पाठतर में आठ दृष्णल की 
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473 


]74 
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जगह 200 पण आया है (सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट. जाया 345. दृहलति ऋण 
5 पर पाद टिपणी) 

डृहस्पति ऋण 3 

दही ऋश 

मारद नेपाली पाठ सेकेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट हः0था 740। शा 7 पर पाद 
टिप्पणी 

वही धरा 2 

यही पृ. 40) 7 7 पर पराद टिप्पणी 

नारद श] ] ]7 वृहतूपति &शा 0 ॥2 7 

बृहस्पति ऋण 7 

अर्पशासत्र ता 23 

याद्ववलकथ तर 95 

वहाँ ॥ 20 

जृहर्पति सस्‍्कार क्लोक 530... विक्रय सर्वपष्यानां शूद्रर्म उदाइत 

पार्कण्डेय पुराण 283 8 

विष्णु पुएण पा 8 32 33 

डृहस्पति >या 6 

भविष्यत्‌ पुराण ॥. 44.32 

अर्पश्ञात्र गा! 23 पशवत्क्य गा 94 नारद ४! 23 डात्यायत श्लोक 656 
श्ांतिपव॑_60 25 यपपि शांतिपर्व में मजदूरी की व्यवस्था वैश्य पैकाएँ के लिए है तथापि यह 
शृद्रों पर भी लागू रही होगी 

मह बात साझेदारी (सम्भू समुत्यान) के विषय में टिए गए विस्तृत नियमों से मिद्ध होती है जो 
नियप सर्वप्रथम याशवल्क्य में आए हैं. यह प्रेष्षणीय है कि कोटिल्प और मनु (0 
206 20) का अनुसरण न करते हुए, याशवस्क्य (त 265) ने साझासबधी नियम प्रधमत 
बनियों और विदेश व्यापारियों के लिए दिया है और आगे का है कि ये ही नियम पुरोहितों बी 
और कृषकों एवं शिल्पियों की साम्ेदाएी में लागू होते हैं. इसी प्रकार इस काल में जो 
विदेश व्यापार बढ़ता जा रहा था उसके चलते नारद को यह नियम भी देना पड़ा कि विदेशों में 
किए गए ऋण के कराएं के स्थान में प्रचलित नियम ही लागू होंगे. नारद ] 05 06 
तुलनौय जामसवाल मनु ऐंड याद्रदल्क्य पृ. 98 और 2] गुणादय की बृहत्वधा में जो 
लगभग 500 ई की कृति है (वीय िस्ट्री ऑफ सल्कृत लिटरेचर, पृ. 268) 
राजा महाराजाओं वी उतनी कहानियां नहीं हैं जितनी बनियों व्यापारियों समुत्याजियों और 
शित्पकारों की (दही) प्रद सभव है कि से कहानियाँ दूसरी तीसरी सदी की हैं ढ़ दाणिज्य 
व्यापार प्यकाष्ठा पर था 

बृहत्संदिता 52 2 3 

अमरकोश ॥ 6 3 अमरकोश में शूद्री और शृ"्य का अर्थ भिन्न भित्र क्रिया गया है शूद्री का 
अर्थ है शृद्र की पली किंतु शूद्रा का अर्थ है शूद्र जाति की महिला. आभीर जाति की महिला को 
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१)॥ 


82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 


90 
॥9 
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94 
495 
96 
97 


98 


महाहू)ी कहा गया है 

पार्जिटर डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज पू. 55 

वहीं 

आर्यक नि्ठे गोपालदारक कहा गया है (मृष्ठकटिक भा ] ) इसमें कुछ संदेह है क्योंकि 
हो सकता है कि गोपाल व्यक्ति विशेष का नाम हो 

याज्ञवल्त्य ॥ 4 नह 
मनुस्मृति शत 54 कामदक नीठिसार, [४ 25 याजवल्व्य, >गा 32 तुलनीय कामदक 
मीठिहार ४ 68 70 कात्यायन लोक !! में कहा गया है कि अमात्य ब्राह्मण होना चाहिए 
शांतिपर्व 857 0 परतु शांतिपर्द के आलोचनात्मक संस्करण में वह भाग नहीं है जिमर्म 
कहां गया है कि 37 के अमात्य मडल में चार ब्राह्मण आठ प्नत्रिय इद्कैस वैश्य तीन शूद्र और 
एक सूत रहने चाहिए (शॉतिपर्व, कलकत्ता 857 [) 

याशवल्क्य ॥ ]3 तुलनीय 4ृहस्पति [ 67 

कात्यापन श्होक 67 

बृहस्पति [ 79 

बही ] 72 

(एपिग्राफिया इंडिका ७) पृ. 30 

जायक्षवाल हिंदू पालिटी भाग] पृ. 53 भागा पृ. 05 

टी ब्लाख आर्क्योलोजिकल सर्वे (ऑफ इडिया) रिपोर्ट्स , 903-4 पृ. 04 
अपरकोश ता 0 5 कुलक स्यातू कुलश्रेष्ठ दीक्षितार इस अर्थ को मानते हैं गुण 
पलटी पृ. 257 

नारद ] 87 लगता है शूद्र साक्षियों के विषय में पुराना दुराग्रह इस काल में भी बना रहा 
ब्लाख ॒पूर्व निर्दिष्ट पृ 436 कुनिक़ों (शिल्पि स्ों के प्रधानों) बी अठारह मुद्राएँ बसाट 
(वैशाली) में मिलली हैं 

दही पृ ॥]7 ईसा की दसवीं ग्यारहवी शादियों में चढा शाज्य में कुलिकों का उन्लेख 
शौल्किक गौत्मिक आदि के साथ छोटे अधिकारी के रूप में हुआ है. फोगेल.. एंटिविवटीज 
ऑफ घबरा स्टट” भागा उत्हीर्ण लेख स 5 पंक्ति 89 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिले 
03 ई के एक उत्कीर्ण लेख में शैल्किक गौल्सिक आदि के साथ महाप्राधाकुलिक का भी 
उल्लेख है. (एपिग्राफिया इंडिक धत उत्कीर्ण लेद स 9 पंक्ति 34). समवतया 
कुत्िक और मद्मप्राणदुलिक शिल्पिसर्शों से कर तहसीलनेवाले अधिकारी ये 

जबुदूदीवपत्रत्ति 3.55 (१. 229) 

कामदक हा 44-45 

नारद 3५ 26 

दृत्मति ७ 38 

याज्वदत्क्थ तर 69 कात्यायन श्लोक 34] नारद ॥ 54 उन्होंने अर्गिय शृद्र शब्द का 
प्रयोग किया है 

कात्यायन श्लोक 348 


रुफ़वरव डी प्रक्िय / 265 


99 
200 
20] 
202 
203 
20्प 
205 
206 
207 
208 
209 
20 


4 8 ६ 
272 
243 
शव 
25 
326 
27 


248 
29 
220 


22 
222 
223 


224 
22 
226 


या 
228 


नारद 4 ]78 8] 85 

बही ॥ ]54 बा 
याश्वल्क्य ता 72 
वही 35 26 27 
वही ॥ 50 ड 

मनु, शाप 258 260 

विष्णु, शा 20 23 नारद | 99 

मुजु, शा 4 6 

यज्ञवल्क्य ॥| 98 बृहस्पति शात 2 कात्यापन श्नोक 422 

यतिवस्‍्थय व 98 

नारद [ 334 335 दृहस्पति शा! ३2 कात्यायन श्लोक 422 

इनोक 422 कात्यायन ने अग्नि जल और विष वाले दिव्य उन लोगों के लिए भी वर्जित किए हैं 
जो इनका कारबार करते हैं (शनोक 424) 

नारद ] 322 

विष्छु, 77 27 

नारद | 335 कात्यायन श्लोक 422 

विष्णु, [0 ३ 0 

बही ऐए ॥ 

वही फए # हा और झा! 

जोहान्स स्ट्राबायो (500 ई) द्वाए उद्धृत बार्डसन मैक्रिंडल. एनशिएट इडिया ऐज डिस्पाइव्ड 
इन क्नासिकल लिटरेदर पृ 72-4 

कात्यायन, श्लोक 453 

मनु, जाता 24 

कात्यायन श्लोक 8 द्विजाति प्रतिभूहीनों रक्ष्य स्यादृ बाक्षबात्िभि शुद्रादीन प्रतिभुदीनानु 
बन्धयंत्रिगडेन तु 

वहीं, श्लोक 9 


वही 
याज्ववल्क्य त 25 दृहस्पति #>७ा 4-42 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ हरि 


महाभारत) 82 28 और 27 (ार्दन एडिशन ऑफ़ दि महाभारत) 47 24 और 27 

विष्णु, जज 38 39 

वही »णा 32 

बृहस्पति #>7५ा 25 तुलनौय अनुशासनपर्व (सदर्न एंडेशन ऑफ दि महाभारत) 85 5 
(लार्दर्न एडिशनू ऑफ़ दि महाभारत) 47 5 

बृहस्पति />७॥ 22 

अनुशासनपर्व (सर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 9 82 (नार्दन एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 47 39 
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229 


230 
०.६ 8 । 
232 
233 
234 
235 
236 
थक 
238 
239 


240 
24] 
242 
243 
 । 
245 
246 
थ्वा 
248 
249 
250 
१०) | 
252 
253 
254 
255 
256 


वही (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 82.57 [वार्नन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
47 56 

बाज्ञवल्क्य ता 35 

अनुशासनपर्व, (सदर्न एडिशन ऑफ दि मह्यमारत) 84 38 

याह्वल्क्य ता 37 विष्णु, श ॥5 

वही ता 38 

विष्णु, ता 58 याज्ञवलकयथ ता 34 35 नएद शा 67 

विष्णु, गा 59 6 

अर्थशास्त्र [५ ! द्वादशाशे भृतक 

निशीष चूर्णि 20 पृ 28] जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ. 62 पर उद्धृत 

नारद #ए और 2 प्र 22 23 25 26 28 इट्रोडक्शन टु प्लेट ता 37 

बृहस्पति [8 20 ताडन बंधन चैव तथैद च विडन्रकम एप दण्डो हि शुद्रस्य मार्थ दण्डो 
बृहस्पति मातृका | का पाठ विडम्दनम्‌, जो रगस्दामी अय्यगर ने अपने वर्गीकरण में दिया है 
विडत्रकम्‌ की अपेक्षा अच्छा अर्थ देता है 

वही 0९ 8 

नारद #५४ »एा ]] 4 

वही #ए हझूशा 3 

मनुल्लृति शत 2679 नारद हुए और >#५] 6 बृहत्पति 20८ 2 

बृहस्पति >> ॥3 

वही #% 0 

वही >7% 6 

जे लेगि एरेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स पृ. 43 

याश्वल्क्य ता 206 

वही गा 26 परस्पर तु सर्वेषा शस्त्रे मप्पमसाहस 

वही 7 25 इस सदर्भ में पीडनम्‌ का अर्थ विज्ञानेश्वर ने ठाड़नादि किया है 

विष्णु, ५ 40-4 

वही ४ 4 अत्पागमने वष्य 

वही ॥५ 9 

वही 4.. 6 और 2 4 

बढ़ी 72जा 3 34 य्ववत्कथ त्‌ 236 

विष्णु, >32(णा 35 दोमेष का विधान स्पष्टटया बहुत प्रचीन है और ऐश कम माना 
जा सकता है कि यह गुप्तकाल में प्रचलित रहा होगा. निस्सदेह विष्यु ठै बिल #वे दिल्ने इस 
विधान को प्राचीन श्लोत से लेकर रख दिया है 

हस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्यक सस्करण के वर्गकरण ड़े अटुलए| #-# 45 मृकदयटिक 
(0४ 39) मं च्ययदीश ने ब्राष्ण चाददत्त को प्राणदढ हे मूल ३ है #--४क की है. देश 
छूट के लिए कात्यापन,स्लोक 483 भी देखें 


हडरपलल अदनिए >> 


258 
259 


260 


26] 
262 
263 
264 


265 
266 


267 
268 
269 


270 
27 
272 
273 
274 
275 


276 
या 
278 
279 
280 


28] 


इस्तलेख डी 7 एस (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 55 

(जर्वल ऑफ दि रायन एशियाटिक सोसायटी ऑफ बगाल कलकत्ता सीदेज गा 5) 
पृ. ॥8 

एस बील ट्रैदेल्स ऑफ फाहियान पृ. 54 55 जाइल्स ने भी ऐसा ही अनुवाद किया है 
ट्रैवेल्‍्स ऑफ फाहियान पृ. 2]) किंतु लेगि ने इस प्रकार अनुदाद किया है “अपराधियों को 
(हर केस वी) परिस्थितियों के अनुसार दड मिलता था. ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स 
पृ. 43 जिप्तप्ले वर्भभेद ध्वनित होता है 

मनुस्मृति भरता 337 और 8 नारद परिशिष्ट (स्तेय) परिशिष्ट 5 और 52 

शांतिपर्व 36 28 29 

कात्यायन श्लोक 485 

अमरकोश ॥ 0 25 26 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
]43 2। (नार्दन एडिशन आफ दि महाभारत) 94 2 

शांतिपर्व 2 27 25 ] 672 765 88 २6 90 8 98 8 03 

शांतिपर्व 79 7 8 अभ्युत्यिते दस्युबले छत्रार्थ दर्णसकरे ब्राह्मणों यदि वा वैश्य शूद्रों दा 
राजसतम | दस्युभ्यो५थ पूजा रक्षेद्‌ दण्ड पर्मेण धारयनू वही 79 34 36 

शांतिपर्व 78 37 

वही 78 38 

ययपि इसके रचयिता वष्तिष्ठ कहे जाते हैं किंतु इसकी शैली वसिष्ठ धर्मसूत्र की शैली से नही 
मिलती है. फ़िर भी इसमें तीरदाजी पर जो बहुत जोर दिया गया है उससे लक्षित होता है कि 
इसका सकलन गुप्तकाल के बाद नहीं हुआ होगा 

चनुर्वेद सहिता श्लोक 3 

वही श्नोक 8 

मृच्छकटिक में वीएक और चदनक के दृष्टव शा 22 और 23 

शाॉतिपर्व 739 744 5 8 30 28 32 75 3 22 

बही 49 60 6] 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 24 58 शूद्र पृथिव्या बहवों राज्ञा 
बहुविरोधका तक्मात प्रमाद सुश्रोणि न कुर्यात्‌ पण्डितो नृप 

वस्तिष्ठ पर्मधूत्र [/ 24 आश्वमेषिक पर्व (सर्द एडिशन ऑफ दि महाभारत) ]8 
]7 20 अमणकोश (7 0 9) म॑ शूद्रों को आलसी और दक्ष बताया गया है 

शातिपर्व 9 2 3 

नारद #शात 44 6 

चीरमित्रोदय के अनुसार 

याज्वल्क्य ] 304 मनुस्मृति (07 224) में द्विजलिंगी (ब्राक्मण का स्वौंग रचनेवाले) शूद्र के 
लिए प्राणदड का विधान है... किंतु इस प्रस॒ग में राजा के विरोष की चर्चा नहीं है 

जांतिपर्व 89 3 4 कौटित्य ने ऐसे लोगों के लिए नई बस्ती में प्रवेश वर्जित किया है 


अर्धशासत्र त ! 


26% छुट्ें करा आबीर ड्विद्यत 
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283 
284 
285 
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287 
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29] 
292 
293 


294 
295 
296 


297 
298 


299 
300 
30 
302 


303 


304 
उछ 
306 
30 


308 
309 


पराइलिपि डी 7 एस (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) श्लोक 20 

याज्ञव्क्य ता 26 

बादु पुएण ता ]] 90 दक्षाड पुराण गा 0 96 

वायु पुराण परिशिष्टस 878 पाटिल कल्वरल हिस्ट्री फ्लेंम दि वादु पुराण" पू. 304 में 
उद्धृत यह विभेद शॉटिपर्व में भी आया है 

एक अन्य हस्तलेब में “गौर दर्ण विहित किया गया है 

चादपशास्त्र *5) 3 पचालों शूरसेनों मागषों अगे और कलिंगों के लिए काला भी 
विहित किया गया है (वढी >> 72) 

बहीं का 49 52 

वही ता 55 

प्लेयो दि रिपब्लिक (जावेट का अनुदाद) पृ 267 

विष्णु पुपषण #एशा 6-9 

कार्पस इंश्किप्डनम इंडिकेरस हर स॒ 35 (समयाक 533 34६.) पंक्ति 9 2 


वहीं स॒ 3 (समयाक 40] 2) पंक्ति ] 2 तुलनीय फ्लीट पूर्वोदूभृत पृ.] पाद टिप्पणी 
] 


नाद्रयशास्त्र # शा 95 99 
वही »५ा। 73 
भृषछकटिक अक | पृ 5 अक2 पृ 6364 इनमें से कुछ गानियाँ, जैसे 
'छिण्णालिआ पुत्त बिहार में आज भी प्रचलित है 
नादटयशासत्र जा 46 8 नीचादि बेटादिनामू 


याव्रवल्वथ ) 6 गौतम की भौति इन्होंने इसके लिए 80 दर्ष की वय सीमा नहीं निर्धारित 
की है 


वही | 407 
वही 
आपस्तब पर्मसूत ता 49 5 बौपायन पर्मसूत्र ॥ 3.5 ]] 


या्दल्क्य ] 03 अनुशसनपर्व (सर्न एडिशन ऑफ़ दि महाभारत) 54 22 250 
5 


आधश्वपेधिक पर्द (सरर्न एडिशन ऑफ दि महाघारत) 2॥0 ]7 720 6] 44-45 वृहत्पति 
श्राद्बड श्लोक 43 


शतिपर्व 37 22 23 रगजीवन शब्द का अर्थ रपरेज या अभिनेता किया जा सकता है 
यफावल्क्य । 260 


वही । 6.5 घाक्रिक शब्द का अर्य तेली भारवाहक या ग्राडीदान हो सकता है 


अनुशासनप्र्व[नार्दन एडिशन ऑफ दि पहाधायरत) ]3523 (सरदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभार) ॥9823 


दही [नार्द्स एडिशन आफ दि महाघारत) 35.5 (सदन एडिशन ऑफ दि मदहाध्यरत) 98.5 
दही (नार्दर्न एडिश्न ऑफ दि महाभपत) 36 20 22 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 


रफ्ताव की अड्यि । 269" 


30 
ञ 
359 
3॥3 
3!4 
375 
36 
37 
38 
39 
320 
उरा 
322 
323 
उर4 
325 
326 
उड् 
328 


32२9 
330 
33] 


332 


333 
334 


335 
336 
उ3उ7 


99 20 22 
आश्वमेधिक पर्व [सर्दन एडिशन ऑफ दि महाणरत) 0 24 

वही 0 32 

याज्वत्कय ] 66 

बृहस्पति &ए 9 

दृहस्पति प्रायश्चिद श्लोक 34 86 88 आदार श्लोक 87 

मृकछकटिक | 32 

याक्नदत्कय ता 255 6 

बही गा 255 6 दी टीका 

अमरकोेश गा 0 39-43 

वही त| 0 44-46 

पचतत्र पु 5 

याशवत्क्य ॥ 70 

वही | ॥7] 73 

वही ! 75 6 

बरी । 778 

वही | 76 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट पृ. 43 

याज्ञवत्क्य ॥ 296 

बृहस्पति पृ. 2। श्लोक 28 सच्यदेशे कर्मझरा शिल्पिनश्व स्पाशिन अवेडकर की हर्फ है 
के गोपासभक्षण अस्पृश्यता के उद्भद का एक घूले कारण था. अवेडक्र दि अनटचेबुन्स 
अप्पाय 9 ऊिंतु यह प्लिद्ध करने का कोइ आपार नहीं हैं कि ये मजदूर और कारीगर अघूत 
माने जाते थे 

पाटिल पूर्व निर्दिष्ट प्रृ 38 पे वायु पुराण से उद्धृत 

मार्कण्डेय पुराण 59 72 हाजश पूर्व निर्दिष्ट पृ. 232 मे उद्ृत 

अनुशासनपर्व (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 449 सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत 
79 9) में यह पुराना नियम दुहराया गया है कि आसुर और पैशाच विदाह शायद दिजों के लिए 
श्रेयश्कर नहीं हैं 

अनुशासनपर्व[सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 249 9 उत्तमाना तु वेर्णाना 
मजवत्पाणिषठप्रह दिवाहकरण बाहु शूद्राणा सम्प्रयोगत 

बृहल्लल्पभाष्य 2.3446 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ. 59 पे उद्धृत 

गाज्वत्क्य 3 69 एवं ढ़ाक्मूशाणा नियोगाथिकार उक्त कणे पूर्व निर्दिष्ट ता भाग ) 
05 

काणे पूर्व निर्दिष्द ह भागा पृ. 604 5 में मूल उद्धृत 

अनुशासनपर्व (सरर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 5 ]6 

नारद है] ]00 


270। झ्ूढों शा गकीनर इतिगरित 


5338 याज्ञवल्क्य ! 48 कात्यायन श्लोक 568 

339 किु, ऋश़ाए वा | 

340 जाली. सेक्रेड बुक्‍्स ऑफ दि ईस्ट शा 09 पाद टिप्पणी 4 

34] नारद जगा 4-6 अनुज्ञासनपर्व (नार्दरन एडिशन ऑफ दि महप्भारत) 44 ] (सदर्न एडिशा 
ऑफ दि महाभारत) 79 ॥] 

342 अनुशसनपर्व (नार्द्न एडिशन ऑफ दि महाभारत ),44 2 और 83 

343. कामशास्त्र शत 654 टीका सहित 

344 वही ] 53 

345 वहीं गा ]] 


346 याशवत्व्य 567 वृहस्पति आपदृर्म श्लोक 47 सस्कार श्लोक 375 7 अनुशासनपर्व 
(सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 44 3 47 8 9 आश्वमेषिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ़ 
दि महाभारत) 7 0 . यदि कोई व्यक्ति पुकसी के साथ सभोग करे तो पराक व्रत उत्तका 
प्रायश्विद है. बृहस्पति प्रायश्वित श्लोक 70 

347 मृच्ठकटेक अक ]0 

348 (एपिग्पफिया इंडिया ५) पृ 30। ईस्वी सन की आठवीं शताबी के एक पुरालेख से 


रे पक चकज है कि शासक जोकता के भात्पधीय पूर्वज को जो ब्राह्मण थे, शूद्र पही से एक 
पुत्र (परेशव) था 


349 गालविराग्निमित्र अक ] पृ. 0 जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 55 6 

350 य्राहववत्क्य ] 9 94 नारद ऊत 08 ]) और 3 अमंरकोश ॥] 04 

35 अनुशासनपर्व [नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 48 5 27 (स्दर्न एडिशन ऑफ दि 
मह्षभारत) 83 5 27 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 84 7 

352 वही [नार्दर्न एडिशन ऑफ दि मह्ाघारत)47 22, (सदर्न एडिशन ऑफ़ दि महाभारत) 83 22 

353 वहीं (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 4723 (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
83 23 

354 वही (सदन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9 

355 वहीँ पृ. 84 28 

359 वही (नार्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 49 9 

357 दही (कल ) 33 2 23 

358 याद्वत्कय रा 294 

359 कत्यायन श्लोक 35 आस्वमेधिक एर्द (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 6 9 

360 अपरकोश ॥ ]0 ]4 

36॥ की ॥ 9 78 

362 बहीं ॥ 0 20 

363 लेगि पूर्व निर्दिष्ट पृ. 43 


364 ब्यवहार भष्य 392 निशेद घूर्द ॥] पृ 74 जैन पूर्ई निर्दिष्ट पू. 260 में 
उद्धव 
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365 
366 


367 
368 
369 


370 
आ 
372 
373 
374 


375 
376 
377 
378 


379 


380 
उ8] 
382 
383 
384 


385 
386 
387 


388 
389 
390 
39] 
392 


अपरबोश ॥ 0 2 

दृष्ठस्पति प्रायश्चित श्लोक 4950 यदि रजस्वला का श्वपाक से स्पर्श हो जाएं, दो उसके 
लिए भी प्रायश्चित बताया गया है (वही प्रायश्चित श्लोक 87) 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट पू 43 

मार्कण्डेय पुएण 25 34 36 

अनुशाप्तनपर्व [नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 29 30 (सर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 29 39 

महावंश »% 93 व्यवहार भाष्य 7 449-462 पृ79 नारद >५ 26 

अमरकोश वा 20 ]4 

वही ॥ 30 22 24 

यही ॥ 0 26 27 

तेगि पूर्व निर्दिष्ट पृ 43 जाइल्स ने चडाल शब्द वा अनुदाद 'फ़ाउल मैन (लेपर) किया है 
जाइल्स पूर्द निर्दिष्ट पृ. 2] 

उपाध्याय इंडिया इन कालियस पृ. 70 

बृहत्कल्पभाष्य गाथा 2766 

व्यवहार भाष्य 392 निशीष चूर्ण ]] पृ. 747 जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 360 में उद्धृत 
अनुशासनपर्व(नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47.32, (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83.32 

वही (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 0]3 (सदर्न एडिशन ऑफ़ दि महाभारत) 
58 4 

लेगि पूर्व निर्दिष्ट पू 43 

तुलनीय प्ृच्ठकटिक ) 

लकावतार सूत्र पू. 258 

वही पृ. 246 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 360 डोम्ब अधम गायदों की जाति है जो उत्तर भारत की प्राचीव 
जातियों में एक है 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ. 44 5 

अपरकोश व 0 3] 32 

जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ 220 22 जट्ट जड्ढी के गीत आज भी बिहार में निम्न जातियों के लोगों 
में प्रचलित हैं 

आवश्यक चूर्णि [॥ पृ 294 जैन पूर्व निर्दिष्ट पू 222 में उद्धृत 

भागवत पुराण >। ॥720 तुलनीय शा 30 

मृषच्ठकटिक # 22 

वज्सूदी (एस) श्लोक 6 पृ 5 

अनुशासनपर्व [नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 4733 35 (सरदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 33 5 
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उग्र 
398 
399 


400 


40] 
402 
403 
हि 08। 
405 
406 
40 
403 
400 
4॥0 
4] 
३2 


बी3 


बीच 

॥5 
46 
बी 


ब8 
49 
जऔ५) 


महाभारत 3 328 49 अराव्मेच्च चतुरो वर्णान हा्पकिंस दि रेलिजन्स ऑफ इंडिया 
पृ. 425 में उद्धृत 

महाभारत >। 39 87 और आगे उद्धृत वहीं प्राप्य ज्ञानम्‌ शूद्रादपि 

मार्कण्डेय पुराण #>] 3] नादरयज्ञासत्र | ॥4 

भागवत पुराण | 4 25 ] 4 29 स्वीशृद्रद्धिजबन्यूना जदी न श्रुविगेचता कर्मश्रेयसि 
मूढ़ाना श्रेय एव भवेदिह , इति भारतमाख्यान कृपया मुनिना कृतम्‌ 

भ्रविष्यत्‌ पुराण | 72. ग्रोतव्यमेद शूद्रेण नाष्येतव्य कदाचन्‌ 

नाट्यशास्त्र । 2 और 3 

कीष दि साख्य सिस्टम पृ 57 पहजलि का योगसूत्र सभवतया तीसरी शताब्दी ई से 
प*ले का नहीं है 

वही पृ 57 चीनी साक्ष्य के अनुसार साख्यकारिका के रचविता ईश्वरकृष्ण वसुबपु के पूर्व 
समकालीन ये और दसुबपु सभवतया 300 ई के लगभग हुए थे 

बही पृ. 400 

बही पू. 400 

यणवल्क्य | 233 भृतकाष्यापक 

म्रृच्छकटिक |2 2 वेटार्थान्‌ प्रामृतस्त्व वटसि नच ते जिल्‍्वा निपतिता 

बजसूची (एम) पृ. 4 

जायसवाल मनु ऐंड याज्वल्कय पृ. 24वीं 

नाट्यशास्त्र >५॥ 37 

वही ५७॥ 39 

बकीध हिस्ट्री ऑफ सस्यृत लिटोचर पृ. 3] 

नाटयशास्त्र ५४] 54 56 

मुयर्जी. एनशिएट इडियन एजुकेशन पू. उ्ये 


यपावत्कय ॥ 262 अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि मह़ाभारव) 49 ]3 तुलनीय 
शोनिपर्च 70 5 


अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 47 । शूटा परिल्एयत्तुलनीय बद्वाड 
पुराण ॥ 29.55 


नाएद ॥ 352 
विष्णु, )$ ॥॥ 
पाण्डेय पुराण 28 7 8 


डढ्ाड पुराण ॥! 29 यद्ष पौंव हैं >- अह्यक्ष रिटवट देव, सके और सूपत 
मनुस्मृति व] 69 70 
पफ्वच्य्य | ॥2] 


हफिस म्मुचुअत रिवेश्स ऑफ फोर कास्टूस इत मनु* पृ 36 ७ कर्ज 
ब्रष्टाड पुराण ॥! ]2 9 है 
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42] 
422 
423 


424 
425 


426 
427 
428 
429 


430 
43॥ 
432 
433 


434 
435 
436 
437 


438 
439 


440 
वा 
442 


ब43 


मनुस्मृति तर 69 
पाज्नवत्क्य | 39 
शात्रिपर्व॒ 60 36 स्वाह्कारनमस्कारै मन्त्र शूद्वे विधीयते ताम्या शूद्र पाकयौर्यजेतु 
व्रतवानू स्वयम॒ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तलेशों में यह विभेद क्या गया है कि कौन वच्च शूद्र कर 
सकता है और कौन द्विन इसमें स्वाहाकार नमस्कार और मत्र का प्रयोग शूद्र के लिए वर्जित 
किया गया है किंतु दीक्षा्रद के बिना ही पाकयद्ञ करने की अनुज्गा दी गई है आज्नोचनामक 
टिप्पणी शातिपर्व 60 राजपर्म भाग खड ]9 पृ 660 66] प्राकयज्ञ सभी दस्युओं 
के लिए भी विहित है (शातिपर्व 65 2] 22) जिससे सूचित होता है कि ये यज्ञ ब्राह्मणिक 
समाज वी परिधि से बाहर भी फैलते जा रहे थे. तुलनीय वृहस्पति सस्कार श्लोक 529 
शांतिपर्व 60 37 38 

शातिपर्व 60 39-43 तुलनीय 5 52 चद्गो मनीषया तात सर्वदर्णषु भारत 'तस्मात सर्वेषु 
वर्णदु श्रद्धायज्ञों विधीयते टीका सी एन (आलोचनात्मक सस्करण के वर्गीकरण के अनुसार) में 

सर्ववर्ण शब्द का अर्थ त्रैवर्णिक किया गया है पुर्लिदा ।9 पृ. 660 6 
याज्वल्क्य ता 262 

गैम्पर्ट डाई सुहनेजेरमोनियन इन डर अल्टिनडिस्वेन रेख्टस्लिटरेटुर पृ 94 
वृहस्पति प्रायश्वित श्लोक 60 

वृहस्पति सस्कार श्लोक 0 किंतु कान छेदने के अकुश की धातु विभिन्न वर्णों के बच्चों के 
लिए भिन्न भिन्न बताई गई है (वही) 

वही सस्कार श्लोक 54(9) 

आर बी पाडेय हिंदू सस्‍्कार, पृ 6 

मनुस्मृति [| 35 चूड़ाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मत 

सभवत राम के हाथ से शबूऱ के दय वी कहानी जिप्तमें मनु की मनोवृत्ति का आभास मिलता 
है रामायण (उत्तरकाड अध्याय 74 76) में मोर्योत्तर काल में प्रश्चिप्त की गई है 

रघुवश (४ 53 तुलनीय अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 270 ॥! 

शातिपर्व 63 9 ] 63 9 पुलिंदा )9 प्र 662 पर आलोवनात्पक टिप्पणी 

वही 63 ]24 

कात्यायन झ्लोक 4९6 मार्वण्डेय पुराण में भी शूद्रसन्‍्यासी का उल्नेख है (22.9) क्तु 
उनके समय के बे में हमें कोई जानकारी नही है 

याज्ववत्क्य ता 235 

हरिभक्ति विलास के 78वें विलास में ग्रोपालभट्ट द्वार हयशीर्ष पचात्र से उद्धृत और वहाँ से 
बनर्जीवृत डेवलपर्मेट आफ हिंदू आइकोनोग्रापी पृ 227 पाद टिप्पणी । में पत्युद्धृत 
बृहत्सहिता (सुपाकर डिवेदी सस्करण) 89 5 6 

विष्णुपर्मोत्तर महापुयण ह॥ 89 ॥2 
वही ता 90 2 शुम्ला शस्ता द्विजातीना क्त्रियाणा च लॉहिता , विषा पीताहिता कृष्णा 
शूद्राणा च हितप्रदा 

याज्वन्क्य ता 26 


27 / झूडों छ आबीर शगिलाय 


522 
445 
446 


47 
448 


449 
450 


45] 
452 
453 
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457 
458 
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469 
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ड्रद्माड पुगण ता 4 86 87 विष्णु पुराण वा 3 9 बृहस्पति अशौच श्लोक 39 
याज्षवलकथ ता 23 


अनुशसप्तनपर्व [चार्दन एडिशन ऑफ दि पहाघारत) 00 ] 2 ( सरर्भ एडिशन ऑफ़ दि 
महाभारत) 63 [3 ॥2 

वही 

वही (नार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 0] 3 (प्तदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
63 2. 

वही लार्दर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 06 2, (सदर्न एडिशन ऑफ दि मक्षभारत)] 63 2. 

बृहस्पति अशौच श्लोक 34 35 कुछ वर्ग के लोग सत्य शुवि माने जाते थे गैसे शिल्पी कृषक 


वैध दाप्त दाही नापित राजा और वेदक्ञ ब्राद्मणयाग्रवल्क्थ या 28 29 बृहस्पति 
अशौच श्लोक 9 


शांतिपव 36 35 

दृहस्पति आचार श्लोक 37 

बृहस्पति प्रायश्िदित श्लोक 74 75 

पड़ेय- पूर्व निर्दिष्ट पू.. 439 

गरहवल्कय ] ]2] वायु पुराण ॥ 3 49 

मत्त्यपुराण )7 63 64 

वही 770 

मार्कण्डेय पुराण 49 77 8] विष्णु पुद्रण ॥ 634 35 


ब्रह्माड पुराण गा 9 95 99 आाबु पुराण 7 2 90 मार्कण्डेय पुरण 9629 
मार्कण्डेय पुराण 96 36 


करद्मांड पुराण वा 3290 2॥ 722 

भार्कण्डेय पुराण 28 3 8 

मत्स्पपुराण !77) दानेत सवैकामाप्तिरप्य सजायते 

अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत ) 27 3 5 पाप झी शुद्धि के लिए दान 
की महिमा के बारे में देखें हाजरा पूर्व निर्िष्ट पृ 250 

मह्यपुराण 69 5 54 'क इद कस्मादारित्रि वैदिक मन््रयीरयेत्‌. हजए ने जौवानद के 


सस्करण के अध्याय 70 7] के समादातर अध्याय 69 72 का काल लगभग 550 650 ई 
रघा है. हाजग पूर्व निर्दिष्ट पू.]76 
मत्स्यपुपण 9] 23 32. 


दो मी जा हेवनऐंडहेल पृ 36-45 में प्रस्तुत विमानवत्थु टैड्म के सार के आधार 
पर संगीत 


हागए पूर्व निर्दिष्ट, पू. 247 


के दी रंप््दामी अध्यया दृहस्एि इट्रोडस्शन, पृ. 62. 
वृहह्पति संस्कार, श्शेक 288 


विद्यु, ॥९%॥ 4 और 22, शतिपर्व पजुनिपि डी एस 5 ब्रांड पुएण का 5 44 


रुफ़वरम की अजय / 275 


पा 
पं 


472 
473 
दावे 
475 
476 


बा7 
478 
479 
480 
48] 
482 
483 


485 
486 


व87 
488 


489 


490 
49 


492 


493 


मनुस्यृति 3 42 

यज़सूची (बीबी)पू 7 

वही (ओ) पू 4 

वही (ई ई) और (जी आई) पृ 8 और 9 

के जी गोस्वामी वैष्णविज्य (इंडियन हिस्‍्यरिकल क्यार्टली कलकत्ता 5000) 
पृ. 32 

रायचौधी दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव सेक्ट पृ. ][7 

भ्रगवदूगीता 7) 32 भागवत पुगरण शा 7 5455 हा 5 4 

भागदत पुराण ह! 66 

वही गा 337 

वही ७ ] 35 देखें आश्वमेषिक पर्व प्र्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 7 2. 

शतिपर्द (कल ) 296 28 वैदेहक शूद्रभुदाहरन्ति द्विजा महाराज खुतोपपन्न॒ अह हि 
पश्यामि नरेद्ध देव विश्वस्य विष्णु जगत प्रयानम यहाँ शूद्र के विशेषण के रूप में 'वैदेहक 

शब्द का प्रयोग विचित्र है 

आश्वमेषिक पर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 6 2] 

वही 26 22 

वही १6 3] 

अनुशासनपर्व (नार्द्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) )8 8] (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 
49 8] 

वायुपुराण ॥ 30 8 

वही ] 39 352 4 कायुपुराण के परिशिष्ट में दी गई कहानी के अनुसार सख नाम के नापित 
ने वाणणसी में गणेश क्षेमक की मूर्ति स्थापित की पाटिल पूर्व निर्दिष्ट पृ. 38 

डी भरद्टचार्य जाख्यसंहिता फोरवर्ड पृ 34 शिलालेखीय भ्रमार्णों से यह पुस्तक 450 

ई. के आसन पास की मानी गई है 

जाख्यसहिता 8335 

वही 69 सु ( ?) जातीयेन शूद्रेण तादृशैन महाधिया अनुग्रहभिषेकौच कार्यी शृद्रत्य 


सर्वदा 

के जी गोखामी पूर्व निर्दिष्ट [इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टली कलक्ता 2(2%॥) 
पृ 425 

फिर भी कई वचनों में विशेषतया ब्राह्मणों के लिए कर्मकार्डो के अनुष्ठान वी आवश्यकता पर 
जोर दिया गया है. यदि ब्राह्मण सघ्यावदन या अग्नि्ोत्र न करे और वाणिज्य वृत्ति दा 
कृषि वृत्ति अपनाए मो वह शूल था वृषल की कोटि में आ जाएगा अनुशासनपर्व (नार्दरन 
एडिशन ऑफ दि महाभारत) !04 9 20 (सरदर्न एडिशन ऑफ दि महाभाख़) 6॥ 20 
(सरदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) 27 0 [2 आश्वमेधिक पर्व (सरदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 6 ] 2 तुलनीय शांतिपर्व >(]॥ 633 5 अग्निहात्र उपनयन व्रत आदि 
पार्षिक क्मों और सस्कारं का अनुष्डन न करना अयाजमों के यहाँ मज्ञ कराना तया शूटों की 
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वैभव 
495 


496 
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498 


499 
500 
50 
502 
503 
5छव 
505 


506 
507 


508 
509 


50 
5) है 
5]2 
53 


सेवा करना ब्राह्मर्णों के लिए उपपाठक बठाएं गए हैं बाह्ववत्तय, गा 234 242 

आश्वमेषिक पर्व (सर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) !]6 5 6 

अनुशासनपर्वु, (नार्दन एडिशन ऑफ दि महाभारत) 4848 (सदर्न एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 83 47 

बनपर्व (कल) 25 3 यस्तु दमे सत्ये धर्मेद सतत स्थित त ब्राक्मषणपह मन्ये वृत्तेन 
हि भवेद्‌ द्विज 

अनुशासनपर्व (कल ) 43 46 50 तुलनीय वनपर्व (कल) व8] 42-43 न 
योनिर्नापि सस्कारो न श्रतु न व सन्‍्ठति 

अनुशासनपर्व कूल ) 43 5] शांतिपर्व (कल) 78५ 8 बनपर्व (कल ) 80 
25 26 तुलनीय 35 36 भविष्य पुराण [ 44.3] तुलनीय भागवत पुराण भय ]] 35 
वजसूची [के के), श्लोक 43 पृ. 0 

वनपर्व कल ) 205 44 206 0 25 

बही 206 20 22 

हापक्सि रेलिजन्स ऑफ इंडिया प्र 425 में उद्धृत होल्समैन न्यूजेन बूखेर पृ 86 
वज़सूची (जी) श्लोक 9 और 0 पृ 2 तुलनीय (वाई) श्लीक 27 पृ. 7 

गीता ।( 32 पर्मव्याप का भी ऐसा विश्वास है कि सेवा ही शूद्रों का धर्म है (कर्म शूद्रे) 


द्विगशुश्रृूषण धर्म भक्तितोमपि आश्वमेथिक पर्व (सदर्न एडिशव आफ दि महाभारत) 
]8 5 6 


मनुस्तृति (90 335 

मृच्ठकटिक ५त 25 करमारकर का अनुवाद पृ. 232 जेण झ्षि गन्भदासे विशिम्मिदे 
भाअपेअदोसेदि अहिअ द न किणिस्स पलिहलामि 

शुवे कास्ट ऐंड क्लास पृ. 95 


अनुशासनपर्व (सदर्न एडिशन ऑफ दि महाभारत) ॥642 4 (लाने एडिशन ऑफ दि 
महाभारत) 072 3 


मरे; दि स्लेंडर दैट वाज इजिप्ट पृ. 85 

मोरेट और डेवी. फ्राम ट्राइब दु इस्पायर पृ. 222 

शांतिपर्व 85 7 0 

धुर्वे पूर्व निर्दिष्ट पृ. 94 धुर्वे ऐसा ही सोचते हैं. उनकी राय है कि 300ई से 000 
ई तक शृद्र सामाजिक दृष्टि से और भी अधोगत हुए 


साराश ओर निष्कर्ष 


आरभिक काल से लेकर लगभग पाँच सी ई तक शूद्रों की स्थिति में हुए परिवर्तन के 
प्रमुख चरणों का विवरण मोटे तौर पर ही प्रस्तुत क्या जा सकता है। ऐसा जान पडता है 
फि आयी और अनायों के पराजित और बेदखल कर दिए वर्ग शूद्र बना दिए गए और 
विजेता उसे अपनी सामूहिक सपत्ति मानने लगे | चूँकि अधिकाश शूद्र मूलत आर्य समुदाय 
के ही अग थे, इसलिए परवर्ती वैदिक समाज में भी उनके अनेक जनजातीय अधिकार 
खासकर धार्मिक अधिकार बने रहे । किंतु जब प्राकूमीर्य काल (लगभग छ सौई पू 
सेतीनसौई पू. तक) में वर्णाश्रित समाज पूर्णतया स्थापित हो गया तब उन्हें इन 
अधिकारों से वचित कर दिया गया और तमाम आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी और 
सामाजिक तथा थार्मिक अशक्तताएँ उन पर लाद दी गईं । शूद्र को दास समझा णाने लगा 
हालाँकि कानूनन शूद्रों का केवल एक वर्ग ही दाप्त रहा होगा । शृद्र शब्द को दास का पर्याय 
मानना गलत है, यय्रपि हापकिस ने ऐसा ही माना है। इसी प्रकार शूद्र को कृषि दास 
(सर्फ ) कहना भी ठीक नहीं है मैसा कि वैदिक इडेक्स “ में कहा गया है, क्योंकि कृषि 
दास वह है जो भूमि के साथ बैंधा रहकर सेवा करता हो और उसके साथ हस्तावरित किया 
जा सकता हो। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक शूद्र शब्द का प्रयोग उत 
बहुविध मजदूर वर्गों के लिए सामूहिक रूप में किया जाता रहा णो तीन उच्च वर्षों की 
ताबेदारी करते थे । इस दृष्टि से उसवी तुलना सामान्यतया स्पार्ट के गुलामों से की णा 
सकती है । शूद्रों वी चाकरी कई प्रकार वी थी । वे परेलू मौकरों और दासों कृषि दासों 
भाड़े के मजदूरों और शिल्पियों के रूप में काम करते थे | हाल के एक लैयक ने निंदा भरे 
शब्दों में बताया है कि वे कोई रचनात्मक कार्य करने योग्य नहीं थे |. किंतु यह दृढता के 
साथ कहा जा सकता है कि शूद्रों के थम और कौशल तथा वैश्य किसानों द्वारा किया गया 
अतिरिक्त उत्पादन प्राचीन भारतीय समाज के विकास के भौतिक आपार थे । 

मोर्यकान में शूद्र से कृषि मजदूर का काम लेने की प्रवृत्ति पराकाष्ठा पर थी और उसके 
पहले या पश्चात किसी भी समय दासों भाडे के मजदूरों और कारीगरों पर राज्य का इतना 
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अधिक नियत्रण नहीं रहा । कह्य गया है कि कौटिल्य के अ्वश्त्क्र में शूद्रों को आर्य भीना 
गया है और वे गुलाम नही बनाए जा सकते थे । किंतु सबद्ध परिच्छेदों के सूक्ष्म विवेवन से 
इस मत की पुष्टि नहीं होती | * अशोक ने म्याय-प्रशासन में वर्ण-विभेदों को दूर करने का 
जो प्रयास किया उसस्ते प्राय ब्राह्मण नाराज हो गए और निम्न वर्णों को भी लाभ नहीं 
पहुँचा। 

मोर्योत्तत काल (लगभग दो सौई पू से दो सौई सन) में शूद्रों की स्थिति में 
महल्लपूर्ण परिवर्तन हुए । मनु का कट्टर शूद्रविरोषी रुख और ब्राह्मणविरोधी कार्यों के लिए 
पुराणों में की गई शूद्रों की भर्त्सनाएँ तीव्र वर्णसपर्ष का संकेत देती हैं और यह सपर्ष शूद्रो 
के हक में सभवतया विदेशियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप से तीवरतर हो गया था| सभवतया 
इस सर्ष के फलस्वरूप ओर प्रबल मोर्य साम्राज्य के पतन तथा नए- नए कला कौशल के 
विकाप्त के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवर्तन के आसार दिखाई पडने लगे और गुप्तकाल 
लगभग दो सौई पू सेपॉचसौई सन) में ये परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो गए। 

इस काल में शूद्रों ने कुछ धार्मिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए और कई दृष्टियों 
से दे वैश्यों के समकक्ष बन गए । वैश्यों और शूछ्दों का सयुक्त उल्लेख तो प्राचीन ग्रथों में भी 
मिलता है, किंतु मोर्योत्तर काल ओर गुप्तकाल के ग्रधों में ऐसा उल्लेख अधिकाधिक सय्या 
में मिलने लगता है । अन्यान्य विकासों की रोशनी में, गुप्तकाल में ऐसे उल्लेखों का 
अपना एक अलग ओर नया महत्व है | स्पष्ट है कि वैश्यों की हैसियत घटाकर उन्हें 
प्रगपीनता की ओर ढकेल दिया गया और शूद्रों का दर्जा बढाकर उन्हें स्वाधीनदा की ओर 
अग्रफ्तर किया गया। इनमें पहली प्रक्रिया का अनुमान विकसित क्षेत्रों में द्राह्मणों को दिए गए 
अनेरनेक भूमिदानों से किया जा सकता है, जिनके चलते पुराने किसानों ओर राजा के 
बीच एक मध्यवर्ती सत्ता कापम होने से इन किसानों दी स्थिति छासोन्‍्मुख हो गई । * बेगार 
(विष्ण) वी प्रथा जो मौर्यराल में दासों और कर्मकारों तक ही सीमित प्रतीत होती है , अब 
फिस्तानों पर भी लागू कर दी गई ओर इससे वैश्यों तथा शूद्दों के बीच की असमानता और 
भी कम हो गई। शूद्रों का वैश्यों के दर्जे में पहुँचना किसान के रूप में उनके रूपातरण ओर 
शिल्पियों तथा व्यापारियों के रूप में उनके बढते हुए महत्व से भी स्पष्ट होता है । मालूम 
होता है कि अविकत्तित श्ेत्रों में ब्राह्मणों को दिए गए भूमिटानों से शूद्र किसानों वी सख्या 
बढी थी । ऐसे किसान आदिवासी जनजातियों से द्राह्मणिक सामाजिक संगठन में आत्मम्तात 
किए जा रहे थे । प्रादीनकाल में शूद्रों का काम था उच्च वर्णों के लिए श्रम की आपूर्ति 
करना किंतु गुप्तकाल के बाद अब उनका काम था शिल्पी व्यापारी और विशेषकर 
किसानों के रूप में उत्पादन कर्म ड्वाया सामानों की आपूर्ति | उनकी पुराने ढंग की 


परापीनता अब भी बनी हुई थी किंतु ऐसी स्थिति में पड़े शूद्रों की सप्या इस काल के नए 
ढग के शूद्रों की अपेक्षा कम थी। 

गुरकाल से पहले की शूद्र समुदाय की परायीन हैप्तियत और दयनीय स्थिति के 
बावजूद शृद्रों के विद्वोह का कोई प्रमाण शायद ही मिलता है । हाँ, मौर्योत्तर काल में इनके 
घोर ब्राह्मणविद्ेधी कार्यकलापों के प्रसग मिलते हैं । रोम के दासों द्वारा की गई क्रातियों वी 
तुलना में शूद्षें के सायोगिक और छिटपुट राज्यविरोषी कार्यकलाप महत्वपूर्ण नहीं हैं ॥ उत्तर 
भारत की सामाजिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (5 सौई पू सेदोसीई शान) 
सबंधी एक रचना में बताया गया है कि निम्नवर्गीय वैश्य मध्यमवर्ग (हीन मध्यमवर्ग ) के 
थे ” और शूद्र एव द्विज वर्णों के बीच सतुलन बनाए हुए थे ।' 'द्विज वर्गों (द्विण क्लासेज) 
शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि वैश्यों को भी द्विज माना जाता था । किंतु यह तथ्य भी 
कि वैश्य एक ओर प्रथम दो वर्णों और दूसरी ओर शूद्रों के बीव सतुलन का काम करते थे 
केवल ई सन के आरभ होने के पढ़ते तक के काल के लिए ही सही हो सकता है क्योंकि 
मोटे तोर पर उसी समय से दोनों निम्न वर्ण एक दूसरे के निकट पहुँचने लगे थे और 
गुप्तकाल आते आते उनका अलग अलग अस्तित्व समाप्त सा हो चुका था। 

किंतु प्राचीन भारतीय प्माज में शूद्ों की आपेश्िक शातिप्रियता को स्पष्ट काने के 
लिए कुछ अन्य कारण भी बताए जा सजते हैं । भारत में समवतया मुद्रामूलक अर्थव्यवस्था 
उम्त हद तक विकसित नहीं हुई थी जिस हद तक वह औस * और रोम में थी। अत शूद्रो 
की सैद्धातिक दासता के बावजूद उनमें से बहुत कम को ही ऋण की अदायग्री नही काने 
के कारण दास बनाया जाता था ग्रीस में दासता का यह प्रमुख साथन था । . मौर्यपूर्व काल 
और मीर्यकाल को छोडकर कृषि दासों से काम लेते के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं | दास 
अधिकतर परेलू कार्यों के लिए रखे जाते थे ! इस व्यवस्था में मालिक के साथ उपका 
परनिष्ठ सबय रहता था तथा घरेलू सोपान पक्ति में दास को सर्वया एक भिन्न वर्ग का नही 
माना जाता था बल्कि उसे सदस्यों के बीच ही सबसे नीचे रखा जाता था) 

हो सकता है कि जोर जबर्दस्ती किए जाने की स्थिति में शूद्र मजदूयें ने स्वततर 
जनजातियों के पास शरण ली हो “? अथवा वे एक राज्य को छोड़कर दूसरे में चले गए 
हों। इतना ही नहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तुलना में शूद्र कोई सुसगठित, रुद्धदवार 
समुदाय महीं था जो अपने मालिकों के विरुद्ध कोई संयुक्त कार्वाई करने में सक्षम हो । 
ज्यों ज्यों समय बीतता गया शूद्र विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा वाली अनेक 
उपजातियों में बिखर गए और अनेकानेक जनजातियों के अत प्रवेश से तो इन उपजातियों 
की सख्या और भी बढती गई । कहा गया है कि धव्रकोझ में मालाकार कुभकार राज 
कारीगर जुलाहां दर्जी, रंगसाज आदि को उत्तग्रेत्तर अपक्ृष्टता के क्रम से रखा गया 
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है।'! इसमें कोई संदेह नहीं कि शूद्रों के बीच घरेलू नौकरों, बदईदारों, चरवाहों और 
नापितों को अधिकाश अन्य प्रकार के शूद्रों की अपेधा, समाज में ऊँचे दर्जेदाल्ा माना जाता 
था, क्योंकि उनके मालिक भी उनका अन्न ग्रहण कर सकते थे | निचली जातियों की 
इससे भी बडी कमजोरी थी, शूद्रों और अछूतों के रूप में उनका विभाजन जो पाणिनि के 
समय में प्रकर हुआ बाद में भी रहा और गुप्तकाल में तीव्र हुआ । शूद्रों ने न केवल अपने 
को उच्च वर्णों की बराजरी में लाकर, बल्कि अपने को अछूतों से श्रेष्ठ बताकर अपना 
ओहदा बढाया, ताकि ब्राह्मणिक समाज की सोपान पक्ति में वे अपने से मीचे की जाति के 
प्रति मिध्या अभिमान कर सकें। 

कदाचित अस्नतुष्ट शूद्र हथियार न उठा लें इसके लिए विधिनिर्माताओं ने हमेशा उन्हें 
नि शस्त्र रखने की नीति बनाई जितमें सभवतया गुप्तकाल में परिवर्तन हुए । 

वर्णव्यवस्था के बुनियादी ढाँचे को बनाएं रखने और शूद्रों को अधम बनाकर रखने में 
जां एक बात बहुत सहायक हुई वह है आम जनता को कर्म के तिद्धात में विश्वास करा 
देना ओर यह समझा देना कि ईश्वर द्वारा निर्धारित वर्ण या जाति के कर्तव्यों का पालन नहीं 
करने के क्ुपरिणाम भोगने पड़ेंगे | कहा जाता है कि चूँकि आम जनता व्यापक रूप में 
शिसित थी और वह गुण दोष का विचार करने में समर्थ धी अत चह उच्च वर्णो की 
स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास नहीं कर सकी । . किंतु ऐसे दावे का कोई आयार नहीं है । 
इम्रके विप्रशीत मजदूर वर्गों का दिमाग ब्राह्मणिक आदर्श से इस तरह जकडा हुआ था कि 
शृद्रो को प्रत्यक्ष रूप से दबाने सताने अथवा शूद्रों दाम उग्र विद्रोह की गुजाइश बहुत कम 
ची। 

किंतु ब्राह्मणिक सिद्धातों को मानने वाले हमेशा अपने सिद्धातों के गुलाम नहीं थे | ८ 
आदिवासी और विजातीय शासकों के लिए उपयुक्त क्षत्रिय दशावली गढ लेने में उर््हें उनके 
वास्तविक जन्म वी भावना बाया नहीं पहुँचा सकी । . प्राय कुछ साहसी शूद्र, जो 
समय समय पर अपनी धाक जमा सके होंग द्राह्मणिक प्रणाली में बखूबी क्षत्रिय के रूप में 
अपना लिए गए होंगे ताकि वे नवधर्मान्तरित व्यक्ति के समान पूरे उपय और उत्साह से 
उच्च वर्णों की प्रमुखता वी रक्षा कर सकें । ब्राह्मण कौटिल्य द्वारा शूद्र कुलजात चद्रगुप्त हि 
को समर्थय देने का जो परपरागत दृत्तात मिलता है उससे स्पष्ट है कि ऐसी घटनाएँ 
अप्तभव नहीं थीं। 

बीद्ध जैन शैव और वैष्णव इन सुथारादी थार्मिक आदोलनों में कर्मफ्तवाद पर ७४ 
जोकि ब्राक्षणिक समाज व्यवप्या का सैद्धांतिक आवार था कोई आपत्ति नहीं उठाई गई | 
इन आदोलनों ने अन्य प्रकार वी समानता के बदले धार्मिक समानता का आश्वासन देकर 
नीच जाति के लोगों को वर्तमान सामाजिक दोँचे के अनुकूल बनाया | सामाजिक विष्रमताओं * 
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के प्रति विरोध की भावना, जो आरभिक अवस्था में इन आदोलनों का प्रमुख लखण थी, 
कालक्रम से वितीन हो गई और वे अपने को वर्णश्रम व्यवस्था का अभिन्न अग मानने लगे | 
इस प्रकार इन सारे तथ्यों के संयुक्त प्रभाव से शूद्र अपेक्षाकृत शात बने रहे और उनरी 
पराधीनता स्थाई बन गई । 


मे ७३०७5 
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परिशिष्ट एक 
भनुस्मृति का काल अध्याय दस के विशेष सदर्भ में 


बहुतर ने मनुस्पृति के लिए ई पू 200 से ई 200 तक के कालखड का जो सुझाव 
दिया है उसमें 400 वर्ष आ जाते हैं ।! जायसवाल ने इस कालखड को काफी सीमित करके 
मनु को शुग वश के काल में होनेवाली ब्राहमण 'प्रतिक्राँति' का समकालीन माना है ।* 
तैकिन नारद के विधि-ग्रथ (पौंचर्वी छठी सदी) का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो 
प्रता घलेगा कि इस विधिकार ने ब्राह्मणों को अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो समान महत्वपूर्ण 
विशेषाधिकार अवश्य दिए हैं । मनु द्वारा प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्दों की तुलना शिलालैखों 
में प्राष्प शब्दों से करने पर भी इस स्मृति के काफी बाद में लिखे जाने का सकेत मिलता है। 
मनु ने जिन यवनों का उल्लेख किया है और ज्गे भारतीय -यूनानी लोगों के समर हैं, 
उनका महत्व यद्यपि ईसवी सत्‌ की आरंभिक सदियों में कम होने लगा था मगर यही बात 
श्की पहलवों और आभीतें के बारे में सही नहीं है जो इस काल में परिवमोत्तर भारत में 
अपना वर्घस्व बनाए रहे | शिलालेख नि संदेह पहली सदी ई.. के बाद से पार्थियों का 
उल्लेख नहीं करते, मगर इनसे चौथी सदी के अत तक शर्कों का अस्तित्व प्रमाणित है और 
दूरी से चौथी सदी तक आभीरों का भी | अजीब बात यह है कि मनु ने मैज' नामक एक 
सकर जाति का उल्लेख किया है | इनको वलभी के मैत्रक माना जा सकता है जिनका 
उल्लेख पौंच्ी सदी के शिलालेखों में मिलता है, यथवि सभव है कि पहले एक कबीले के 
रूप में उनका अस्तित्व रहा हो। 
गुदुत्डक्ति के दसवें अध्याय में मेद और अग्र नामक दो सकर जातियों का एक साथ 
उल्लेख मिलता है और पाल शिलालेखों में भी उनका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है !* 
अम्ष्ठों का उल्लेख पहले के विधि ग्रथों में सकर जाति के रूप में मिलता है मगर मनु ने 
उनका उल्लेख विकित्सकों के रूप में किया है यह व्यवसाय उनके साथ आरभिक मध्यकाल 
में ही सबद्ध हुआ था।* अजुत्यत्ति के दसवें अध्याय के बारे में सबसे स्पष्ट बात यह है 
कि पहले के दिधि ग्रथों में सकर जातियों की सख्या 20 थी तो वह इसमें एकाएक बढकर 
60 से अधिक हो गई है । चूँके देसा किसी अन्य स्मृति में नहीं है इसलिए मनुस्मृति का 
दसवीं अष्णय सनेहास्पद हो जाता है । दूसरी ओर पदवर्ती प्रयों जैसे स्कदुए॒तय और 
अत्मपवर्त इुतण में सकर जातियों की सख्या बी है । अगर हम आहयबैदर्त ठप में दी 
गई सकर जातियों की सूची को जोड़ से तो मनु की सप्या 00 से ऊपर पहुँच जाती है।' 
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इन सबसे सकेत मिलता है कि खुत्झरि का दसवीं अध्याय बहुत बाद वी रचना है 
क्योंकि इनमें से कोई भी पुराण लगभग 700 ई. से पहले नहीं रचा गया था ।* 

गरुद्लक्ति के चोये अध्याय में भूमि दान की जो व्यवस्था है उससे यह सकेत 
मिलता है कि यह रमृतियों और ईसा की आरभिक सदियों के शिलालेखों के समकानीन 
होगा । मु ने भूमि दान की अनुशसा की है और इसके पुण्य बतलाए हैं” जिस पर केवल 
कुछ परम में ही थोडा बहुत कहा गया है । लेकिन यह शाति पर्व विष्णु, 
याववल्वय और बृहस्पति“ की शिक्षाओं के अनुकूल है । ण्छहर प्र |? में कशिद्वत 
अशक्ा शीर्षक से एक खड ही मिलता है । इस पाठ में और /छु #बत उतठय 
(आठवी सदी) में भूमि दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है | लेकिन मनु का विचार भिन्न 
है। उनका विचार है कि बेद या ज्ञान का दान (ब्टूमदान) भूमि दान समेत शेष सभी दामों 
से श्रेष्ठ है। “ मनु ब्राहमण द्वारा भूमि दान स्वीकार किए जाने के पत्र में इस आधार पर 
नहीं है कि इस प्रकार के प्रौतिग्रह से प्राप्तकर्ता के पुण्य नष्ट हो जाते हैं ।* स्पष्टत इससे 
ऐसी रिथिति का पता चलता है जिसमें ऐसे दान प्रचलित हो चुके थे और एक शुद्ध ब्राहमण 
की मनु वी धारणा के लिए खतरे पैदा हो गए थे । लेकिन चूँकि यह प्रथा बहुप्रचलित हो 
चुकी थी इसलिए मु ब्राह्मण को इस शर्त पर भूमि दान स्वीकार करने की अनिष्छापूर्वक 
छूट देते है कि बिन जुती (अकृत) जमीन को जुत्ती हुई (कृत) जमीन पर वरीयता दी 
जाए। * भूमि दान के छिटपुट आरभ के अभिलेखीय सदर्भ तो सभवत पहली सदी ई 
पू में ही मिलते हैं मगर इसका स्पष्ट साक्ष्य दूसरी सदी में सातवाहनों द्वारा शासित 
महाराष्ट्र में मिलता है । लेकिन खछ॒ु्झत्ति का व्यवहार त्तो आर्यावर्त में होता था और वहाँ 
ईस्ता की पहली दो या त्तीन सियों में भूमि दान का शायद ही कोई साक्ष्य मिलता हो । ऐस्ता 
लगता है कि चौथी सी के आस पास तक यह प्रथा इत्तनी सामान्य हो चली थी कि मनु का 
ध्यान इसकी ओर गया । अकृत भूमि स्वीकार करने सबधी उनकी अनुशसा हर्मे 
भुमिच्छिद्रन्याय 6 $ प्लिद्धात पर ब्राह्मण को खिल या अप्रहत भूमि दान दिए जाने की याद 
दिलाती है इस प्रथा का सबसे पहले उल्लेख पांचवीं सदी के शितालेखों में मिलता है । 
नकली भूमि दान के लिए मनु ने कूट शासन शब्द का प्रयोग किया है )? इस शब्द का 
प्रयोग गुप्तकालीम विधि ग्रथों में और हर्षवर्धन के एक भूमि दान पत्र में हुआ है । 
सबसे हर्मे हदुत्झति के काल की न्यूनतम सीमः निर्धारित करने में मदद मिल सकती है । 

यद्यपि मनु ने हीनतर वर्गों के चाकरों को नकद या पण में भुगतान किए जाने की 
अनुशसता की है लेफ़िन वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भूमि के सूप में भुगतान 
करने की अनुशतता करनेवाले वे पहले विधिकार हैं ।7 इस व्यवस्था को बृहस्पति ने भी 
दोहयया है ।< इसस्ले भी हमें ऐसी स्थिति का पता चलता है जिसमें धार्मिक और पर्मेदर, 
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दोनों प्रकार के अधिकारियों को भूमि के रूप में भुगतान किया जाता था । अधार्मिक दानों के 
प्रापक्ष अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनको कपडे या भीजवृक्ष की छाल जसे 
अटिकाऊ पदार्थों पर लिखा गया था, लैकिन पाँचवीं सदी में पार्थिव महत्तवाले व्यक्तियों को 
भूमि दान दिए जाने के कुछ दृष्टात हर्मे प्राप्त हैं लेकिन कौटिल्य दवा प्रयुक्त शब्द 


दशयाणी तथा मनु द्वार प्रयुक्त दशगरमपति * का उल्लेख सबसे पहले नवीं सदी के एक 
पाल शितातेख में ही हुआ है । 


उत्तराधिकार सबंधी अपने नियमों में मनु ने अनुशसा की है कि कीनाश या काश्तकार 
द्राहपण के ज्यष्ठ पुत्र को ही मिलना चाहिए ।' 5 इससे संकेत मिलता है कि कुछ काश्तकार 
गा बटाईटर पारिवारिक भूमियों से सबद्ध थे । यद्यपि मनु ने भूसपत्ति के विभाजन की स्पष्ट 
अनुशा नहीं की है, लेकिन काश्तकारों की कल्पना उनके द्वारा जोती-बोई जमीनों से 
अलग करके कर सकना कठिन है । ई 250 350 के आसपास के एक पल्लव प्राकृत 
तमपत में बटाईदातों को भी भूमि के साथ ही एक लाभार्थी को हस्तातरित किया गया 
हि इसलिए मनु के यहाँ इससे सबंधित व्यवस्था इससे पहले के काल वी नहीं रही 

गी। 


पिछड़े क्षेत्रों में दो से पाँच गाँवों तक के लिए ग्रुल्म नामक एक सैनिक इकाई की 

स्थापना का विचार मनु के यहाँ ही मिलता है ।+ इसके प्रमुख को चाथी सती के मध्य में 

(क पन्‍्लव प्राकृत शिलालेख में उल्लिणित गुत्मिक या गुमिक का स्वरूप माना जा सकता 

है [? लेकिन बिहार ओर बगान में पौंचर्वी सदी के शिलालेयों में गुल्पिफ का स्पष्ट 

कप है और परवर्ती चच पाल आर सेन दानपतनों में इसम्ा बार बार उल्लेख हुआ 
। 


शासक का दैवी चरित्र गुब॒त्झ्त्ि की एक सुस्पष्ट विशेषता है इसमें आठ देवताओं 
के लक्षण शासक पर आरोपित किए गए हैं ।“ कुषाण और सातवाहन शिलतियों में 
शप्तर के दैवलल का विचार मिलता है?) लेकिन मनु के विचारों का एक अधिक 
विश्वसनीय प्रतिरूप गुण्तर्ञातीन अमिलेखों में मितता है । समुद्रगुत्त के इलादयाद वाले 
रिचानिप में जो सपदत दौथी सी के मध्य का है, शर्सक की तुनग चार देवताओं से 
स्यी गई है 7 इससे संरेत मिलता है जि मनु के यहाँ आठ देवराओं का जो विदार पाया 
एव है वह सपदत बाद का विसास है। इसी तरह मनु ने छाट्मण के लिए जिस दैवत्व 
शच्द का प्रपोग रिपा है उसश परमौवल रूप में सबसे पत्ता प्रयोग गुस शससें के 
निए बरात के पौंवर्दी सी के शितानेयों में हुआ है ।'* इससे मकुट्ूद्वी के अष्पाप 7 9 
और ।] के जि ये वियए व्यक्त हुए है काडी दा” की रफनाएँ होने कया संकेत मिलता 
है। दूधरी ओर रदादी कोर के अर्थ में भनु ने जिम अशपनिधि शद का प्रयोग फिए है?” 
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वह कुषाणों और सातवाहनों के दूसरी सदी के शितालेजों'* में और बाद में अनेक 
भूमि दानपत्नों में भी अक्षयनीवि करके मिलता है। 

मनु के यहाँ मुद्राओं का जो उल्लेख है उसके आपार पर इसकी तिथि का कुछ सकेत 
किया जा सकता है । विभित्र अपराधों के लिए मनु ने पण रूप में अर्थदड का आदेश दिया 
है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुषाण और गुप्त कालों में मुद्राओं का व्यापक प्रयोग 
होता था । कुषाणों की मानक स्वर्णमुद्रा का भार 44 ग्राम था यह ु द्वारा एक स्वर्ण 
मुद्रा) के लिए बतलाए गए भार 80 कृष्णल या रत्तो के बग़बर लगता है ।? लेकिन मनु ने 
जिस व्याजदर की अनुशप्ता की है यह नासिक के दूसरी सदी के एक शिलालेख में 
उल्लिपित दर से ऊँपी है ।* 

गीतमीपुत्र सातकर्णी ठथा रुद्रदामन के दूसरी सदी के शिलालेखों में शास्षक के एक 
प्रमुख कार्य के रूप में वर्ण व्यवस्था की रक्षा पर बल दिया गया है । मनु ने भी इस पक्ष पर 
भ्रल दिम्रा है क्योंकि वे वर्णसफर से बचने के प्रति बहुत विंतित हैं| इन सबसे श्कुत्झकि के 
आरंभिक भागों को 200 ई के आस पास का माना जा सकता है । लेकिन शुल्क के 
कुछ अन्य भागों की अभिलेखीय परीक्षा करने पर वे पॉंचर्वी सरी के या उप्तसे भी बाद के 
वहरते हैं । इस कारण हम सन्‌ 220-400 ई के सशोधित कालखड का सुझाव रख 
सकते हैं। इसका मेल शाति पर्व के तिथि निर्षारण से भी बैठता है जिसमें मनु के कुछ 
श्लोक ठीक उस्ती रूप में मिलते हैं यह कहना करिन है कि इन्हें किसने किससे लिया था। 
लेकिन पौंच दर्गन से अधिक सकर जातियों की विवेचना करनेवाला दसवीं अध्याय सभव है 
कि परवर्ती गुप्त काल या उसके बाद के काल का हो । 
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* 4 

कार्फ़ हकरिफानम हडिकातटम 3 सख्या3 पंक्ति7]] 3 

॥ 232 

एिडिक्र जिक्र 7 सख्या 22 पंक्ति 0 

शा )5 20 

अतदर सदुब (अनु पी वी कणे तथा एस जी पढवर्षन द्वारा उद्रंपृत) पृ 25 27 
इडियन ख़ूडरिज्क पू 3 4 

शा ॥5 

९फिपराफिक्ा इगिकर 29 संख्या 3 पक्ति 28 29 प्रयुक्त शब्द दशप्रामिक है । 

7%& 50 

एगिफ्रिक्र इंडिछ? ) सख्या ) पंक्ति 39 

जरा ॥4 

प्ेलेम्ट इमकिफल । अध3 स॒ 65 प्रक्ति 5 प्रयोग शब्द गूमिक का हुआ है | सुक्थकर ने 
तीसरी सदी के पूर्वा्य के एक सातवाहन शिलालेख में आएं शब्ध गामिक को गूमिक पंढा है 
उपरोक्त पृ 2]2 परादटिप्पणी 6 

कार्प्ा इिफरम हेडिक्रत्म 3 सख्या 2, पक्ति 29 


एन जी. मजुपदार इस्क्रिशस आफ बगाल 3 (राजेशाही 929) 84 
शा। 48 


त्रलेस्ट इत्रछिप्कत् ] ग्रय 2 सख्याएँ 40 4] 44 आदि तुलना करें सख्या 86 से 
पक्ति 26 
फ 37 हो 84 


केत्रेक्ट इल्छिझए ] अप 3 सख्या 8 9 
शा83 


क्ेलेल्ट झॉक्रिफल । प्रथ 2 सख्या 49 । ]] संख्या 58 ]| 
शा 34 


शा 39-42 ह्ेक्ेक्ट ड्त्झिज़॒ए | ग्रथ 2 सख्या 58 पंक्ति | 3 


परिशिष्ट दो 
भृत्य एव कृषक जातियों वी सख्या में वृद्धि 


परवर्ती वैटिक ग्रयों में चार वर्णों निषातों ओर अप्रों जैसे कुछ अगर्य कदीतों और कोई 
एक दर्जन हस्तशिल्पी समूहों की बात की गई है । इन सभी को यजुस्‌ ग्धों में वर्णित 
पुरुषमेध में स्थान दिया गया है| इस दलिदा) का उद्देश्य पशुपाचन तथा हलों की येती पर 
जीवनपापन कर रहे पुरुषसत्तात्पक आये, तथा आखेट और कुदालों वी खेती में लगे 
भातृसत्तात्मक अनार्यों के बीच किसी प्रकार का तालमेल स्थापित करना था | स्पष्ट है कि 
पुरुषमे विभिन्न समूहों व्यवस्तायों तथा अनार्य जनगण को एक ही व्यवस्था में लाने का एक 
धार्मिक उपाय था| लेकिन इन कबीलों और व्यवसायों ने ब्राहमणवाटी अर्थों में जातियों के 
लक्षण नही अपनाए । ब्राहमणवारी व्ययस्था में अनार्य जनगण को समाहित करने के लिए 
परवर्ती वैटिक काल में जो दूसरा उपाय अपायाया गया ढ़ ब्रात्य का सिद्धात था । बाट में 
घोटिल्य तथा मनु द्वारा वी गई व्याख्याओं के अनुसार द्वात्य मूलत द्विज थे जो आगे 
चलकर व्रत का पालन न करने के कारण दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाने लगे। मागथ 
जो मूलत मं में बसनेवाले एक जनग्रण थे इसी श्रेणी में आते थे और परवर्ती वैदिक 
गधों में उनके शासक को ब्रात्प शासक कहा गया है। लेकिन अनेक अन्य जनगण भी ब्रात्य 
की श्रेणी में आते थे । यह एक ऐसा बहुअर्थी शब्द था गिसका प्रयोग ब्राहुमण पूर्वी क्षेत्र के 
उन आटिवासी लोगों के लिए करते थे जो कुदालों की खेती पर निर्भर थे ओर गवेधुक 
नामऊ कोई आदिम किस्म का मऊ पैटा करते थे जो उनका भोजन और उनके मवेशियों का 
चार था । ये लोग माउसत्तात्मक जनगण रहे लगते हैं। पशु देवता रुद्र व्रात्पों का देवता था 
जो न तो हल चलाना जानते थे और न व्यापार करना | व्रात्य सभवत काली ओर लाल 
भाण्ड वाले जनगण थे जो पूर्वी उत्तर प्रऐेश बिहार और बगाल में लौह पूव काल में 
सूश्माध्यों (माइक्रोलिथ्स) का ओर कुछ ताप्र उपकरणों का प्रयोग करते थे और मछली तथा 
चावल पर निर्भर थे | लेकिन उनकी भौतिक सामग्रियों से गया वी वाटी के घने वनों से ढके 
प्रातों में बड़े बस्तियों का सकेत नहीं मिलता । स्पष्ट है कि ब्रात्य वी तेणी में निषाद 
पुनिष्ठ ओर ऐसे अनेक अन्य कबीले शामिल थे जिनके नामों का उल्लेख नहीं हुआ है । 
डिसी कुल के सदस्य अपने मुणिया के नेतृत्व में छ पीढियों तक एक साथ रहते होंगे ओर 
किसी समय उनकी सप्या 200 रही होगी ।” परवर्ती वैदिक कृषक समाज में किसी वश 
को सामूहिक रूप से व्रात्यष्टेम नामक कर्मकाड के द्वारा ग्रहण किया जाता था और 
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परे थीरे वह हलों की खेती करने लगता चंधा एक जाति बन जाता था। मनु के यहाँ प्राप्त 
बुछ नाम सभव है कि बहुत पहले के युग के लगते हों, मगर यह सब कल्पना साज है। 

होहे के हों पर आधारित एक पूर्णख्पेण कृपक अर्थव्यवस्था की स्थापना के बाद 
आर्य समाज विजप-अभियानों के द्वारा प्रसतार करता रहा और मीर्य-पूर्वे कात मे कबीलों 
के परसस्कृतिग्रदण की समम्या महत्वपूर्ण हो उठी | इस काल में हम उत्तरी भारत में कम से 
कम 6 बड़े क्षेत्र आधारित राज्य देखते हैं जिनमें चारों मानक वर्णों के तथा अनेकों नए 
कह्ीलों के लोग रहते थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश और विहार में लोह-प्रौयोगिकी के प्रसार, 
व्यापार और वाणिम्य के आरभ, मुद्राओं के उपमोग तथा गगा की वादी में नगरों के उदय 
से अनेक हस्तशित्पों का जन्म हुआ जिसके कर्ताओं की द्राहमणवादी सामाजिक दाँये में 
स्थान दिया जाना आवश्यक था। इसलिए थर्मसूत्रों में अनुल्ोम और प्रतिलोम के सिंद्धात वा 
विफास किया गया । इसका अर्य था उच्चतर वर्णी के पुुषों और निम्नतर वर्णों की ज्यों 
के दीच या इसके विपरीत प्रकार के सभोग से उत्पन्न सकर जातियों । थीरे धीरे इन जातियों 
की सष्या में दृद्धि होती गई । पर्मसूत्रों में 24 सकर जातियों का उल्लेख है जबकि वीटित्य 
के यहाँ इनकी सख्या 6 है ये सभी ब्रात्य को छोडकर पर्मसूतों की सूची में भी हैं । ब्रह्म 
को जोड लैने पर सकर जातियों की सख्या 25 हो जाती है। स्पष्ट है कि इस सूची में सभी 
हलडिल्पी शामिल नहीं हैं जिनमे से 28 का उल्लेख दीप /रिक्रए में हुआ है और सिने 
से 8 लगता है कि गिन्‍्डों में सर्गंठित थे जिनके आरिक पाति ग्र्ों में अप्यःश श्रेणी 
फह्म गया है 7” हस्तशित्पियों के ये गिल्ड तब तक कठोर नियमों से मुक्त जातियीं में 
विकसित नहीं हुए जब तक कि मुद्रा का भरपूर उपयोग होता रहा, फलवै-फूलते नगर और 
उनके ग्रामीण पृष्ठ क्षेत्र एक दूसरे की आवश्यकताएँ पूरी करते रहे और पौँचवी सी ई 
पू से प्रॉंचवी सदी ई तक व्यापार और दाणिज्य का प्रसार जारी रद्ा | आर्थिक 
आवस्था में हस्तीशित्पियं तथा दणिकों के लिए पर्याप्त गतिश्नता के अवसर बने रहे और 
उनके निए खान पान और दिदाहारि के नियों में ठील दी जाती रही | 

लैफिन जब हम अपुद्भृति के दसवें अध्याय तक ऊते हैं निसे पर्दा युज्ञ कात का 


माना जय सझुता है ले 6] सफर णतियों का उल्लेखनीद विगत 
नी दृश्य देखने ब्य मिवत्प है जिनमें 
से अधिकात प्रस्लोम विवाहों की उपन दीं। बाल में खवेनत्साग ने इतनी सकर श्यीयों पाईं 


कि उनद्र वर्णन कर सना भी उस्ते करिन प्रतेत हुआ । इनकी उत्पत्ति के लिए मतु ते दो 


कारए झतताए हैं। प्रदम ये ब्रात्प मिद्ांत के 
सरघा फिया गया । छोषपन ने द्वात्य व्ते अमपर कट, बे व53 ड़ 


अर्दशरत का टूटौय ग्रय इस दिदार खत पूरे तरह सपर्दन करता है।* दौलटिल् के 
अनुषार घार दर्गे में से रिसी के भी अशुद् ब्टकत दा फिसी मय जी थी सदी से 
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उत्पन्न सतान ही व्रात्य है । मनु ने भी बरात्य को सकर जाति कहा है मगर व्रात्य उत्पन्न 
करने की प्रक्रिया से वे शूद्रों को बाहर रखते हैं । ब्रात्यों को सकर मूल का भानते हुए 
कोटिल्य तथा मनु उनको स्थापित थार्मिक आबारों से भ्रष्ट भी बतलाते हैं । मनु के अनुसार 
एक द्विजाति पुरुष सवर्ण स्त्री से ऐसी सनान उत्पन्न करता है जो द्त का पालन नहीं करती 
( अव्रतान) और ये व्यक्ति जो उपनयन सस्कार के योग्य नहीं होते, व्रात्य कहलाते हैं ।* 
ब्राहमण स्त्री से ब्राह्मण ब्रात्य द्वारा उत्पन सतानों में भू्जकटक, आवत्य, वाटधान, पुष्पय 
और शैख आते हैं ।” किसी क्षत्रिय स्त्री से राज्य वरात्य की उत्पन सतानों में 
झल्ल,मल्ल निच्छदी नट करण खस और द्रविड़ आते हैं ।* वैश्य स्त्री से वैश्य ब्रत्य द्वारा 
सुगत्रा आचार्य, करूष विजन्म मैत्र और सात्वत की उत्पत्ति होती है ! इस प्रकार मनु ने 
कुल 8 व्रात्य सकर जातियों की सूवी दी है | यद्यपि ये ब्राह्मण, श्षत्रिय और वैश्य की तीन 
श्रेणियों में विभाजित है मगर इन्हें उपनयन और फलस्वरूप वैदिक अध्ययन का अधिकार 
नहीं दिया गया है और उस सीमा तक ये शृद्रों के समकक्ष ला लिए गए हैं। इन व्रात्य 
जातियों के अलावा मनु मे ऐसी 2 क्षत्रिय जातियाँ भी मिनवाई है जिरें कर्मकाडों को छोड 
देने “था ब्राहमणों से सपर्क न रखने के कारण शूद्र के बराबर माना गया है । ये 
है--पोण्ड्रक औद्र, द्रविड, काबोज, यवन, शक, पारद, पहुलव चीन, किरात दरद और 
खस ॥7 इनकी भी स्थिति ब्रात्यों के समान है क्योंकि इन्हें भी उपनयन का अधिकार नहीं 
है । चूँकि दूसरी सूची में उल्लिखित दो सकर जातियाँ पहली सूची में पाई जाती हैं 
इसलिए ब्रात्य और अर्थव्ात्य जातियों की कुल सख्या 28 आती है। 

उपसास्कृतिक भाषाई भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से इन सभी 28 जातियों 
दी पहचान कर सकना कठिन है । आवत्य (अवति का जनगण) तथा वाटयान (ग्रछश्रतत 
में एफ जनगण के रूप में उल्लिखित) निश्चित रूप से कबीलों और जनगरण्ों की श्रेणी में 
आते हैं और कम से कम प्रथमोक्त मालवा क्षेत्र में रहता था। सालत कबीला भी पश्चिमी 
भारत का रहनेवाला था और अगर हम मैत्र को मैत्रक मारने (मैत्र व्याकरण की दृष्टि से 
मैत्क का लघुतर रूप है) तो मैत्र गुजरात के काठियावाड क्षेत्र में वल्रभी के रहनेवाते थे ! 
मल्ल प्राचीन काल में हिमालय की तराई में रहते थे ओर गुप्त काल में लिम्छवियों भे नेपाल 
में अपना शासन स्थापित क्या था जहाँ उन्होंने ब्राह॒मणों को भूमियों के दान दिए थे | झल्त 
सभवत्त उनके पडोप्ती रहे होंगे और वे सभवत एक कदीले के अवशेष थे | झल्ल की 
उपाधि आज भी प्रचलित है और राजस्थान में झालवाड नामक एक जिता ही है | पीण्ड्रक 
उत्तर बगाल के औद्र उडीसा के तथा द्रविड दक्षिण भारत के रहनेवाले थे और मनु मे इन 
तीनों का उल्लेख भी इसी भौगोलिक क्रम में क्रिया है । इसी प्रकार विदेशी जनगर्णों के एक 
समृह (यवन शक पारद ओर पहुलव) का उल्लेख भी एक सटीक भौगोलिक और कालिक 
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क्रम में हुआ है जिसमें सीमावर्ती काबोज भी शामिल हैं, ये सभी पर्चिमोत्तर भारत के रहने 
वाले थे । हम उत्तरी और पूर्वी भारत के स्थानीय ओर विदेशी जनगण का एक और समूह 
भी देखते हैं | इनको घीन, कियत दरद और खस्त कहकर एक साथ रखा गया है, इनमें 
अगेक का उल्लेख गहाश्षद्ष में हुआ है ओर खत्तों का उल्लेख एक जनगण के रूप में 
हूण और कुलिक के साथ, पाल शिलालेखों में भी हुआ है ! करूष को बिहार के सासाशाम 
और पलामू जिलों के जगली क्षेत्रों का एक जनगण माना जा सकता है| कुल मिलाकर, मनु 
को 20 सकर जातियों में 9 देसी या विदेशी कबीले थे जो अधिकाशत आर्यावर्त या 
ब्रहूमावर्त की सीमाओं पर रहते थे, मनु के अनुसार आर्य सस्कृति का क्षेत्र यही था | इस 
प्रकार व्रात्य स्थिति या कर्मकाडों के अ पालन से उत्पन्न हीन स्थिति का मिथक स्थातीय या 
विदेशी कदीलों को अद्विज सदस्यों के रूप में समाज में लाने की प्रक्रिया को तेज करने के 
लिए किया गया । फिर भी, पतित ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के रूप में इन सदस्यों 
को भिन्न भिन्न मात्रा में सम्मान प्राप्त होता रहा । 
मनु द्वारा उल्लिखित शेष नौ व्रात्य जातियों में भूर्जकटक पुष्पथ 2 जैख और आचार्य 
पत्ित या विभिन धार्मिक सप्रदार्यों के अनुयायी लगते थे जो जातियों के रूप में विकसित 
होने लगे थे । नट और करण व्यावसायिक समूह हैं सुधन्वा थनुषधारियों का कोई समूह 
रहा होगा जबकि विजन्म का शान्दिक अर्थ अवैध सतान है इस प्रकार मनु मे बडे पैमाने 
पर व्रात्य के सिद्धांत का उपयोग सभी उपसास्कृतिक व्यावसायिक और क्षेत्रीय समूहों को 
जातियों के रूप में ब्राहमणवादी समाज व्यवस्था में लाने के लिए किया | यह सभव है कि 
शजत्झ्ञत्ि का जो दसवाँ अध्याय इन जनगणों को जातियों के रूप में वैधता प्रदान करने का 
सैद्धातिक आधार प्रस्तुत करता है, वह पाँचवी सदी के आस पास की रचना हो जबकि ये 
सभी कबीले जातियों के रूप में द्राहमणवादी समाज व्यवस्था में समाहित हो चुके थे । 
अनेकानेक जातियों की उत्पत्ति के बारे में मनु की दूसरी व्याख्या अनुलोम ओर 
प्रतिलोम के प्िद्धात का विस्तार है, यह विचार ब्रात्य के सिद्धात का भी अग है | इस 
सिद्धात के सहारे 30 स॑ अधिक जातियों की व्याख्या की गई है । इनमें से अनेक की 
उत्पत्ति की व्याध्या थर्मसूत्री में की गई है और अनेक मामलों में मनु का वर्णसकर का 
सिद्धात इस व्याय्या के विपरीत है ! मनु समेत विभित्र विधिकारों ने एफ ही जाति के 
वर्णत्तसर उद्गम की जो भिन्र व्याख्याएँ दी हैं उनकी असंगतियों को एक लेख में स्पष्ट 
किया गया है ।* इनसे पत्ता चलता है कि यह सिद्धात मनगढत था । चाहे गिर्दिष्ट वर्णपर्म 
से विचलन हो या विभिनर वर्णो के बीच सभाग हो या दोनों हों चार मूल वर्णों का निष्दुर 
तर्क इन सभी जातियों पर लागू किया जाता रहा है। मगर लगतों है कि अनेफ़ सकर 
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जातियों का चार वर्णों से, कित्ती भी अर्थ में, कुछ भी लेना देना नहीं था । इसकी व्याख्या 
कुछ ऐतिहाप्तिक प्रक्रियाओं में दूँढी जानी चाहिए । 

४. इनर्मे अनेकों सकर जातियों के असस्कृत नामों के तथा विभिन्न स्थानों पर कबीलों या 
ध्यवत्तायों के रूप में उनके वर्णन से संकेत मिलता है कि वे पहले कबीले या व्यवत्ताय समूह 
रहे होंगे जो जातियों के रूप में स्वीकार किए गए । सकर जातियों के बारे में मनु की सूची में 
हम संभवत पुराने कबीलों के 8 अवशेषों की पहचान कर सकते हैं । ये हैं---- आभीर, 
आहिंडक, अवष्ठ अप्च, चडाल चुचु, दाश कैवर्तत, मदगु, मायुक, मागथ, मार्गव, मेद 
नियाद,पुकुस, सैरिंग्र, वैदेक और वेण | शेष 3 अर्थात्‌ आवृत, आयोगव, चर्मकार 
दिग्वण कुकछुटक, कारावर, करण, क्षत्ता मैत्रेयक, पाण्डु सोपाक पादाशव सूत, श्वपाक 
और उग्र सपवत व्यवस्ताय सूचक हों | यद्यपि अत्यावसायिन को वशिष्ठ और मनु ने 
एक अलग सकर जाति माना है मगर लगता है कि यह सभी अस्पृश्यों के लिए प्रयुक्त एक 
सर्वग्राही शब्द रह्म है। 

मनु ने जिन द्रात्य और सकर जातियों का उल्लेख किया है उनकी कुल सख्या 6] 
आती है और अगर हम इनर्मे चार प्रमुख वर्णों को णोर्डे तो यह 65 हो जाती है । इस सूची 
में धर्मसूत्रों तथा कौटिल्य के अर्थश्षत्व में उल्लिखित लगभग सभी सकर जातियाँ आ जाती 
हैं। ये हैं--- अबष्ठ, अत्यावसायिन आयोगव, भृज्ज्यकठ, चडाल', करण, क्षत्ता, कुछुटक 
मागध निषाद, पाणशव पुझुस या पौलकस, सूत, श्वपाक, उग्र वैदेहक या वैदेड,वेण या 
बैन, और यवन | दौषमत, थीवर कृत कुशीलव, महिष्य और मूथविपिक्त ऐसी सकर 
जातियाँ हैं जिनका उल्लेख पहले की सूचियों में तो है मगर मनु की सूची में नहीं है, हालाँकि 
मनु के नट कौटिल्य के कुशीलव के समरूप हो सकते हैं। ब्रात्य कौटिल्य के यहाँ एक सकर 
जाति है मगर बौथायन और मनु इसे एक जातिवाचक शब्द मानते हैं और मनु ने 28 सकर 
जातियों को इस श्रेणी में रखा है । मगर ध्यान देने की बात यह है कि मनु के यहाँ सकर 
जातियों की सख्या दोगुनी से भी अधिक है ! प्राचीनतर विधि ग्रथों में उनकी कुल सप्या 
25 है मगर शकुत्झति के दस्तवें अध्याय में यह बढकर 60 से ऊपर हो जाती है | किसी 
भी मामले में इनकी सूची पूर्ण नहीं है लेकिन इनसे जातियों की सख्या में वृद्धि का निश्चित 
पता चलता है । 

गुप्त-पश्चात्‌ काल में 'सकर जातियों की सप्या में निरतर वृद्धि होती रही और 
सख्या की दृष्ट से मनु की सूची अहयवैदर्व खत के ब्रहमखड के दसवें अध्याय में दी 
गई सूची से बहुत भित्र नहीं है। इस पुराण को दसर्वी सदी का माना जा सकता है । इसमें 
72 सकर जातियाँ गिनाई गई हैं जिनमे अनेक मनु की सूची में भी हैं | लेकिन इस पुराण 
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में उल्तिखित अतिरिक्त जतियीं में लगभग 50 कबीले और हस्तशित्पी-समूह अते हैं 
जिनका मनु के यहां उल्लेख नहीं मिलता) 

स्पष्ट है कि जातियों की सख्या की वृद्धि के लिए म तो हम मनु की व्याख्या को 
स्वीकार कर सकते हैं और न ही परवर्ती कात में इसके प्रक्षेपण को | फिर यह सख्या बढ़ी 
कैसे ? चूँकि अनेक सकर जातियाँ मूलत कबीले थीं इसलिए हमें उप्र दशाओं का पता 
लगाना होगा जिनमें ये कबीले जाति-व्यवस्था के अग बने । जैसाकि कहा गया है, विजय /““” 
और क्षेत्रीय प्रसार के कारण जावि या वर्ण में विश्वाप्त रखनेवाले शासक पूरे देश में 
कबीलाई आदिम जनपणों के सपर्क में आए | चूँकि शासक वर्ग की भाषा न समझनेवाले 
कबीलाई जनगण श्रपत्ति सामाजिक श्रेणियों और पितृसत्तात्मक परिवार सबधी स्थापित 
मूल्यों में विश्वास नहीं रखते थे इसलिए पुरानी जीवन शैली से बिपके रहकर उन्होंने इन 
शासकों के लिए परेशानियाँ खडी कीं | अशोक को कठिनाइयों का सामना करना पडा और 
उसने इनमें थर्म के सिद्धातों का प्रचार कराकर उनसे सभ्य जीवन स्वीकार कराने का प्रयास 
किया | उसने सफलता पाने का दावा तो किया है, मगर उसकी मात्रा के बारे में हमें कोई (.. 
जानकारी नहीं है। 

मनु के पहले कबीलों को अपनानेवाला समाज तथा उसके द्वारा इस कार्य के लिए 
प्रयुक्त विधियों, दोनों में मनु के बाद परिवर्तन आए | यद्यपि पहले का समाज वर्णों में 
विभाजित अवश्य था लेकिन उसमें भूसपत्ति के वितरण की वैस्ती स्पष्ट असमानता नहीं 
पाई जाती थी जिम्तके कारण भूमि में जबर्दस्त निजी अधिकारों की स्थापना हुई । स्वतत्र 
कृषक उस समाज की रीढ ये जिसमें पर्याप्त व्यापार और दाणिज्य, अनेक फलते फूलते 
नगर तथा हस्तशिल्प और थालिक मुद्रा का व्यापक प्रयोग भी पाए जाते थे। इस कारण 
चतुष्वर्णीय समाज में क्‍्बीलों का अधिग्रहण हुआ और उनमें से अनेक श्षत्रियों और वैश्यों 
के रूप में इसमें अवशोषित हो गए । मनु की द्वात्य सूची में किसी विशिष्ट शूद्र जाति का /“ 
उल्लेख नहीं मिलता | दूसरी ओर, इसमें दोयम दर्ज की 2 क्षत्रिय जपतियों (जिनमें सभी 
मूलत देशी या विदेशी कदीलाई जनगण थीं) और 6 वैश्य जातीय कदीलों की गिनती दी 
गई है । ब्राहमण व्ात्य जातियों की सख्या पाँच है जिनमें केवल दो ही आदिम कबीतों के 
अवशेष लगते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि द्राइमणवादी समाज में अधिगृढीत कबीलों को 
मान्यता देने की दृष्टि से द्त्य सिद्धांत काफी पहले से प्रचलित था और अगर मनु के 
द्ात्यों के उ्ढरण को प्राचीन प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष मार्ने तो प्रतीत होगा कि अधिकाश 


कंदीलाइयों को समाज की दूसरी और तीसरी अर्पात्‌ शत्रिय और वैश्य अ्रेणियों में स्थान (... 
टिया गया ध्य 
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कबीतों को अवशोषित करने की इस प्रणाली के लिए ब्राहमण पुजारी वर्ग तथा बौद्ध 
भिश्ुओं वा समर्थन आवश्यक था, जिन्हें नकद धन तथा भूमि दानों के रूप में उपहार 
मिलते रहते थे । यह बात पश्चिमी महाराष्ट्र तथा सौंची और भरहुत क्षेत्रों से प्राप्त 
अभिनेद्धीय साक्ष्यों के आधार पर कही जा सकती है । उपहार की प्रकृति का निर्धारण 
लगभग 200 ई पू से 200६ तक विनिमय के प्रचलित माध्यम से होता था । 
अशोक़ के धर्मपहामातं जैसे बौद्ध पर्मप्रचारकों मे कबीताई जनगण के बीच बोद तामानिक 
मैतिकता के प्रधार में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाई होगी । इस मैतिकता में 
पिठृसतत्तामक परिवार के मूल्यों, निजी सप्रति, बड़ी, मरिशुओं पुजारियों आदि के प्रति 
सम्मान, पशुयन की रक्षा, क्षत्रियों और क्राहमणों के सम्मान पर जोर दिया जाता था क्योंकि 
पत्वर्ती बीद् ग्रथों के अनुसार बुद्ध का जन्म युनर्जन्म केवत दो उच्च वर्णी में हुआ था । 
यही समय है जब महाराष्ट्र और गुजरात के एक अच्छे खासे भाग का उत्सस्कृतकरण 
हुआ और चतुष्वर्ण अरथा की शक्ति के कारण इन क्षेत्रों में लग्मय सभी घाों वर्णों की 
स्थापना हुई । 

नकद घन के दान के पूरक रूप में भूमि दान किए जाते थे जो पश्विषी महागरष्ट्र मे 
अधिकाशत राजकीय संपत्ति (गाजक खेतमू) से दिए जाते थे यही वह क्षेत्र है जहाँ से 
प्रावीनतम अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं । ग्राम दानों का भी आरप हुआ भगर इनमें 
हस्तातरण,दान दिए यए क्षेत्रों से प्राप्त राजकीय राजस्व का होता था ये कि उनके स्वामित्व 
का । बहरहाल गुप्त और गुप्त पश्चात्‌ कार्तों में दान देने की पद्धति में भारी परिवर्तन 
आए । नकद धन की जगह मुख्यत भूमि के दान दिए जाने लगे आर बौद्ध लाभावियों की 
जगह ब्राहूमण लाभार्यियों ने ले ली । 

/ . पदवर्ती शासकों ने धर्ममहामात्र या अतमहामात भेजने की जगढ भूमि दान के दाग 
कबीलाई क्षेत्रों में द्राहमणों को बच्ताने की प्रथा अपनाई । दूसरी और पॉचवी सदियों के बीच 
दका (आधप्ररेश और महाराष्ट्र) में बडी सख्या में ख्राहूमणों को भूमियों के दान दिए गए। 
मध्य प्रदेश में चौथी पाँचवी उडीसा में पॉँचर्वी से सातवी, पश्चिम बगाल में तथा बगलारेश 
में इन्ही अस्तम में सातवीं तथा दिमाचल प्रटेश और नेपाल में पाँचर्वी से सातवी सदियों में 
ब्राह्मणों को पर्याप्त बड़े पैमाने पर भूमि दान टिए गए । छठी सातवीं स्टियों में गुजरात में 
बतलभी के मैत्रक नरेशों ने ब्राहमणों को अच्छी खाप्ती सख्या में भूमि दान दिए थे | समेप 
में चौथी से सातवीं सदी के बीच पुजारी वर्ग के भ्रदस्यों को आप्रप्रदेश असम बगाले 
गुजरात, हिमावल प्रटेश मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और नेपाल के बाहरी सीमात पिछड़े (और 
कुछ मामलों में पहाडी) तथा आदिवासी क्षेत्रों में बडे पैमाने पर भूमि दान किए गए । कुछ 
मामलों में भूमि का लाभ पानेवालों की सख्या काफ़ी बडी थी । पौँचवी सदी में प्रवरसन 
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दितीय के एक आदेश द्वारा 000 ब्राह॒मणों को एक ही जिले में भूमि दान किए गए । 
सातवीं सदी में असम में मात्र एक आदेश के द्वारा 205 द्राहृमणों को ओर बगलादेश के 
टिपरा जिले के जगती इलाकों में एक ही आदेश के द्वारा 00 द्राहमणों को भूमि दी गई । 
उसी सदी में कटक क्षेत्र में एक मामले में 23 द्राहमणों को और एक और मामले में 2 
आहमणों को भूमि दी गई । अगली सती में उडीता के बालाप्लोर जिले में 200 ब्राहमणों को 
भूमि दान रिए गए । 7 

चूँके पुजारी वर्ग के लाभार्थियों को ऐसे लगभग सभी वित्तीय अधिकार और 
विशेषाधिकार प्राप्त होते थे जिनका उपभोग शासकंगण करते थे, इसलिए उनके सामने 
उपज में अपना नियमित भाग प्राप्त करने भोजन, ईंधन, घास और इमारती लकड़ी आदि 
के रूप में जबरन वसूली करने तथा विष्टि या पीड़ा नामक बेगार कराने की समस्या खड़ी 
होती थी | आवश्यकता होने पर वे पट्टे पर अपनी भूमि और वितीय अधिकार दूसरों को दे 
देते थे और कुछ किसानों को हथकर दूसरों को ले आते थे | परिवार और सपत्ति के प्रति 
किए गए अपराधों के लिए दड देने का अधिकार भी उन्हें होता था | यद्यपि अनेक मामलों 
में ग्रामवासियों को निर्देश होते थे कि वे इन लाभार्थियों के आदेश का पालन करें और कुछ 
मामलों में ये ग्रामवास़ी स्वय इन लाभार्थियों को हस्तातरित कर दिए जाते थे, लेकिन अगर 
इन व्यवस्थाओं की लगातार लागू नहीं किया जाता तो अपने आपर्म इन द्वाहृमणों को कोई 
खास सहायता नहीं मिलनेवाली थी । लेकिन इन सभी वित्तीय आर्थिक रिआयतों का 
उपभोग करने तथा कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए इन ब्राहमणों के पास कोई 
प्रशाप्नन तत्र न था। एक तरह से वे उपज के एक अच्छे खासे भाग के उपभोगकर्ता लगते 
तो थे मगर उत्पादन के लिए किसानों और दस्तकारों को बाध्य करने की कोई प्रणाली उनके 
पाप्त न थी। उनके पाप्त मुब्यत जो चीज थी वढ़ थी-- परिष्कृत कर्मकाड़ों दी शक्ति तथा 
दर्ण विवारधाश का प्रचार कराने और लोगों से इन्हें स्वीकार कराने की योग्यता । विभिन्न 
दीवानी और पौजदारी अपराधों के लिए स्पृतियों में न केवल ऐसे अर्थदड और दड की 
व्यवस्थाएँ दी गई थीं जिन्हें शासन लागू करता, बल्कि प्रायरिवत के विस्तृत कर्मकाड़ों की 
व्यवस्था भी थी जिर्न् स्पष्टव ब्राह्मण ही लागू कराते थे । लेकिन वर्ण व्यवस्था और 
उपके मूल्यों को न माननेवाले कबीलों के लिए ये सब अर्वदीन थे | इसलिए ब्राह्मणों ने 
अपने स्थापित सामातिऊ ढांचे में कदीलों को जातियों बनाकर समादित कराने की प्राचीन 
पद्धति की गति को और भी तैज रिया | यही कारण है कि मनु और बाद के पुराणों की 


दूदियों में ऐसी सकर (प्रभी शूद्र) जातियों की बडी सप्याएँ मिलती हं मिनके कबीलाई 
उद्गम यो दिना कठिनाई के पहदाना जा सऊता है। 
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पिछड़े क्षेत्रों मैं भूमि दानों की अर्थव्यवस्था के कारण अनेक कबीलों का वर्णसकर 
शूद्रों के रूप में रूपातरण हुआ और आबाद क्षेत्रों में इसके कारण निचले स्तरों पर 
गतिशीलता कम हुई । विदेशी व्यापार के कम होने के कारण गतिशीलता में और भी कमी 
आई ! ईसा की पहली दो सदियों में व्यापार के फलने फूलने का एक कारण हान, कुषाण 
और ईरानी (आर्कासी) साम्राज्यों के फलस्वरूप वाफी बड़े क्षेत्र में स्थायित्व का आना था, ये 
सभी स्ञाप्राज्य आपस में और रोम साम्राज्य के साथ व्यापार करते ये । तीसरी सदी के मष्य 
में इनमें प्रथम तीन साम्राज्य नष्ट हो गए, और एक सदी बाद रोम साम्राज्य का भी पतन 
आरभ हो गया। गुप्त काल़ में पूर्वी रोम साम्राज्य के साथ व्यापार कम परिमाण में जारी 
रहा, क्योंकि भारत में पौंचर्वी छठी सदी की कुछ बाइजेंटीनी मुद्राएँ पाई गई हैं | लेकिन 
छठी सदी के बाद इस व्यापार में भारी कमी आई । इसका एक कारण था बाइर्जेटीन द्वारा 
रेशम की जानकारी पा लेना जिसके चलते वे सातवीं सदी से रेशम के लिए भारत पर निर्भर 
नहीं रह गए । पश्चिमी भारत में इसके पहले भी रेशम के उत्पादन में भारी कमी आने के 
संकेत मिलते हैं क्योंकि पोंचवीं सदी के मध्य में रेशम के बुनकरों का एक गिल्ड गुजराती 
बदरगाहों के पृष्ठक्षेत्र में स्थित नौसरी भडौच क्षेत्र से देशातर करके मालवा स्थित मदसौर 
चला गया था, जहाँ उन्होंने अपना पुराना धया छोड दिया और धनुषवों कथावाचकों, 
धर्मगुरुओं, ज्योतिषियों, सैनिकों और सन्यासियों के काम अपना लिए ।* ये सभी धये 
स्पष्टत अनुत्पादक थे । धये की माँग में कमी आने के कारण छोटे पैमाने पर मालों के 
उत्पादन में लगे अन्य हस्तशिल्पी गिल्डों के साथ भी समवत ऐसी ही बातें हुई हों । 

पशिचमी जगत और मध्य एशिया से होनेवाले व्यापार के पतन की झ्षति पूर्ति चीन 
और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होनेवाले व्यापार से न हो सकी, ये क्षेत्र तीसरी चौथी 
सदियों में भारत को सभवत फिरोजा, सूती कपड़ों और शकर के बदले सोना भेजते थे । 
बेइ राजवश के शास्ननकाल (ई 220 265) में चीनियों ने भारतीयों से पत्थर से रगीन 
कौंच बनाना सीखा जिन्हें फिरोजा कहकर चलाया जा सकता था ।* छठी सदी के कुछ ही 
समय बाद उन्होंने कपास की खेती और कपडों की बुनाई भी मध्य एशिया ही दक्षिण पूर्व 
एशिया से सीखी जहाँ भारतीयों के सपर्क के कारण इनका प्रचार हुआ था। त्ञाग सम्राट 
तईत्साग के शासन काल (ई 627 649) में उन्होंने मगथ से शक्कर बनाने की कला भी 
सीखी ।“ इसके कारण सातवीं सदी के आस पास तक चीन और दक्षिण पूर्व एशिया 
शकर, सूती वरस्त्रों और कीमती पत्थरों के लिए भारत पर निर्भर नहीं रह गए। इसलिए इन 
क्षेत्रों में भारतीय व्यापार को धक्का लगा । बाद में भारत से मुख्यत इत्र और हाथीदाँत का 


निर्यात होता था । 
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व्यापारिक पतन का इससे भी संकेत मिलता है कि कुषाों की तुलना में गुप्त शाप्कों 
की स्वर्णमुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा में अधिकाषिक कमी आती गई । वासुदेव की 
भुद्राओं में शुद्ध स्वर्ण की माता 8 रत्ती, चद्रणुप्त कुमारदेवी की मुद्राओं ये 09 रक्ी, 
भमुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं में 705 04 रत्ती, समुद्रगुष्व की अन्य और चद्रगुप्त द्वितीय की 
मुद्राओं में 99 98 रत्ती, कुमारगुत्त प्रथम की पनुर्थरदाली मुद्राओं में 92 रत्ती, स्कदगुप्त 
की इसी प्रकार की मुद्राओं में 79 67 रत्ती तथा नरसिंह गुत्त के अधिकारियों की मुद्राओं 
में 73 54 रत्ती थी ।“ इस प्रकार पाँचर्दी सदी के मध्य तक गुतकालीन मुद्राओं में शुद्ध 
स्वर्ण की मात्रा कुषाण मुद्राओं की तुलना में लगभग आधी हो चुकी थी। छठी सदी के अत 
तक स्वर्ण मुद्राएं लगभग लुप्त हो गई और कोई चार सौ वर्षों तक दुलभ बनी रहीं । शक्ों 
और गुप्त शासकों के काल में पश्चिमी भारत में रजत मुद्राओं की अच्छी खासी सख्या 
मिलती है जो प्रतीत होता है कि, उस्त काल में व्यापार के लिए प्रयुक्त होती थीं, मगर 
गुप्त पश्चात्‌ काल में वे लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई । इन सबके कारण भारी व्यापारिक 
लेन देन को भारी धक्का लगा होगा। 
मश्नोले और मामूली दर्जे का लेन देन, खप्पकर आतरिक लेन देन ताम्र मुद्राओं के 
कारण जारी रहा । लेकिन चद्रगुप्त द्वितीय के काल के बाद की ताग्र मुद्राएँ भी बहुत कम 
मिली है । देश के कुछ भागों में कुषाणों को ताम्र मुद्राओं की नकलें पाई गई है, मगर कुषाण 
मुद्राओं की तुलना में इनकी संख्या सीमित है । इसलिए मुद्राओं की दुर्लभता से पाँचवी सदी 
के मध्य के बाद आतरिक बाजार में भारी सिकुडन का सकेत मिलता है। 
गुप्त काल में नगरीय बस्तियों के पतन और गुप्त पश्चात्‌ काल में उनके वीरान होने 
से भी व्यापार और छोटे पैमाने के माल उत्पादन में आए छास का संकेत मिलता है । उत्तर 
भारत में खुदाइयों में मिले नगरीय केंद्रों में ३ पू. पाँचवीं से ईसा की तीसरी सदी तक 
भवनों की सरचना में निरतर सुधार का पता चलता है इनर्म कुषाण काल के स्तरों से 
समृद्धतम चरण का सकेत मिलता है । पाकिस्तान में कुषाण काल इतना समृद्धि भरा था 
कि उस्ते उस देश का स्वर्णकाल कहा जाता है | लेकिन उत्तरी भारत में गुप्तकाली॥ स्वरों 
तक जन हम पहुँचते हैं तो पाते हैं कि उनके भवनों में कुषाणकालीन ईंटों का पुनहुपयोग 
हुआ है । गुप्त पश्चात्‌ काल में खुदाई में मिले अधिकाश स्थान वीरान हो चुके थे, क्योंकि 
वहाँ आबादी के लगभग नहीं के वराबर होने का संकेत मिलता है । यह बात हवेनत्साग से 
भी पुष्ट होती है। यद्यपि उसकी टिप्पणियां बौद्ध नगरों के हास तक सीमित हैं मगर इनकी 
सख्या पर्याप्त है और अनेक मामलों में उसके वक्तव्यों की पुष्टि पुरातत्व से भी हो चुकी 


है इस तरढ नगरों के पतन का अर्थ इस्तशिल्पों और व्यापार की गतिविपियों में कमी 
है। 
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भूमि दानों की प्रथा और साथ में व्यापार के पतन से ऐसी दशाएँ उत्पन्न हुईं जिनमें 
माल-उत्पादन पर अशत आधारित व्यवस्था मिट गई और एक प्रकार की मैसर्गिक 
अर्थव्यवस्था फिर से स्थापित हुई जिसमें लोग मुख्यत भूमि से सबद्ध थे और सभी 
पारिश्रमिक भूमि के रूप में या उपज में भाग के रूप में दिए जाते थे | यद्यपि भूमि पाने के 
लिए द्राहमण स्थान परिवर्तन करते थे, मगर हस्तशिल्पियों और बणिकों को कहीं जाने वी 
जरूरत न थी । ब्याह ओर भोज के रूप में सामाजिक सद्तर्ग एक छोटे से दायरे तक सीमित 
था और यह निर्दिष्ट किया गया है कि ब्राहमण को अपनी बेटी किसी दूर रहनेवाले का नहीं 
देनी चाहिए | गतिशीलता में कमी आने के कारण एक शुद्धत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था 
में निचले स्तरों पर हस्तशिल्पियों के व्यवसाय आयारित गिल्ड जातियों के रूप में जडीभूत 
होने लगे। यह बात पहले से आबाद क्षेत्रों के बारे में विशेषकर सत्य रही होगी । 
व्यापार और हस्तशिल्पों के पतन के कारण व्यापारियों और हस्तशिल्पियों का महत्व 
कम हुआ और उनके प्रति भूस्वामी वर्गों ( ब्राहमणों और क्षत्रियों) के दृष्टिकोण में कठोरता 
आई | बॉस और चमड़े का काम करनेवाले हस्तशिल्पी अस्पृश्य जातियों की श्रेणी में रख 
दिए गए । लेकिन सकर, शूद्र जातियों की सख्या में वृद्धि का बुनियादी कारण आदिवासी 
जनगणों के रूपातरण में और हस्तशिल्पों के जडीभूत होने में भी कार्यरत था | यह 
भूमि दान वी अर्थव्यवस्था का विस्तार और सामती स्थानवाद का आरभ था जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी भूमि अपने ग्राम स्वामी या जजमान से चिपके रहना पडता था । 
जजमान और स्वामी बदल भी जाते थे मगर उनके हस्तशिल्पी और कृषक नही बदलते थे | 
यह परिवर्तनहीनता छोटे पैमाने के माल उत्पादन को व्यवहारत बद कर देनेवाले समाज 
का परिणाम थी और इसके कारण जातियों के स्थायित्व और उनकी संख्यात्मक वृद्धि का 
वातावरण तैयार हुआ । 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के कालों में हस्तशिल्पी अपने उत्पादों को बाजार में 
बेचते और मकद रुप में भुगतान पाते थे । लेकिन छठी सती के आरभ में उपज का एक 
भाग देने के अलावा भूमि दान भी उनको भुगतान करने का महत्वपूर्ण ढंग हो गया ! 
बगलादेश के राजशाही जिले से प्राप्त सन्‌ 507 के एक ताम्रपत्र पर एक बिक्रीनामा दर्ज है 
जिसमें सेवाओं के बदले दिए गए भुगतान का अप्रत्यक्ष सकेत मिलता है । ब्राहमणों को दान 
में दिए जानेवाले भूभागों की सीमा बतलाते हुए इसमें पड़ोसी काश्तकारों की जमीनों का 
विस्तृत ब्योद्य भी टिया गया है ! इस सूची में अनेक हस्तशिल्पी भी शामिल हैं । इसमें 
काताक के खेत का उल्लेख मित्रता हर जिसे कौलिक तुनक0) माना जा सकता है ! 
विष्णुवर्द्धक नामक एक काष्ठकार की” तथा एक वैध की भूमियों का भी स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है । भूमि के ऐसे तीन टुकडों का भी उल्लेख मिलता है जिनके स्वामी तीन व्यक्ति थे 
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और उनमें पे प्रष्मेक के नाम के अत में विलाल आता था,” समझा नाता है कि दे 
काष्ठकार की तरह किसी यत्रकर्मी जाति के रहे होंगे। इसके अलावा, ज॑ (जो) लारी क्षेत्र 
का उल्लेख है जो सभदत एक बुनकर का रहा होगा । इस्ती तरह, शब्द वि (हु) 
ग्गुरिक क्षेत्र का अर्थ समवत किसी वागुरिक (आखेरक) का क्षेत्र हो सकता है । ययपि 
इनमें से कुछ मामलों में हस्तशिल्पियों की पहचान सदिग्य है, ज़ेकिन इसमें संदेह नहीं कि 
हस्तशित्पियों और अन्य लोगों को सेवाओं के बदले भूमि दान दिए जाते थे । इसके तथा 
वस्तु रूप में सेवाओं के पारिश्रमिक के भुगतान की प्रथा के कारण वे अपनी भूमि से बंप 
जाते थे और उनकी गतिशीलता कठिन हो जाती थी । इसते हस्तशिल्पों के जातियों में 


रूपातरण की प्रक्रिया त्वरित हुई होगी और जजमानी प्रधा के विकास मैं सहायता मिली 
होगी ९ 


+ 


सदर्भ ल्‍ ५५४४९ 
$ ०.०७३६०++७* कक है | 
] के पी चट्लेपाष्याप / शशेएट इंडियन छल्वर शटल्टूस (४ म्रइशरेशण (कलकत्ता 
970) पृ. 28 
2 उपरोक्त पू. 25 26 


3 ]8 थी सख्या का व्यवहार आगे चलकर तीर्थों (कौटिल्य अर्दाश्षत्त के अधिकारियों) परिहारों 
(उन्मुक्तियों) महाभारत के पी और अक्षौहिणियों पुराणों इत्यादि के लिए किया गया है । इसके 
गुणक 36 का उपयोग आरमिक मध्य काल में द्णों कौ सख्या गिनवाने के लिए किया गया है | 

4 जर्वश्त्र गा 7 

अर्वक्षत्त )] 7 के कागले कृत अनुवाद के अनुसार व्रात्पों की उत्पत्ति उच्चतर वर्णों के अशुद्ध 

पुरुषों द्वारा उस्ती वर्ण की स्त्री से होती है.। 

6 220 

ज््ह्श् 
8 ३ 22 
9 ३ 23 

0. ६ 43 44 

॥) उपरोक्त 

2 सपघव है कि भूर्जक्टरु का कुछ सबंध भोजक से हो जिनवा प्रधम उल्लेख शेर छट्शफ में 

हुआ है। 

विवेशानद झा वर्णसफर इल दी धर्मसूत्रान स्यौरी एड प्रेक्टिस जर्नतर आफ रे इक्रेरफिफ 

एड सेशन /हिद्टी आज़ /? ख्रोरिएट 43 (970) 273 88 

4 व्यावसायिक अस्पृश्य जातियों दी समस्या की विवेवना विदेकानद झा ने पटना विश्वविय'लय से 

पी एच डी. वी उपाि के लिए जम्रा किए गए शोष प्रदप अनाजेरित्त इैत जर्ली इरिया 
अध्याय 3 में वी है। 

]5 डी सौ सरकार ([स॒ ) तेलल्ट डल्किफात ) ग्रव 3 सख्या 62 पंक्ति 9 20 
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36 


पा 


और भी दृष्टांतों के लिए देखें बी परी मजुमदार, ”कलेक्टिव लैंडप्राटूस इन अर्ली मेडिवल 

इंस्क्रिशस॒ कर्तत आए।रि एकिग्राटिह क्रोग्ायटी 0 (968) 7 7 

माइकेल लोव एस्परेक्ट्स आफ वर्ल्ड ट्रेड इन दि फर्स्ट खेदिन सेंदुतज आफ दि क्रिश्वियन एड 

पर्वत आए पत्र एकिग्ररिक् दोलागवी आफ जेट क्विटेर एड आपतैड अक 2 (97) 

९४4 

रेलेक्ट इस्किश्स ] ग्रव3 सख्या 24 पथ 6-]9 

तन चाग एंशिएट चाइनाज क्वेस्ट फोर इंडियन प्राइक्ट्ूस./रि हरे स्टेट्हररत पत्रिका खड़ 6 

अप्रैल 7969% 

उपरोक्त 

उपरोक्त 

एस के मैठती इशछोेरगिक्र लाइफ़ आफ गर्व इंडिया हर उतत पीटिसिड (कलकता 957) 

परिशिष्ट 3 पृ 202 एवं तालिका (स) पृ. 205 पर आपारित साध में देखें मेत लेख 
इंडियन फ्यूडलिज्म रिट्च्ठ. /रि हॉडिएत िल्टीरिकत /रियट  (974) 322 23 

आर एस शर्मा डिके आफ गैंनेटिक टाउस इन गुप्त एड प्रोष्ट गुप्त टाइम्स! कर्वक 

आए ड/रन हिल्दी स्वर्ण जपती अक 973 पृ 35 50 

कलेस्ट डकिफत ! ग्रय3 सख्या 37 पैक्ति 25 

उपरोक्त प 9 

उपरोक्त प 22 

उपग्ेक्त ५ 9 2] 22 28 

उपग्रेक्त पृ 345 पाद टिप्पणी । 

उपग्रेक्त प 24 

उपग्रेक्त ५. 26 


300 / हूड्वों छा आबीर इविलत 


ग्रध सूची 


(एक से अधिक अध्यायों में प्रयुक्त सदर्भ ग्रथ) 


ञ्र्मून 
गहग्रय 


(कलकत्ता सस्करण) सपादक एन. शिग्रेमणि और अन्य, बिब्लिओयेका इंडिका, 
कलकत्ता 834 39 अनुवादक के एम गागुली।पी सी राय, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित, 884 96 

(कुभकोनम सस्करण) सपादक टी आर कृष्णाचार्य ओर थी. आर 
व्यासाचार्य बबई, 905 0 


(आतोचनात्मक सस्करण) संपादक विभिन्न व्यक्ति, पूना, 927 64 | जब तक 
अन्यधा उल्लिखित न हो निर्देश इसी सस्करण के हैं. । 

रामायण, वाल्मीकिकृत, 

सपादक काशीनाथ पाडुरग 2 खड, बबई 888 


उपर 


अरिन पुराण अनुवादक एम. एन. दत्त 2 जिल्द कलकता 903-4 


दि पुराण टेक्स्ट ऑफ दि डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज अनुवादक एफ ई. पार्जिटर 
ऑक्सफोर्ड 93 


अक्षाड पुराण बबई 93 

भविष्य पुराण बबई 90 

भागवत पुराण बबई 4905 

मत्त्य पुरण सपादक जीवानद विधासागर कलकत्ता 876 

भा्केण्डेय पुराण सप्रादक माननीय के एप बनर्जी दिब्निओयेफा इडिका कलऊत्ता 
862 अनुवादक एफ ई पार्जिटर कलकत्ता 904 


दायु पुराण सपादकक आर एल मित्र 2 जिलल्‍्द बिब्लिओयेमा इडिका कलमत्ता, 
3880-88 


विष्यु पुराण श्रीपरस्वामी टीका सहित सपादक जीवानद विद्याप्नागयर कलकत्ता 882 
अनुवादक एव. एच विल्सन 5 जिल लद॒न 4864 70 


अय हृची / 30/ 


पर्मीर्प तेष 


डी सी सरकार सैलेक्ट इसक्रिप्शप्त बियर्रिंग आन इडियन हि्ली ऐंड फ्लिडिलाइडेशन 9 
कलकत्ता ]942 


आ शब्दकीश और निर्देश प्रद 


ए ए मैकडानल ऐंडए दी कीष वैदिक इडेक्स ऑफ नेम्स ऐंड सबजेक्ट्रस 2 जिलद 
लदन 9]2 

एच. एच विल्सन ए ग्लप्सरी आफ जुडीशियल ऐंड रेवेन्यू टर्प्स लल्न, [885 

एवं भी लिडेल और आर स्काट ए ग्रीक इगलिश लेक्सिकन 2 जिलद आउसकफोर्ड 
925-40 

जी परी मलसेकेश ए डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स 2 जिल्ल लगन 937 8 

जे म्यूर ओरिजनल सस्कृत टैकस्टूत । लद॒न [872 

टी डब्ल्यू रीज डेविड्स और डब््यू स्टीड पाली इगतिश डिक्शनरी प्री ही एप , 
लटन 492[ 

डब्ल्यू. एय गिलेबर्ट कास्ट इन इडिया (प्रथ सूदी) खड । चक्रमुद्रित प्रति वार्शिंगटने 
948 

मोजियर विलियम्स ९ संस्कृत इगलिश डिक्शनरी आक्सफोर्ड 495 

लम्यणशास्त्री जौशी पर्मकोश जिल्द॥ (तीन खडों में) वई जिला सताया ॥937 4[ 


है. भारतीय साहित्य के इतिहास 

ए बी कौध ए हिस्द्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड 928 

एम विंटरनिज () ए हिस्द्ी ऑफ इडियन लिटरेचर जिल्द । श्रीमती केतकर ह्वादा जर्मन सै 
अनूटित कलकत्ता । (॥)) गैसिस्टे डेर इडिश्येन लिटरेहुर जिल्द ॥! 0 लिपजिंग 920 

एलब्रेप्ट वेबर, दि हिस्टो आफ इंडियन लिटरेचर जे मतन्न ऐंड दी जकगया द्वारा द्वितीय 
जर्मन सस्करण का अनुवाद लद॒ब 876 

एस एन दासयुत्त और एस के डे ए हिस्द्री आफ सस्कृत लिटरेवर क्लासिकल 
पीरियड) जिल्द॥ कलऊत्ता 947 

थी सी ला ए हिस्ट्री ऑफ पाली लिटरेचर जिल्द]) लाने 933 


ई. सामान्य प्रथ 
आर सी मजूमदार एवं सी रायचोषरी और के क॑ दत्त एन एन्बाहड हिस्ट्री 
ऑफ इडिया ललन 948 


302 झूढ्ढों क्र आदीन इग्हित 


आर सती मजुमदार और ए डो पुसलकर (६) दि वेदिक एज, लवन, 95 02 हि 
एज आफ इपीरियल यूनिटी बबई, 95१ 

ई जे रैप्सन दि कैब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिल्द। कैब्रिज, 922 

एु एल. बाशम दि वडर दैट वाज इडिया ललन, [954 

एच सी रायचीयरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑर एनशिएट इंडिया छठा सस्करण कलकत्ता, 
953 

एल डी बार्नेंट, एटिक्वेयेज ऑफ इंडिया, लटन ]9]3 

के ए नीलकठ शास्त्री, दि मीर्यान ऐंड सतवाहनाज, बबई 957 

फ्रिरियपन लैसेन इंडिश्वे अल्टरपुप्सकुडे, 4 जिल्द लिपजिय 847 86] 

गुन्नर लैटपैन दि ओरिजिन ऑफ दि इनिक्वेलिटी ऑफ दि सोशल क्लासेज लदन ]938 

डी डी. कोसबी एन इट्रोडक्शन टु दि स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री बबई ॥956 

वाल्टर र्यूद्षेन एनफुरय इन डी इंडिययकुडे बर्लिंन 954 

वी ए स्मिथ अर्ली हिस्द्री ऑफ इंडिया, चतुर्थ सत्करण एस. एम. एडवर्ड्स द्वारा 
सशोधित आक्सफोर्ड 924 


उ प्राचीन भारत के सामाजिक और आर्थिक जीदन पर गौण कृतियों 


अर्तीद्रनाध बोस सोशल ऐंड रूरल इकानमी ऑफ नार्दर्न इडिया (लगभग छ सौई पू -दी मो 
ई पू ) 2 भाग कलकत्ता 945 

आर के मुखर्जी (।) एनशिएट इडियन एडुकंशन लद॒न 2940 (॥) लोकल गवर्नमेंट इन 
एनशिएट इडिया आक्सफोर्ड 920 

आर सी मजुमदार वारपोरेट लाइफ इन एनशिएट इडिया कलफत्ता 922 


आर सी हाजग़ स्टडीज इन टि पुराणिक रेक्ड्ूस ऑन हिंदू राइस ऐंड कस्टम्स ढाका 
940 


ई डब्ल्यू हार्पकेंस प्राजिशन ऑफ दि रूलिंग कास्ट इन एनशिएट इंडिया जर्नन ऑफ दि 
अमेरिकन ओरिएटल सोसायटी बाल्टीमोर >(त 57 376 

ए एस अल्टेकर, एडुकेशन इन एनशिएट इडिया बनारस 934 

एच रिजले, दि पीपुत ऑफ इंडिया लटन 95 

एन के दत्त ओरिजिन ऐंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, जिल्‍ । (लगभग दो हजार ई 
घू त्ीनप्नीई ) लदन 93 

ए बेन्स एथनोग्राफी स्ट्रैसर्य 92 

एंगिल सेनार्ट कास्ट इन इंडिया फ्रेंच सल्करण लेस कास्ट्स दा ल इडे पिरिस 896) का 
डेनिसन रास द्वार अनुवाद लग 930 

एस ए डागे इडिया फ्रेम प्रिसिटिव कम्युनिज्स दु स्‍्लेवरी बबई ]949 


जब हृद्दी / 303 


वी. कैतकर दि हिल्ट्री ऑफ कास्ट इन इडिया, न्यूयार्क [909 

एम शरण लेबर इन एनशिएट इंडिया बढई, 957 

एल. दप्तरी दि सोशल इंस्टिट्रयूशस इन एनशिएट इडिया नागपुर, 947 

पी जायसव'ल () हिंदू पालिटी, 2 खड कलकत्ता, 924 (ा) मनु ऐंड याज्वल्क्य 

कतकत्ता 930 

के वी रगलामी अप्यगर सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि हिंदू ब्यू ऑफ लाइफ अका्डिग हु 
धर्मशास्त्र, बड़ीदा 952 

जगरीशचद्र गैन॑ लाइफ इन एनशिएट इंडिया ऐण डिपिक्टेड इन दि जैन केनन्स बबई 947 

जी एस घधुर्वे कास्ट ऐंड क्लास इन इंडिया, बबई [950 

जे एच हटा कास्ट इन इंडिया ऑक्सफोर्ड 395] 

जे जाली हिंदू ला ऐंड कस्टम कलकता, 928 एस के दास द्वारा 896 के जर्मन 
सरकरण से अनूदित 

देवराज घानना स्लेवरी इन एनशिएट इंडिया, पाडिच्चेरि, 957 

नारायणचद बद्योपाष्याप इकनामिक लाइफ ऐंड प्रोग्रेत इन एनशिएट इंडिया कलकत्ता 945 

पी एच यल्वल्करे, हिंदू सोशल इस्टीट्रयूशल लदन 4939 

पी वी काणे, हिस्द्री ऑफ धर्षशास्त्र, जिल्द ॥ पूना 94] 

प्राणनाथ ए स्टडी इन दि इकनामिक कडीशन ऑफ एनशिएट इंडिया लदन 929 

बी आर अबेडकर, () हू वेयर दि शूद्राज ? (हाउ दे केम दु बी दि फोर्थ वर्ण इन दि 
इंडो एरिया सोसायटी 2) बबई 946 (॥) दि अनटचेबुल्स (हु वेयर दे ? ऐंड हाउ दे 
बिकेम अनवपेबुल्स ?) नई दिल्‍ली, 948 

दी ९ सैलेटोर दि वाइल्ड ट्राइब्स इन इडियन हिल्ही लाहौर 935।बी सी ला 
ट्राइब्स इन एनशिएट इंडिया पूना 943 

भूपेंद्रनाथ दत स्टडीज इन इंडियन सोशल पालिटी कलकत्ता, 944 

यू. एन पघोषाल कद्रिब्यूशत हु दि हिस्ट्री ऑफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम कलरुत्ता929 

रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के राजनीतिक विचार एवं सस्थाएँ, मैकमिलन दिल्ली 7977 

वाल्ट र॒पूबेन डी शाग डर स्कलैदेन इन डेर आल्टिनडिस्वेन गरेजेलशए्ट, बरलिंन 957 

सतोषकुमार दास दि इकनामिक हिस्ट्री ऑफ एनशिएट इंडिया कलकत्ता 944 


4 भूमिका 


णश्स 
के 
के 
के 


अलफ्रेड हिलब्राट ब्राह्मणेन उड शूद्धाज फेस्टस्क्रिवट फुर कार्ल विनहोत्ड पृ. 53 57 बरेली 
4696 


30+4। हझूधें श्र आगीन हगिहात 


आर जी भडारकर, कलेक्टेड वर्क्स, सपादक एन बी उत्पिकर और वी णी 
पद्मजपे, 4 जिल्द पूना 927 33 

एच टी कोलबुक मिसलेनस एसेज सपादकई बी कावेल 2 जिल्द, लदन, 873 

एन वी हैलहेड, ए कोड ऑफ जेंटू लान लघन 776. 

जेम्स मिल दि हिस्ट्री ऑफ इडिया, जिल्‍्द ॥ और ॥, द्वितीय सस्करण, लदन, 820 

जे सी पोष ब्राक्मणिज्म ऐंड दि शूद्र कलकत्ता 902 

माउट स्टुअर्ट एलर्फिस्टन दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लतन 84] 

राजा राममोहन राय दि इगलिश वर्क्स, 3 जिल्द, सपादक जे सी घोष कलकत्ता, |90] 

विलियम जोन्स इस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू ला आर दि आर्डिनेतेज ऑफ मनु, (अनुवाद) कलकृता 
794 

दी एस भदट्टवार्य दि स्टेट्स ऑफ दि शूद्राज इन एनशिएट इडिया, विश्वभारती त्रैमासिक, 
924 

स्वामी दयानद सरस्वती सत्पार्थ प्रकाश अजमेर सवद 966 


2 उत्पत्ति 


मूल प्रष 


अधविल (पैपलारों का) सपाषक रघुदीर लाहौर, 936-4] 

अधवदिद संहिता (शैनक मतावलंदियों का ) सपादक सी आर लनमन अनुवाद डब्ल्यू डी 
हिटने ओरिएटल सीरीज श॥ और श॥ ॒हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 905। सपादक आर 
रौध ऐंड डब्त्यू डी किटने बर्तिंग 856। सायण की टीका सहित सृपादक एस 
पाहुरय पड़ित 4 जिल्द बबई ]895 98 । अनुवादक आर टी एच ग्रिफिय 2 
जिल्द बनारस ॥96 7।॥ जब तक ऊन्यथा न बताया यया हो विर्देश शौनक सस्काण 
के माने एऐँ 

ऋत्े” संहिता साय की टीका सहितु,5 निल, वैदिक सशेषन मडल घूनां 933 5] प्रधम 
6 मडलों का अनुदाद, एव. एवं. विल्सन छान 950 7। के एफ गेत्नर 
ईद्रिज पैच्यूसेट्स 95] 

जे डसू मैकरेंडज (0) एनशिएट इंडिया देग डिस्थाइल्ड शई टालेदी कलकत' [885॥ 
(0 दि इनवेजन आफ इंडिया राई अनेद्र'डर दि ग्रेट वेस्टर्मस्टद, 893 

भरिष्यक्धा लेपक पाल सादक सी डी दत्त और प्री डी. गुने शायक्‍्वड़ 
ओडिएटच एएज »७ दकु्श 923 


देदांतसूत्र बादरायणकृत, शकराचार्य की टीका सहित, 2 जिल्द बिब्लिओयेस्ा इडिका, कलकत्ता, 
863 । अनुवाद जार्ज थीयो, सेक्रेड दुक्स ऑफ दि ईस्ट, 7%४॥ए आक्सफोर्ड 
3890 


गोण रघनाएँ 


आर ई मार्टिगर ब्हीतर दि इडस सिवलाइजेशन (सप्लीमेंट वाल्यूप दु कैंब्रिज ढिस्द्री ऑफ 
इंडिया, [) कैंब्रिज 953 

आर रीध ब्रक्म उड़ डाइ ब्राद्मनेन साइटशुफ्ट डेर डोयूचेन मार्गेनैंडिशेन गेजेलशाफ्ट, बर्लिन, 
+056 86 

आर गिर्समन, ईरान (पेलिकन सीरीज) 954 

ई एल. स्टीरवेंशन ज्याग्रफी ऑफ़ क्लाडियस टालेगी, न्यूयार्क 932 

ई. पैके, अली इडस सिविलाइजेशस द्वितीय सस्करण ख़दन, 948 

एन एन पोष, दि ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया इंडियन कल्चर 
कलकत्ता, 78 ॥77 १9 

एफ ई पार्जिटर, इडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशल लदन 4922 

जाजेंज द्रयुमेजिल 6) फ्लामेन ब्राक्षण, पेरित, 935 (॥) ला प्रिहिस्ट्वायरे इडो इरानियेन 
डेस कास्ट्रस,जल एपिियाटिक (पेरिस) ०००७ 09 30 

जाल चारपेंटियर, ब्राह्मण उप्पसला 932 

जी जे हेल्ड, दि महाभारत एन एथनलाजिकल स्टडी, लदन और एमस्स्टडडम, 4935 

जे पैकरनेगेल इड्टवायरेनिसेज सिमुग्सवैरिसे डेर कानिग्लिव प्रुसिस्वेन अकाडेमी डेर 
विसेनशैफेव 98, पृ. 380 4] 

टी. बच्चे टि सस्कृत तैंगवेज लदन॑ 955 

डब्ल्यू,रूयूबेन इद्राज फाइट अर्गेस्ट वृत्र इन दि महाभारत एस के बेल्वलकर (फिलिप्िटेशन 
बाल्यूप बनारस 957) 3 26 

डी डी कोसदी (॥) अर्ली ब्राज्मिन्स ऐंड ब्राह्मनिज्म जर्नल ऑफ दि बाम्बे द्राच ऑफ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी बबई न्यू सीरीज »»0॥ 39-46 () ऑन दि ओरिजिन ऑफ 
ड्राक्षिन गोत्राज जर्नल ऑफ दि दाम्बे ब्राव ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी बबई न्यू 
सीरीज 2४५४9 2] 80 (॥) अर्ली स्टेजेज ऑफ दि कास्ट सिस्टम इन नार्दन इंडिया 
जर्नत ऑफ दि बाम्बे द्राव ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी, बबई न्यू सीरीज अया 
32 48 

पी दी काणे दि वर्ड द्रत इनटि ऋग्वेद जर्नल ऑफ दि बाम्बे द्राच ऑफ रायल एशियाटिक 

सोसायटी बबई न्यू सीरीज उकाए । 28 
बी बी लाल प्रोटोहिस्टारिक इनवेस्टियेशन एनशिएट इडिया दिल्ली स 9 


386 / हुट्ों करा आबीन इतिहात 


एर्ट शेफर, एपनोग्राफ़ी ऑफ एनशिएट इंडिया (मद्यभारत के आपार पछे,विश्तनैडन 954 

राग हेन वेल्डर्न, आर्किपोलाजिकल ट्रेसेज ऑफ दि वैदिक एरियन्स, जर्नत ऑफ दि इंडियन 
सोसायदी ऑफ़ ओरिएटल आर्ट [ककत्ता), ७ 87 5 

हुए रनूं, वैदिक इंडिया कलकत्ता, 957 

वी एत भट्टयचार्य शास्री, “शुद्र', एनशिएट इंडिया, दिल्ली ॥ 37 9 

वी. गन धाइल्ड, दि एरियल लदन [926 

दी गरर्डन घाइल्ड, न्यू छाइट ऑन दि मोस्ट एनशिएट ईस्ट, लदन 954 

पूरवधत, कीकद, एलिंग ऐंड पथ एस. के... बेल्वलकर फेलिसिटेशन वाल्यूम 43-44 

हसन ग्रासपन, बोर्टरबुक जुम ऋग्वेद लिपजिय, 873 


3 जनजाति से वर्ण की ओर 
(लगभग 000ई पू से लगभग 600ई पू. तक)" 
मूव स्रोत 


आपह्ाब श्रैवतूत्र रद्रदत की टीका सहित सपादक रिचर्ड गायें 3 जिल्द कलकत्ता , 882 

902 । संपादक और अनुवादक डब्ल्यू. कैलेंड 3 जिल्द, गौ्टिजेन लिपनिग 
एम्सटर्डम, 92] 928. 

ऋे” इश्मधाण ऐतरेप ऐंड फौशोताके ब्राक्षणण अनुवादक डी. कीय हर्वई ओपिपटल 
सीरीज >5५ हावर्ई, 920 

ऐदरेय ऋक्ृण साथ की टीका सहित सपादक टी वेबर, बान, 879 अनुदादक मार्टिन 
हग इबई ]863 

कष्द सहेता शुक्तर यजुर्वेदिध सपादक माधव श्त्री बनारस 95 

कपिष्टल कठ सोहेता सपादक रघुवर, लहौर 932 

कद संहिता, सपदक लिपोपात्ड फान श्रेडर लिएनिय 900-90 

स्यपन श्रीदयूर कर्श्वार्य को टीसय सहित, सपाइक मदनमोइन पाठ बचारत,904 


७3-+++++-+-+-......त 


+ 


को रणक दिखे काम का हे खिलहिते दे नाई गईं है अजदरपक नहीं कि बह जी काल दो हे अपर हेशन 
उड़े शाप का विपतण अरुत काती हे । 
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कृष्ण यजुर्वेदीय दैतिरीय भ्राक्षण सायण की ठीका सढितु सपादक आर एल. मित्र 3जिल्द , 
कलकत्ता , 859 70 
गोपथ द्राक्षण सपादक डिएंके गास्ट्रा, लेडेल 99 
छद्दोग्य उपनिषद मूल अनुवाद और टीका, एमिल सेनार्ट, पेरित 930 
जेंद अवेस्ता, खड | वेंदीदाद अनुवादक जेम्स डर्मेस्टेटर , सेकेड बुकुस ऑफ दि ईस्ट, ॥४ 
आक्सफोर्ड, 880 
जैमिनीय या तलवकार उपनिषद ब्राह्मण सपादक रामदेव लाहौर, 92].._ 
जैमिनीय श्रौतसूत्र, सपादक और जर्मन भाषा में अनुवाद, डी. गास्ट्रा, लेडेन 906 
तैत्तिरीय संद्रिता सपादक ए. देदर, इडिश्चेन स्टुडियेन बैंड | और 2, लिपनियु, 
]87] 2। अनुवादक ए बी कीय , हावर्ड ओरिएटल सीरीज #शा। और हा हर्वर्ड, 
94 
दि धर्टीन प्रिंसपल उपनिषद्स, अनुवाक आर ई. हयूम आवसफोर्ड 93[ 
डसस जैमिनीय ब्राह्मण इन औसवाल सपादक और जर्मन भाषा में अनुवादक डब्ल्यू. कैलेंड 
एम्सटर्डम 9]9 
द्राहयाय॑ण श्रौतसूत्र, पनोवेन की टीका सहित सपादक जे एन. रबूटर लदनु।904 
निघदु ऐंड निकुक्त सपादक और अनुवादक लक्ष्मण सरूप ! मूल पजाब विश्वविद्यालय 927 , 
अग्रेजी अनुदाद और टिप्पणियाँ ऑक्सफोर्ड,92] 
वृहददारण्यक उपनिषद शकराचार्य की टीका सहित अनुवादक स्वामी माषवान” अल्पोड़ा 
950 
वृहदुदेवता समदत शौनककृत सपादक और अनुवादक ए ए मैकडानल हावर्ड ओरिएट्ल 
सीरीज ५ और ५7] हार्वर्ड 904 है दुन 
मैत्रायणी सहिता सपादक लियोपाल्ड फ़ान श्रोडर लिपजिग 923 
लाट्रयायन औ्रौतसूत्र अग्निस्वापी की टीका सहित संपादक आनद चद्र वेदातररागेश,बिब्लिओयेा 
इंडिका कलकत्ता 872 
वाजसनेधि सहिता (माध्यदिन पाठ ),उवट और-महीघर की टीका सद्रित संपादक वासुदेव लक्ष्मण 
शास्त्री पसिकर बबई 39]2 + 
वाराह श्रौतसूत्र सपादक डब्ल्यू. कैलेंड ऐंड रघुवीर लाहौर 933 
शतपद ब्राह्मण, (माष्यंदित पाठ ) सपादक दी. शर्मा गौड़ एव सी. डी + शर्मा काशी सवतत 
994 
शाखायन ब्राक्षण आनदाश्रप सस्कृत सीरीज से 35 9]] 
। शाखायन द्रौवसूउ सपादक ए.. हिलप्राट बिब्लिओपेका इडिका कलकत्ता [888 
सत्याषाद (हिरप्यकेशिन )शतसूत्र महादेव वी टीम सहित आनदाश्र्म संस्कृत सौरीज ]907 
सामवेरैय जैमिनीय ब्राह्मण सपादक रघुवीर एवं लोकेश चद्र नागपुर 954 
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गोण रचनाएँ 


आर जी फ़ौबिस, मेटलर्जी इन एनटिक्वीटी, लेडेन, 4950 

ए ए मैकडानल, ए वेदिक आमर फार स्टूडेंट्रस,ऑक्सफोर्ड, /96 

एच एम चैडविक, दि हिरोइक एज, कैब्रिज, 92 

एम. ब्लूपफील्ड, दि अथर्ववेद स्ट्रैसबर्ग, 899 

ए वेबर, ()) कलेक्टानिया उदर डी क्स्‍्टेनवेर हालिनिले इन डेन ब्राह्मण उड़ सूत्र इडिस्वे 
स्टूडियेन * ] 60 (॥) डेर अरस्ट्रे अष्याय डेस अर्सटेन बुचेत्त डेस शतपथ आद्षण 
त्साइटशिफ्ट डेर डोयूचेन मेग्रेनलैंडिशे गेजेलशाफ्ट, बर्लिंन ए 289-304 

ए जी बनर्जी स्टडीज इन दि ब्राक्मणज पी एच डी थीमिस लदन विश्व 
विधातय 952 

ए हिलग्राद, जूर वेडिस्वेन माइथालजी उड वाल्करबेवेयुग लिपजिग बैंड 3 लिपजिंग, 925 


जार्ज धमसन स्टडीज इन एनशिएद ग्रीक सोसायटी, । लदन 949 

जी सी पाडे स्टडीज इन दि ओरिजन्स ऑफ बुद्धिज्प इलाहाबाद 957 

जे प्यूर रिलेशन ऑफ दि प्रिस्टूस टु दि अदर क्लासेज ऑफ इडियन सोसायटी इन दि वेदिक 
एज जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऐंड आयरलैंड लंदन 
न्यू सीरीज ॥ (866) 257 302 

विवहेम गाइगर सिविलाइजेशन ऑफ दि ईस्टर्न इरानियन्स इन एनशिएट टाइस्स डी. डी 
पोप्तोटन सजाना द्वाग जर्मन भाषा से अनूरित जिल्द॥ लटन 885 

हैनरिक ल्िम्पर अल्टिडिस्पेस लेवेन बरलिंन 879 


4 दासता और अशक्तता 
(लगभग छ सौई पू. सेलगभगतीनसौई पू. तक) 


मून ग्रद 
अ॒ ब्राग्रज 


आम्तद पर्यसूडइ सात जी बुब्लर बरई ]932 
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जाल गृहयसूत्र, हददराचार्य की टीका सहित सपादक टी गणपति शल्त्री तिवेंद्रप, 

923 

गौतम थर्मसूत्र, सपात्क ए एस स्टेंजलर, संदन 876 , मस्करि' की टौका सहित 
सपादक एस .श्रीनिवासावार्य पैसूर,9]7 

पाणिनि सूत्र पाठ ऐंड परिशिष्यज, शख सूची सहित, सकलनकर्ता एस. पठक और एस 
विदश़व पूना, 935 

पारस्कर गृहयसूत्र, ददई 9]7 

बौधायन गृह॒यसूत्र सपादक आर शामा शास्त्री पैसूर 927 

बौपायन धर्मसूत्र सपादक ई हुल्श लिपजिग 884 

वत्तिष्ठ रर्वशात््र, सपादक ए € झुहरर, बदई, [96 

शाखायन आश्वलायन पारस्कर , खदिर गोमिल हिरध्यकेशित्‌ और आपर्तव के गृहयसूत्र वा 
अनुवाद एव. ओल्डेनदर्ग, सेक्ेड बुक आफ दि ईस्ट 300 और 755 आक्सफोर्ड 
886 92 

शायायन गृहयसूत्र सपादक एव ओल्डेनबर्ग, इंडिस्ये स्टूडियेन ५५ पृ. 3 आदि। 

आपस्तव गौतम वक्तिष्ठ और बोषायन के पर्षसूत्र का अनुवाद जी. बुहलर सेक्रेड बुकुस आड़ 
दि ईस्ट ॥ और 2५ ऑक्सफोर्ड, 879 82 


आ बोद्ग 


अगुसर निकाय सपादक आर मौरिस एव ई हार्ड, 5 जिल्द , पाली टेक्स्ट सोसायटी लद॒न 
885 4900 जिल्द॥ ॥ और ४ का अनुवाद एफ एल. उडवर्ड द्वारा और | 
एव ५ का अनुवाद ई एम. हेअर द्वाण , पाली टेक्स्ट सोसायदी लटन 932 36 

जातक टीका सहित संपादक थी फासबाल 7 जिल्द (जिल्द 7, अनुकपणी , डी. ऐंडरसन 
द्वाए ) छान 877 97 अजुवाद विभित्र व्यक्तियों द्वात 6 जिल्द लान 
895 9097 

दीप निकाय सपादक टी डब्त्यू रीज डेविड्स और जे ई कारपेंटर 3 जित्द पाली 
टेक्स्ट सोसायटी, लदव 890-]9]] अनुवादक टी डब्त्यू. रीज डेविडूस 3 जिल्द 
सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्ट्रस लटन [899 92]॥ मज्िम निकाय सपादक वी 
ट्रैककर एव आए. चामर्स पात्नी टेकट झोम़्ायटी 3 जिल्द लदन 7888 896 
अनुवाद लार्ड घामर्स 2 जिल्‍्द सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्द्रूत 4926 27 

विनयपिटक सपाटक एव. ओल्डेनवर्ग, 5 जिल्द लदन 879 83 | अनुवाद आई थी 
होर्नर 5 खड सेक्रेड बुक्स ऑफ दि बुढ्विस्ट्स लदन 938 52 
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डे जैन 


आवाणसुत श्वेताबर जैन, सपादक एव. जैकोदी पाली टेक्स्ट सोसायटी, लदतन 882 

उत्तगष्ययनसूत्र सपादक जाल चारपेटियर उप्पसला, 922 

उवासयदसाव सपादक ए एफ उुड़ल्फ हार्नने कलकत्ता 890 

ओवाइय (व औपपातिक सूत्र )अभयदेद की टीका सहित, सपादक मुनि हेमसागर आगमोदय 
समिति प्रकाशन 

अवगड़ दसाव ऐंड अधुत्तरोववाइय दत्ताव सपादक पी एल. वैद, बबई , 932 अनुवादक 
एल डी. बार्नेट, लदन, 907 

कल्पसूत्र भद्रवाहु का, सपादक एव. जैकोदी, लिपजिय, 879 

सूपगडपू, सपादक पी एल. वैद्य, बदई , 928 

स्थानाग सूत्र, अभयदेव की टीका सहित सपादक वेणिवद्र सुरचद्र 2 जिल्द, बबई 98 20 


गोण रचनाएँ 


आइवर फ़ाइजर दि प्राब्लय ऑफ दि सेट्रिठ इन बुद्धिस्ट जातकाज आर्किव ओरिएटलानी प्राय 
20॥ 238 265 


आर एन मेहता प्री बुद्धिस्ट इंडिया बबई 939 
ए एल बैशम टहिस्ट्री ऐंड डाक्ट्रिस्स ऑफ दि आजीविकाज, लदन 95] 


एन सी बैनर्जी स्लेवरीइन एनशिएट इंडिया दि कलकता रिव्यू (अगस्त 930) पृ 
249 265 


एफ मैक्सम्यूलर दि हिन्वर्ट लेक्चर्स 878 लदन 880 


जे जे मेयर उबर डस वेसेन डर अल्टिन डिस्वेन रेण्टसक्रिफ्टेन उड जेर वरहाल्टनिस 
आइनैन्डर उड़ सू कौटिल्य लिपजिग 927 


टी डब्ल्यू रीजडेविडड्स बुद्धिस्‍्ट इंडिया लदन 903 


डब्तयू एल देस्टरमत्र दि स्लेव सिस्टम्स ऑफ ग्रीक ऐंड रोमन एटीक्विटी फ़िलाडेलफिया 
955 


डी डी. कोसम्दी एनशिएट कोशल ऐंड मगय जर्मल ऑफ दि बाबे द्राव ऑफ दि रायल 
एशियाटिक सोसायटी बयई न्यू सीरीज हझशा। 


दी सी ला इंडिया ऐन डिस्काइस्ड इन अर्नी टेक्स्ट्रस ऑफ बुद्धिज्म ऐंड जैनिज्म लद॒न 
॥94॥ 


यू० एन० घोषाल दि स्टेटस ऑफ शूद्राज इन दि धर्मसूत्राज इंडियन कल्चर कलकत्ता हअा9 
2] 27 


६ ल्‍ उध शी / 377 


रिपर्ड नि दि सोशल आरगेनाइजेशन इन नार्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम कलकत्ता 

गेडाल्फ माडाल्फो, ग्रीक ऐटिच्यूड टु मैनुअल लेबर पास्ट ऐंड प्रेजेंं, स.6 

वी एम आप्टे, सोशल ऐंड रेलिजस लाइफ इन दि गृहयसूआाज, बबई 954 

वी एस अग्रवाल इडिया ऐज नोन हु पाणिने, लखनऊ 953 

शिवनाथ बसु, स्तेवरी इन दि जातकाज, जर्नल ऑफ दि बिद्यर ऐंड उडीसा रिसर्य सोसायदी, 
पटना 7£ 369 375 


5 मीर्यकाल्ीन शाज्य- नियत्रण और सेवि वर्ग 
(लगभग तीन सो ई पू सेलगभग दो सोई परू तक) 


मूल स्रोत 


प्र्ष 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सपादक आर शाम शास्त्री तृतीय सत्करण मैछूर 7924 (जब तक 
अन्यथा न बताया गया हो इस पुस्तक में जो निर्देश आए हैं वे इसी अथ के हैं ) अनुवादक 
आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 929। टीका सहित सपादित दी गणपति 
शास्त्री 3 जिल्द, त्रिवेंद्रग [924 25 ॥ सपादक जे जाली और आर स्मिदृत जिल्‍्द। 
लाहौर, 924 । अनुवादक आर शामा शास्त्री तृतीय सस्करण मैसूर 929॥ 
अनुवादक डसत अल्टिनडिस्थे बुक फ्मम वेल्ट उड सटैटस्लेबेन जे जे मेयर लिपजिंग 
926 


टीकाएँ 

जयमगता (अर्थशास्त्र के खड 7 के अत वक है प्र कहीं कहीं छूटा भी है ), सपादक जी हरिहर 
शास्त्री जर्नल ऑफ ओरिएटल रिसर्च मद्राप्त 7 उण्या 

मय चद्रिका मायव यप्व (खड शा अंग पर ), सपादक उदयवीर शाल्त्री लाहौर 924 

प्रतिपद पचिका भट्डस्वामिन्र्‌ रचित (खड ॥| पर प्रकरण 8 से ) सपादक के परी जायसवाल 
और ए बनर्जी शास्त्री जर्नल ऑफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिंरर्च सोम्रायदी प्रटना 


जा जा 


3३72 +-चूढों का आबीन इगिडित 


उत्लीर्ण लेख 


अशोक के शिलालेख सफ्दक ई हुल्य ७ । आक्सफोर्ड, 925 
विदेशियों के विवरण 


जे इस्यू मैक्रिंडल (॥) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइड इन क्लासिकल लिटरेचर, 
वेस्टर्मेस्टर 90], (॥)) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेयस्थनीज ऐंड एरियन, 


कलकता 926 (003) एनशिएट इंडिया ऐज डिस्क्राइप्ड बाई टेप्तियाज दि निडियन, लदन 
4882 


मौण रचनाएँ 


आई जे सोराबजी सम नोट्स ऑन दि अध्यक्ष प्रचार कौटित्य अर्थशस्त्रम का खंड वा, 
इनाहाणद 9]4 


एन सी यप्ोषाष्याय कौटिल्य आर एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज सोशल ऐंड पोलिटिकल 
ध्योरी कलकत्ता 927 


के वी रगस्‍्वाभी अग्यगर इडियन कैमरैलिज्य मद्रास, 949 
पी एल नरसू, दि इसेन्स ऑफ बुद्धिज्म, मद्रास 492 
बन॑हारईड श्रोलर कौटिल्य स्टुडियेन 3 जिल्ट बान 927 34 


6 प्राचीन व्यवस्था का कमजोर पड़ना 
(लगभग दो सौ ई पू. से लगभग दो सौई सन तक ) 


मूल स्तोत 
प्रष 


ड्रामाज ऑफ भाप अविषारक चालदरित पचरात्र और प्रतिपानाटक , सपादक टी गणपति 
शास्त्री जिर्वेदम 92 5 


टिव्यावदान सपादकई बी कौवेल और एफ ए नील कैंद्रिज 886 
पत्नरवणा सूत्र (मल्यगिरि की टीका सहित ) 2 जिल्द बनारस 884 


अब हूदी / 33 


मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र, सपादक दी एन. साडलिक गई 886, 

अनुवादक जी. बुहलर, सेकेड बुक्‍्स ऑफ दि ईस्ट ह० ऑक्सफोर्ड 886 

महाभाष्य ऑफ पतजलि, संपादक एफ किलहान॑ 3 जिल्द बबई [892 909 

महावस्तु, सपादक ई. सेनार्ट, 3 जिल्द, पेरिस 882 97 

मिलिंदपहो, सपादक वी. ट्रेंकबद, लदन 928 , अनुवादक टी डब्ल्यू. रीज डेविडूस 
सेक्रेड बुबुस ऑफ दि ईस्ट ह5७७ >5जण ऑक्सफोर्ड , 890-4 

युगपुराण, सपादक डी आर मनकद, वल्लभविदानगर, 95] 

ललितविस्तर, सपादक एस. लेफमत्र 2 जिल्‍्द हैले 902 908 

सदृधर्मपुडरीकसूत्र जिसमें सेंट्रल एशिया की पराडुलिपियों के पाठ भी हैं एन डी. मिरोनोद के 
संपादक एन दत्त कलकत्ता 4952 अनुवादक एवं. कर्न सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 
#04 ऑक्सफोर्ड, 884| 


उत्कीर्ण सेख 
ल्यूडर की उत्कीर्ण लेखों की सूची, एपिग्राफिया इडिका »६ 


गौण रघनाएँ 


आर ई एम कीलर, रोप दियाड दि इपीरियल फ्रटियर्स पेलिकत सीरीज 955 

ई एवं वार्मिंगटन दि कामर्स बिटविन दि रोमन एपायर ऐंड इंडिया कैंब्रिण !928 

ई डब्ल्यू. हा्किस दि म्युचुअल रिलेशस ऑफ दि फोर कास्टूस एकार्डिंग हु दि मानव 
पर्मशास्त्र, लिपजिग 88] 

ए डी. पुसलकर, भास--ए स्टडी,लाहौर 940 

के पी जायसवाल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ई सन 50 से ई रन 350 लाहौर 


933 
के वी रगस्वामी अय्यगर , (।) आस्पेक्ट्स ऑफ दि सोशल ऐंड पालिटिकल सिस्टम ऑफ 


मनुस्मृति लखनऊ 949 (॥) शजपर्म मद्रास [94] 

जी एफ छइलेयिन शूद्राज उड़ स्लावेन इन डेन अल्टि डिस्वेन गेसेत्सबुचन॑ साउजे 
लिसेनगैफ्ट (बर्तिन ) 952 से 2, पृ. 94 70 

डब्ल्यू डब्ल्यू .टार्म दि ग्रीक्स इन बैविद्रया ऐंड इंडिया वैंब्रिज 938 

डी ए सुलेकिन फडामेटल प्राब्लम्स ऑफ दि पीरियडाइजेशन ऑफ एनशिएट इंडिया, मेडीइवल 

इृडिया कवार्टली (अलीगद) 7 स्3 4 46 58 

बी एन पुरी सम आस्पेक्ट्रस ऑफ इकनामिक लाइफ इन दि कुषाण पीरियड इंडियन 

कल्चर कलकत्ता ह 


374 / झूढ्ों तर आबीर इविद्त 


7 रूपातरण की प्रक्रिया 
(लगभग दो सो से पाँच सो ई- सन ) 


मू्त श्नोत 
ग्रष 


अमरबोश था अपरकृत नामलिंगानुशासन भट्ट प्ीरस्वामी की टीका सहितु, सपादक ए डी 
शर्मा और एन जी सरेसाई पूना, 94॥ 

क्यायन स्मृति व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया सबदी नए पाठ सहित संपादन अनुवाद टिप्पणी 
और प्रस्तावगा पी दी काणे बचई 933 

क्षामटवीय नीतिग्तार सपादक आर एल. मित्र , बिब्लिओधेका इडिका कलकत्ा, 884 
अनुवादक एम. एन. दत्त, कलऊत्ता ।896 

कामसूत्र वात्यायनकृत, यशोषर की जयगंगला टीका सहित संपादक गोस्वामि दामोदर शास्त्री 
बनारस, 929 

जबूद्वीप प्रश्ञप्त शातिचद्र की टीका सहित बबई , 920 

जयाख्य स्हिता सपादक एयर कृष्णाचार्य , गायकवाड ओरिएटल सीरीज ॥५. बड़ीदा 93] 

चेरगाथा अटृठकथा (परमत्थदीपनी ) धर्षपाल की टीका, सपादक एफ एल. वुडवाई 2 
जिल्द पाली टेक्स्ट सोप्ताययी लदन 940 52 

नरक पुराण द्वितीय सस्करण बबई 9]] 

नाट्रयशास्त्र भारत मुनि कृत अभिनव गुप्त की टीका सद्विन संपादक मनवल्लि रामकृष्ण कवि 3 
गिल्द गरायकवाड ओरिएटल सीरीज, बड़ौदा, 926 54 अनुवादक मनमोहन घोष 
कलकत्ता 950 

नारद स्मृति असद्वाय की टीका के उद्धरण सहित सप्रादक जे जाली कलकृता, 885 
अनुवाद जे जाली सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट 30900॥, ऑक्सफोर्ड 889 

प्रचतत्र प्रादीनतम पाठ, कश्मीरी जिसका शीर्षक है सत्राख्यायिक्षा सपादक जे हर्टेल €र्वर्ड 
औरिएटल सीरीत »५ हार्वड 95 । ग्रध अपने प्राचीनतम रूपए में सपादक 
एफ एडगर्टन पूष्रा 930 (निर्देश इसी ग्रथ के दिए गए हैं) 

पिंडनिर्युक्ति भद्रदाहु स्वामी कृत बदई, 98 

बृहत्‌ कल्पसूत्र और स्थविर आर्य भट्टबाहु स्वामिन्‌ की मून निर्युक्कि तथा सपदास गणि श्माश्रमण 
का भाष्य और दैका जिसका आरभ मलयगिरि ने और समापन ह्लेपकीर्ति ने किया 6 
जिलल्‍द भावनपर 933 42 

डृहतू संदिता दराइमिद्दिसकृत हिंदी अनुवाद सहित दुर्षाप्रत्तदाद लखनऊ , 884 


अंक धृ्दी / 375 


वृहत्‌ सहिता वराह्ममिहिर्कृत, घट्ठोघल की टीका सहित 2 खड, सपादक सुधाकर द्विवेदी 
बनारस 895 7 

वृल्स्पति स्पृति (इस ग्रथ का अनुसरण किया यया है ) सपादक के दी रगस्व'मी अय्ययर 
गायय्वाड ओरिएटल सीरीज ]:5%५ बड़ौदा 94] अनुवादक जे. जालों सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट 25)॥॥ ऑक्सफोर्ड 889 

मालविकाम्निमित्र, कालिदासकृत सपादक पी एस सने जी एच योडदोले ऐंड एव 
एप्त० उरसेकर बबई 950 

मृच्छऊ़दिक शूद्रक कृत सपादक और अनुवाद आर डी. करमारकर पूना 997। 
अनुवादक आर पी आलिवर एलिनाय 938 

याशवल्क्य स्पृति वीरमित्रोदय एवं मिताक्षता सहित चौखबा सस्कृत सीरीज, बनारस सवत 
986 4॥ 

रघुवशु,कालिदासकृत संपादक रघुनाथ नदर्गकर बदई 89] 

लडादतार सूत्र स्पाटक बुनियु नानजियों क्योरो )923 । अनुवादक डी टी. छुजुकी 
हटने 932 

वज्नसूची अश्वपोषक्ृृत सुजितकुमार मुखोपाष्याय शात्रिनिकेतन 950 

विमानवत्थु अट्कधां (पम्मपालद्त परमत्थदीपनी का खड ५) सपादक ई० हार्डी पाली टेक्स्ट 
सोसायटी लदन 90] 

विष्णुपर्मोत्तर महापुराण बबई विक्रम सतत 969 

विष्णुम्मृत्ति या वैष्णव धर्मशास्त्र (नद पडित की टीका के उद्धरण सहित ) 

सपात्क जे जाली दिब्लिओयेका इडिका कलकत्ता 88] अनुवादक जे. जाली, सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दि ईस्ट शा ऑक्सफोर्ड 880 


चीनी प्रथ 


एव. ५ जाइलस दि ट्रैवेल्स ऑफ फाडियान आर ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक कफिंगडम्स 
(अनुवाद) कैंब्रिज 4923 

जेम्स लेगि ए रेकार्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स (चीनी भिक्खु फाहियान की यात्रा का विवरण) 
(अनुवाद) ऑक्सफ्रोर्ड 886 

टी वाल्टर्स आन युएन सास्स ट्रैवेल्थ इन इडिया सपादक टी डब्ल्यू.रीज डेविड्रस एवं 
एस डलब्ल्यू बुशेल,2 जिल्द लदन 9045 

सैमुअल बीज़ ट्रैवेल्ल ऑफ फाडियान ऐंड सुग यय (अनुवाद) लदन 869 


अन्य प्रप 
एडवर्ड सी सची अलबेझनीज इडिया (अनुवाद एव सपादनी,लदन 888 


उ36 छ्ूढ्वें झ्रद्मावीर डविहात 


उलीर्ण लेख 
जे एफ पन्नीट इसक्रिषस ऑफ दि अर्ली गुप्त किंप्स,टा[ था लदन 888 
गौण रचनाएँ 


आर एन सेलेटोर लाइफ इन दि गुप्त एज बबई 943 

आर जी बस्ताक इंडियन सोसायटी ऐज पिक्दर्ड इन दि मृष्छकटिक इडियन हिस्टारिकल 
क्वार्टली कलकत्ता, ४ 

आर जी भडारकर वैष्णविज्म शैविज्म ऐंड माइनर रेलिजस सेक्ट्रस स्ट्रैसवर्ग 93 

आर सी मजुषदार एवए एस अल्टेकर दिगुत्त वाकाटक एज लाहौर 946 

आर सी मजुमटार एव ए डी. पुसनकर दि क्लासिकल एज बबई ]954 

ई डब्ल्यू. हा्ककिंत (॥) दि रेलिजन्स ऑफ इंडिया लंदन 895, (9) दि ग्रेट एपिक ऑफ 
इंडिया न्यू हैवेन 90] 


है पी ओ मरे दि एनशिएट वर्कर्स ऑफ वेस्टर्न घालभूम जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बगाल कलकत्ता ][ क्रम ४४ 79 04 

एवं सी चफलादार सोशल लाइफ इन एनशिएट इंडिया कलकत्ता [929 

एच सी रायबौयरी अरलीं हिस्ट्री ऑफ वैष्णव सेक्ट कलऊत्ता 920 

ए दी कीष दि साख्य सिस्टम आक्सफ्ोर्ड 399 

एप ए मरे दि स्लेजर दैट वाज इजिप्ट लदवन 949 

एस के मैती दि इकनामिक लाइफ ऑफ नार्दर्न इंडिया इन दि गुप्त पीरियड कलकत्ता 

957 

के एस रामस्वामी शास्त्री स्टडीज इन रामायण बड़ौदा 944 

के जे विएजी एनशिएट हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र बबई, 952 

जीएफ इलयेन ओसशोबेत्रोस्टी राबस्वा व ड्रेवनीयइटीये वेस्तनिक ड्रेवगीय इस्तोरी 

(मास्क लेनिनप्रद) 95] स ॥ पृ33 52 
जे एन बनर्जी दि डेवलपर्मट आफ हिंदू आइकीनोग्राफी कलझता 94] 
डी आर पाटिल कल्चरल हिस्ट्री फ्राम दि वायु पुएण पूना 946 


डी डी. कोसदी दि यर्किंग क्लास इन दि अमरकोश जर्नल ऑष् ओरिएटल रिसर्च मद्रास 
अर पृ. 57 69 


रामशरण शर्मा भारतीय सामतवाद शजक्मल प्रकाशन *ल्ली 973 
दो एस उपाध्याय इंडिया इन कलिशस इलाहादाद 947 


डो सी ला हैदेन ऐंड हैल इन दुद्धिस्ट पर्धपेविटिव कतकत्ता एव शिमला ]925 
वी आर आर दीकितार ट गुप्त एलिटी मद्रास 952 


अब छूकी / 377 


अनुक्रमणिका 


(सस्कृत, पालि और प्राकृत शब्द) 
अ अध्वर्यु 55 58 
अस्न 220 अपकृष्ट 82 
अत ॥2 अपकृष्टज ॥87 
अतमहामात्र 294 अपपात्र 0 79 
अतावसायिन्‌ 72 458 65 99 अपव्रतत 8 26 
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कूच्छू 94 

कृत 284 

कृषक 254 357 

कृष्ण (वाला) (8 

कृष्णयोनि दासी ॥9 

यृष्णझूपा असरसेना 9 

कृष्यल 83 232 286 

बैवर्ते 235 

कौंदतक्ष 92 

क्रशाहत 25 


क्ष 

क्षत !3 
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इसलिए जे 65 
इतिहास पयण 249 
इत्सिड 22 

इलिन जे एफ १२ 
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काठक संहिता 70 73 

बाण पीवी 2/ 88 

कायायत 223 225 १6 278 234 37 240 
शक 
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गौतम (धर्मसूत्र विधिग्रथ) 88 97 95 98 
00 03-05 07 0 43 44 6 422 
447 ॥82 484 ॥87 

गौतम बुद्ध (बद्धदेव) 35-37 49 89 9 94 
]8 23 ॥25-28 47 97 253 

गौठमीपुत्र शातकर्णी 92 206 

ग्रीक (जन) 206 

ग्रीक नागरिक 02 

ग्रीक शासक 84 

प्रीक समाज 822 


चर 
घोषाल यू एत ॥2 59 750 
च्च 


चडाल परवर्ती वैदक समाज म॑ 64-65 75 76 
89 ॥09 ।।॥3 !4 मौय॑पूर्व समाज में उनवी 
हथति 07 8 उत्पत्ति ॥8 ब्राह्मणप्रधान 
समाज में उनवी स्वीकति ।॥9 निषादों के 
साथ तलना 9 2 23 बौद्ध और जैन 
प्रथा में उनवा स्थान 23 24 कौटिय बी 
दष्टि में 56 358 59 65 भौर्योत्तर समाज 
में 394 ॥96-200 ग़प्त काल मे 235 238 
24 243-44 246 248-49 254 

अद्रगप्त (मौर्य सम्राट) 56 

अद्रगप्त द्वितीय 242 

चाद्रायण द्रत 88 94 20! 239 244 25[ 

चारुदत्त 246 

चिल्डर्स 95 

चीनी 33 

चच 497 98 

चैत्य (क्बगाह) 98 

चऔैलाशक 205 

अ्यवत (ऋषि) 244 


छ 


छत्ता 59 65 
छादोग्य उपनिषद 52 65-67 76 


ज 


जगम्नाथ तर्कपचानन 225 
जनक (राजा) 35 53 
जयमणला 466 

जयाडूय संहिता 255 

जालक 89 94 [8 420 30 
जातिप्रथा 0-] 

आनश्रति 36-37 52 66-67 


अनुक्रमणिका / 329 


जायसवाल के पी 55 56 58 03 ॥04 8। ““ दधीति 7 


॥87 249 
जाली जे ॥95 
जुआ (खेल) 55 
जैन शूद्र 87 
जैमिनी [5 
जैमिनी ज्राहमण 49 50 38 


झ्॒ 

झल्ल 97 

हु 

दी गणपति शास्त्री 5 52 
ड़ 


डियोडोरस 3( 
डोम्ब 247-48 


त्त 


तक्षशिला 5 

तमस्‌ गण 204 

तसक्ष 25 27 

तक्सग्रह 0] 

ताम्रयग 23 

दिलक बाल गगाघर 0 
तखार 32 

तुर्वशस्‌ 2। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 67 7 73 
तैत्तिरीय संहिता 49 58 59 72 73 
तासली 245 

श्रयी 250 

श्रसदस्यु 9 25 

त्रेता युग 28 


द 


दक्ष शिव यद्ध 254 

दक्षिण आध् प्रदेश 227 

दक्षिण भारत 89 00 48 227 230 254 
दत्त एन के ॥॥ 


330 / शूद्रों का प्राचीन इतिहास 


दम्भोटभव 57 
दरद 32 
दर्भशातानीकि 58 7। 
दलपति 29 
दशपूर्णमास यज्ञ 59 
दसकर्मक्रक्ल्प 67 
दस्य 65 ॥96 240 
दहे 33 
दानस्तति 23 
दामोदरपर के ताम्रपत्र 234 
दाशराज् यद्ध 2! 
दाश 96-97 
दास (गलाम) 9 ॥! 
दास !6 20 दास और दस्यथ 2। 24 ऋग्वंद में 
दास 30 34 38 ऋग्वेद में दास (यलाम) 26 
38 39 परवर्ती वैदिक काल में 5। पूर्व 
मौर्यकाल में 94 98 ॥0-03 06 22 
27 28 मौर्यकाल मेँ ।50 52 ॥57 
आहितक और दस्य मे अतर ।60 62 
मौर्योत्तर काल में !80 9॥ 92 495 96 
गुप्तकाल में 220 26 २4-42 
दासप्रथा 23 
दास ब्यापार 23 
दासी 23 24 32 
दास वर्ण 2 30 
दिवाबीर्ति 246 
दिव्य 236 
दि एज ऑफ इपीरियल यूनिटी 90 
वि हिस्ट्री ऑफ इंडिया (जे मिल) 9 
दिन (देव) 72 
दिवोदास 27 
विव्यावदान 76 
दीर्घठमस्‌ 20 25 २6 63 
दीघ निकाय 89 ॥7 725 26 80 
दीप्ति 56 
दैद (विवाह) 95 
दबतती 33 [76 
द्रविड 33 8 ॥22 246 


द्राह्पायन भ्ौतसूत्र 49 
द्र्ह्यू 2। 
१2 ॥ 


घनुर्वेद सहिता 240 250 

घर्मदीति 22 

घर्मच्याध 255 

घर्मशास्त्र )0 2 ।3 29 58 90 93 [48 
॥63 

घर्मसूत्र !2 60 76 88 90-9 9395 99 
400 04-08 ॥09 280 ॥2॥3 ॥85 
॥8 ॥20 ॥22 26 ॥30 ॥46-49 56 
58 ॥60 63-64 68 ॥99 206 27% 
220 243 

धातरर्म 29 

घिग्वण 96-98 

धर्बे जी एस ॥॥ 

धृनिमित्र २४4 


न 


नराज (दीकाजार) 245 

नद वश ।03 46 

नम्रचेरिका )49 

नामधय सस्वार 207 

नाट्यशास्त्र 22। 24-42 249 

नार 220 222 34 225 26 228 232 234 
38 240 245 250 

नार्दस्मुति 220 223 234 24! 

नार्थ ब्लैक पालिश्ड वेयर 89 

नालिक के उत्वीर्ण जेख 80 

निकाय 53 

निकृष्ट जाति ॥9 

निात निधि 237 

लियर द्ाहमण 5 

निसुवत (ग्रथ) 6 69 

नियोग 495 

निषाट (नेसाद) 5 67-69 7॥ 74 ॥08 ॥43 
4 सपाज में उनका स्थान 20 2। ॥23 
निषाद थांत्र 42 २2 कौटिल्य वी दष्टि में 
759 465 अय जातियों + साथ तलना 


96-98 
जीतिसार 228 
नपाल 220 
नधिहपुराण 229 
>्यायसूत्र ।3 
प 


पच महायज्ञ 250 

पचतश्र 244 

परचम वद 249 

चचाल (दिश) 73 

पजाब 88 

पक्‍थ 2] 

पज्चविश ब्राटमण 49 63 

पघतर्जाल ।76 ॥78 80 ॥82 88 ॥92 94 
96 ॥99 

पांण 22 

पन्‍नदणा 76 

परशराम 35 

प्रयशर 63 

परिपट 857 

पर्णक 5 

पणमणि 29 

पर्णि 27 

चर्यियन शासक 84 

पल्ठव 227 

पल्‍्लव टातपत्र 228 

पश्चिम भारत 2% 239 254 

पर्चद 54 

पहवव 202 

पश्चिमी दककन 70 

पहजव 32 उउ 

पाचाल 76 

पाडसोपाक 96-97 

चारणिग्रहण 245 

पाथिति 37 92 96 98 ॥2। 465 ॥92 93 

पारशब 33 ॥59 765-67 (96 

पार्जिटर एफ डे 227 234 

पार्थियन 76 206 

पालि रग्लिश डिक्शनरी 98 


अनुक्रकजिका 337 


पालि ग्रध 29 9। 93 94 97 ॥09 ।2 ॥7 7” प्रायश्चित्तकाड 220 


ग8 379 42॥ 50 762 228 
पाति धर्मप्रथ 24 
पीजा स्तभ 242 
पंजिष्ठ 7। 
पड़ 65 
पक्‍कर ॥97 
पराण 28 29 76 207 220 254 55 
परकक्‍त्स 9 25 
पस्षमध् यज्ञ 52 64 
पर्ष सुक्त 25 29 3। 62 
पुरुष्णि (रोकी मटी) 27 
पराहित 22 23 24 30 3 35 64 29 ॥55 
66-67 82 ॥84 203 226 253 255 
पराहित प्रया 24 
पलिट 33 65 ॥58 २46-47 
यबविट 56 
पूर 2 
पूर्वी उत्तर प्रतेश 92 
पूर्वी नेपाल 246 
पृषध्र 244 
पेस्स 97 
पैकार 223 233 
चैजवन ।2 34 36 250 
पैप्लाद शाखा 32 
पैशाच (विवाह) !2 64 ॥95 
चौलकस (एलक्स बलक्म पुक्क्‍्स यक्‍क्स) 
52 64 76 73 8 20 422 23 59 
65 96 98 248 250 
प्रजापति 50 66 704,224 
प्रतर्दन दैवांदासि 25 
प्रतिमाविज्ञान 22 252 
प्रतिलोम 238 
प्रमिति 204 
प्रवाहण जैवलि 35 
प्राजापत्य (विवाह) ॥95 
प्राजापत्य ब्रत 25 
प्राजापत्य लाक 252 
प्राणायाम ] 
मात्र 


प्र / शूद्रों वा प्राचीन झतहाव 


ब्रार्थन्यग्रय 480 
प्रेशागृह 242 
च्लव 246 
प्लेया 242 


फ 


फारस 26 

पाहिपान 238 39 244 247-48 
फिक आर ॥] 9। 97 ॥9 ॥24 
्िजियन (भारापीय जाति) 54 
फेरो 256 


बब 

यगाल 9 

बनारस 8 ॥9 

बर्नेल एसी ॥07 

बनबूय 25 27 

बलि (राजा) 63 

बल्हिके 32 

बाटरायण 36-37 

बाल विवाह ॥0 

विखिसार 425 

बिहार &8 92 

बुहदारण्यक उपनिषट 2 74 76 

बूहददेवता 63 

बेबीलोनिया 26 

बैंट3/ 

चैवटेरियन प्रीक 76 

बौद्ध (जन) 37 ॥0॥ 20 2) ॥27 28 ॥76 
॥8॥ ॥85 97 207 255 

यौद्ध धर्म (सप्रदाय) 23 25 26 ॥27 ॥84 
207 255 

बौद्ध मिक्षु, भिषणी ॥॥7 8 ॥ 3 24 26 
॥78 ॥8। 90 206 25॥ 

बौद शूद् ।87 

बौद्ध सघ ॥8 26-27 ।8 253 

बौदिवत्त 97 

बौघायन 88 00 04 07-08 44 6 ।20 
322 


दौघायन पर्मसूत्र [3 

भषायन भौतसूत्र 4५9 ॥07 

ब्रह्म 56 59 

ब्र््मर्धि 35 

ब्रह्मधिरिश 76 

ब्रह्मलाऊ 76 

बह्माडपराण 202, 24 

ब्रह्मा 27 

ब्रहमावर्त 376 

दाहम (विवाह) 95 

ब्राह्मण (पजारी) ॥। 2 पूर्व वैदिक वाल में 
22 24 29 3। 34 36 उत्तर वैटिक काल 
में 5] 55 58-60 62 73 75 पूर्व मौर्यकाल 
में 90.9] 93 95 !00-0] ॥03 05 ॥07 
3 ॥6-30 मौर्यशल में 57 59-60 
64 ॥66 !68 मौर्योत्तर वाल में 76-77 
80-206 गुप्तकाल में 220-22 227 28 
23। 233 34 236-49 25] 56 279 शूद्रों 
मे विरोध 280-8 

ब्राह्मण ग्रथ 0 !3 49 50 59 63-64 66 
75 88 90 08 20 46-47 

9 


भर 


भड़ारकर डी आर ॥99 
भडारक्र सर आर जी ॥0 
भट्टस्वामित्‌ 5। 52 

भरत (मन) 22/ 

भरहत 89 

भलानसू 2। 

भविध्य पुराण 63 22। 249 
भागरघ 7] 

भागवत पुराण 22॥ 249 
भारत 9 0 6 26 27 34 ॥48 206 
भारत जनजाति 2॥ 36 
भारत यद्ध 33 

भारतवर्ष ।46 

भास 76 

भृगु 96 


मम 


मस 246 

मगध 94 ॥0। 25 

मइझिम तियाय 89 93) !05 

मस्झिम पतिपदा 47 

मत्स्य 76 

मत्स्य पराण 202 22[ 

मधरा 479 ॥8। 

मदनपाल (मनि) 63 

मलनिका 246 

मदगु 97 98 

मद्रनाभ 246 

मधपर्क समारोह 67 ॥5 

मध्य देश 238 39 १44 

मध्य भारत 227 28 

मध्यात विभग ।47 

मनिसक्स )97 

मनु 90 !4 59 76-78 80-85 88 98 
200-0। 203-07 222 225 27 232 234- 
35 24 243 245 248 25 

मनु वैवस्वत 244 

मनुस्मृति 9 00 476 79 200 205 220- 
24 226 

मयु 20 

मरुत (देव) 8 57 7 

मख्त आविक्षित 57 

मरुतलोक 252 

मल्ल ॥97 

मस्करिन ॥4 

महाभारत 27 32 34 36 50 57 63 69 7 
74 220-27 249 254-55 257 

महाभाष्य 76 99 

महाराज विष्णदास 242 

महावस्तु 76 78 79 88 

महावृष 32 37 66 

महाव्रत (तप) 239 

महिष 246 

महिपक 246 


अनक्रमणिका / 337 


महीटास 63 

मही धर 57 

मागघ 83 59 ॥97 246 

मागथी पकुत 250 

मातग ॥9 24 248 

माधव 204 

मामतंय 25 

भार्कपड्ेयपुराण 22 278 247 250 

मार्गद ।96-97 

मालदा 88 92 233 

मालब्य ।92 

माहिप 246 

मिडल विगडम 256 

मितानी 27 

मिथिला 200 255 

मिल जे 9 

मिलिदपडहों 76 80 84 85 

मिस्र 203 256 

मीमासा 249 

मजवत 32 

मतिब 65 

मूर्ति (सम्राट) 253 

मृच्छकटटिक 242-43 246 248-49 256 

मंगस्थनीज 47-48 ॥50 5] 453 ॥57 58 
१63 

मठ ।97 8 238 248 

मेधातिथि 63 78 

मैत्रर राजा 227 

भैत्रार्यण संहिता 73 

मैनेयक 96 97 

मोरिय वश 56 

मौर्य शासक ॥77 

मौर्य साम्राज्य 89 ।49 50 203 205-06 

मौप्टिक 497 

मौसिकैनों देश 63 

म्थर जे 0 ॥8 2। 

सलच्छ 777 २02 204 233 236 24 247 

ये 


यजमान 23 


उउ4॑ शद्रों का प्राचीन इतिहास 


यर्ज्वेंद 62 67 7] 

यज्ञ दीक्षा 220 

यह 2॥ 

यदन ह8 ॥03 [3 246 

याजवल्क्य 220 222 24 227 232-40 242 
46 249 50 

याशवल्वय स्मात 220 226 255 

यादव ।9 

यास्क 69 

युग पुराण !77 200 

यधिप्ठिर 33 5 56 74 

यूनान 02 

यूनानी राजतत्र 48 

यूरोप 90 

यूरोपवासी [( 

अं 


रजक 254 

रजस्‌ गुण 204 

रघकार 29 54 55 57 67-68 7॥ 73 75 ॥॥3 
समाज मे उनका स्थान (॥7 20 22 
59 अन्य जातियों से तलना 65 230 246 

रविवीर्ति 242 

राक्षस (एक जनजाति) 27 

राक्षस (विवाह) ।64 95 

राषवानद 88 98 

राजयृह 89 79 ॥83 

राजमिस्त्री 230 

राजसूय यज्ञ 33 54 60 62 

राजा 28 29 07 2] 25 66 20॥ 233 
34 237 38 

राज्यामिषेक यज्ञ 5। 60 

रात (देव) 72 

राम 25] 

राम मार्गवेय 60 

रामायण 249 25] 257 

राय राममोहन ॥0 

रीज डेविडस टी डब्न्यू 9 720 

रीज डेविडस (श्रीमती) 730 

'रुद्रदामन 206 


रद्र पशुप्ति 69 7] 72 

रुद्रलोक 254 

रैक 37 52 

रोम 93 02-03 30 50 53 206 
रोमन नागरिक 33 89 

रोमन राजा 24 

राम साम्राज्य 203 

रौच आर 6 


त 


लकादतारसूत्र 22। 
'खग्न (शास्त्र) 249 
साटूपायन भौततसूत्र 49 
लाल स्तैभ 242 
लीलावदी 253 

लैटिन फ्लामेत २4 
लैसिडिमोनिया 63 

६: | 


बज़सूची 220 249 253-55 

बत्स 63 

वराहदास 242 

वराहमिहिर 228 233 

वरूण 20 2] 3॥ 

वरुण यज्ञ 64 

वर्द्धशान महावीर 35 90 ॥24 

वर्ण 58 64-66 707॥ 90 04 09 ॥2 
3॥ 58 59 ॥76-77 237 245 25॥ 

वर्ण प्रधा 226 

वर्ण (विभाजन और व्यवस्था) 29 30 3। 4 
27 429 30 65 476 ॥92 97 206- 
07 226 240.) 

वर्णाश्रम 22। 

बलभी 227 

बधतसेना 246 256 

चसिष्ठ 2। 63 88 ॥00 04 07 ॥0 ॥35 
॥4 ॥6 उ2। ॥3 464 90 2000] 
207 230 24 256 

घसिष्ठ धर्म शास्त्र 24। 

वसिष्ठ धर्मसूत्र 729 47 


वसोर्धार कर्म 58 

बागुरिक 58 

वाजपेय यज्ञ 59 

वाजसनेपि सहिता 58 65 70 73 

वात्स्यायन 22॥ 245 

वायुपुराण 202 204 24॥ 245 

विधवा विवाह 0-4] 

दितय पिटक 89 96 98 7 20 ॥30 47 

विलियम जोंस सर 9 

विल्सन, एच एच 9 

विश्वजित्‌ यज्ञ 69 

विश्वदव 57 7 

विश्वतर सौपद्मन 60 

विश्वामित्र 35 65 94 255 

विषाणिन 2 

विष्णु (स्मोतिकार) 227 236-37 239,245 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण 22] 

विध्णुपुराण 69 84 204 207 22] 

िष्णुस्मृति 220-2 

विशानेश्वर 244 

बृहत्‌ संहिता 228 228 244 25( 

बृहस्पति 8 222 26 229 30 232 38 243 
247 252 

वहस्पतिस्भृति 220-2) 223 228 253 

बृत्र 24 

येदात सूत्र 36 

चेबर ए 0 72 

बेण 20 22 65 96-98 

बणी 20 

वेणुकार वेलुकार 20 

वैदिक इडेकस 22 5) 62 76 

बैदेहक 20 849 96-97 233 246 


वैदेहक (व्यापारी) 45 

वैण 20 

वैष्य 65 

वैद्य 246 

वैशाली 235 255 

वैशेधिक (शास्त्र) 249 

वैश्य प्रारोभिक वैदिक काल में 28 29 परवर्ती 
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वैदिक काल म 5। 55 56 58 59 62 64 
65 67-68 70 7। 73 75 मौर्थपूर्व काल में 
88 9॥ 93 00 03 ॥05 07 ॥09 ] 
3 ॥56 42 ॥25 ॥27 28 0 
मौर्मवाल में 49 5। 57-60 64 मौर्योत्तर 
कात में !77 78 ॥80 8। 83 85 87 
89 90 93 ॥95 96 20। 204 गुप्तकाल 
में 22527 233 34 236-42 245-46 
25। 52 254 57 

वैश्वदेव अनष्ठान 243 

वैश्वदव यज्ञ 209 777 

वैष्णव उपपुराण 252 

वैष्णव ग्रथ 25। 

वैष्णव घर्म 84 255 56 

व्याकरण (शास्त्र) 249 

व्याकरण (पाणिनि) 37 88 92 03 

ब्यास 63 255 

+ह्टने डब्ल्यू ढी 30 37 


श 


शक्र (टीवाकार) 36-37 

शबूक 25। 

शक ]76 206 246 

शक शासक 84 203 

'शवक्र 249 

'शतपथ्च स्राहमण 49 54 57 59 60 62 65 
67 73 74 

शतरुद्रीप 77 

शबर 33 65 !8 58 247 

शर्विलक 246 

शाध्यायन भतसूत्र 70 

'शाडइयापन ब्राह्मण 49 52 

शांति पर्व (2 34 36 22 22224 230 
237 34 239-4॥ 243 48 5] 257 

शाक्य %0 

शामा शास्त्री ।5। 6॥ 66 

शास्त्री वी एम ॥? 

शिपी ऋग्वैदिक कांख म॑ 28 29 यरवर्ती 
वैटिक काल में 5। 5354 7। 75 पूर्व 
मौयकाल में 9 92 ॥0। ॥06 727 829 
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430 मौर्यराल में ।48 50 55 मौर्योत्तर 
बाज मे 79 6। २6 गुप्तवाल में 228 
230 3। 244 

शिव (एक जनजाति) 2॥ 

शिवलोक 253 

शिवि 36 

'शुबल यजुर्वेद 55 56 

शुक्त्र यजुर्वेद सहिता 49 

शुत शेप 64-65 

शूट 9 ।3 ।6 24 शूद्र जनजाति 29 35 शूट 
जनजाति के सैनिक कार्य 36 शूद्रों घी 
स्थिति 49 57 66-88 90 9] जनसख्या 93 
95 9798 सेवा नहीं करने वाले शूद्र 
शूद्रपत्रों तथा अय में भेद 93 95 उनवी 
विभिन भूमिकाएँ 97 98 पूर्व मौर्यकाल में 
उनवी राजनीतिक कानूनी स्थिति ॥02 
06 उनकी सामाजिक अयाग्यता 06-07 
'उनका पेशा और भोजन ॥09 ।! विवाह 
के नियभ 2 ।4 उनयी शिक्षा के प्रकार 
4)4 5 उतके थाद्धकर्म )6 पाच प्रकार 
के निम्न पेशे 7 पाच हीन जातिया / 
8 शूद्व और अत्ययोनि 2। बौद्ध धर्म में 
उनका प्रवेश 22 26 जैन लोगों का 
दष्टिकोण 26 27 वैश्य और शूदों वो 
समाव सानना 428 29 तिचले तबके का 
विरोध !30 कौटिल्य बी दृष्टि में |48 
कौटिल्य बी मायता 50 56 58 59 शूद्र 
और गुलाम 60-63 मौर्योत्तर काल में 
उनवी स्थिति 76-78 !80-82 83 
96 98 207 गुप्तकाल में उनवी स्थिति 
220-22 224-25 227 247 249 57 

शूद्रक 22! 

शूरसन 36 76 

शैव सप्रटाय 255 

शौंडिक ॥97 

शौनक 96 

श्याम स्तभ 242 

श्रमिक 2 परवर्ती वैदिक कल में 75 पर्व 


मौर्यकाल में 9399 0]77 2॥ 


भौर्यकाल में १५9 5। 53-55 58 मौर्योत्तर-- सामवेट 67 


काल में 8-84 गप्तकाल् में कृषि श्रमिक 
222 24 23 32 

श्रीशातर्कार्ण 779 

श्रति 202 255 

शवपच 239 

शवपाक 63 65 96-98 

जवेतवेतु 5। 66 

'श्देत स्तभ 242 

औतसूत्र 49 67 74 

सर 


खकरी 97 

सयासाश्रम 25 

मस्कारकाड 220 
सयुत निकाय 89 
अआहता २४ 25 38 ४१ ७ 7273 75 
साख्य दर्शन 249 

साख (शास्त्र) 249 

मिध३। 

सिघु 234 

सिध्व चारी घी सभ्यता 23 
मिहवर्षन 202 

सूड्ी 245 

संजातीय विवाह 0 

भेद्ठि 2 

सती प्रथा 0 

सत्यार्थ प्रकाश 0 

सत्पाषाड़ भौतसूत्र 49 

सत्व गुण 204 

सहलपुत्त 9 

स्द्ध्भपुच्इरीक ।/6 388 ॥97 
शादाना 27 

सनकानीकों 242 

सरस्वती (ज्ञान की देवी) 27 889 
सरस्वती नहीं 33 76 

सर्वभेघ यज्ञ 52 

सायी 89 

साववाहन 89 8। 92, 206-07 236 
सामप्रफलछुत्त 25 


सामविधान ब्राहमण 07 

सायण ॥8 ॥9 24 32,54 6॥ 63 65 72 

सावत्थी 89 

सिक्दर 3। 48 

सिद्धि 253 

सीचि८न जनजाति 22 26 

सुकरात 53 

सुकालिनु 20॥ 

सूत (वार्तालाप) 89 

सुलक्षिण क्षैम 63 

सुहर्शन झील 206 

सुदासू 28 36 

सुमेर 23 

सूत 29 7] 459 97 234 246 

सुंयधटम्‌ 06 

सेनार्ट ई ॥] 22 68 

संलग 67 

सैक्सन (मारोपीय जाति) 54 

सैरघ 96-97 

शोम (हैेबता) 8 9 

सोम यज्ञ 73 

मोमरम 60 69 70 

सोटई 3] 

सौगधघ 246 

सौरमसेनी 250 

सौगाष्ट्र 233 

स्ट्रैबा ।47-48 50 58 ॥63 

स्पार्टन 66 

स्पार्य 53 

स्फैमियोतई 63 

स्मृति ।46 20॥ 

स्मृतिकार 220-22 229 236 240 242 

स्मृतिप्रथ ॥0 22। 225 232 234-35 237 
38 245-46 

स्वाट्सर 246 

स्वामी दयानट ॥0 


ह 


हृड़प्पा 23 


अनुकामाभिका / १37 


रामशरण शर्मा 

जन्म । सिठवर 920. बर्यैनी (विद्यर) एमए. 
पीएचडी लान) आय भारदुर और पटना के 
ब्यॉसिजों में प्राध्यपन (959 ठक) पटता विश्वदिध्ालय 
में इतिहास के विभाणध्यक्ष (958-73) पटना 
विश्वविद्यालय में प्रोफसर (959) टि्ली विश्वविद्यालय 
में प्राउमर ठथा विभागध्यक्ष 973-78) जदाहलान 
नहर पैलाशिप (969) भारतीय इतिहास अनुसंधान 
परिषद के अध्यक्ष (972-77) भारतीय इदिय्यस कांग्रेस के 
सभाषति (!975-76) यूतस्झे व्ये इटरनेशनन 
एसासिएशन फरार स्ट्ी ऑफ कल्चन अ'फ सेंट्रल एशिया के 
उपाध्यक्ष (973-78) बबद एशियटिक सामायद्ी के 
983 क कैंपवन म्व'प पटक से सम्म' निठ (नवचर 987) 

अनक समितियों और बायागों के मत्स्य संत्रति भारतीय 
इतिहास बअनुसघान परियट के नशनस फैल्पे और सीशल 
साइस प्राविगयक सवाटक महल के अध्यक्ष हैं 


प्रखशित ग्रम विश्व डतिव्यय की मूमिझ पटना 95 
52 शृद्राज इत एशिएट टिया द्वितीय सस्करण ॥9£0 , 
आस्पक्ट्स ऑफ प्रॉनिटिस्स आइडियाज एड डस्टीट्यूरय 
इन ऐशिएट इंडिया दि स 4968 , लाइट अति अर्सी इंडियन 
सायाइटी एड इब्यवॉगी 965.. इंडियत फ्रयृ्लिस्म, 
दिस 4980 छुशिएट इंडिया द्वि स 920 इनटिफेंस 
ऑफ एऐशिएट इंडिया तीसरी बावूलि झोयत चैंनतइत 
अर्ली मडिएवल इंडिया चौदी अन्त 987 मैंद्रीरियय 
कल्बर एड सायन फर्मियय इत एशियट इंडिया; टय्ी 
आदृत्ति प्रमरेकिटव्स इत खाथय एड इम्तामिक हिप्ट्री 
ऑफ़ अर्नी इडिक; 983 अब्रतड़िटंडनडडिया(मगमग 
300६ से लगभग 0:0 8 ) 979 #टगिनिय ऑपधिद 
स्टट इत इंटियाव929 सप्रॉलित #यर्वे आपिस्थिर्च इन 
चागन एड इस्रनामित टिस्‍्ट्री आप इटिया ॥967 

हिटी और अप्रजी के ऋविरिकत प्रा शमा दी वम्ल्द अर्क 
भारदीय भायातं और जाप, क्रर्वीयी हमने यथा स्पटी 
ओदि विलशी भाषाओं में भी प्रद्णित द्रइ है। 


